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0125 :214 | 
ELL we t. 
आवश्यक सूचना ल्न | | 


बेद?” आयेजाति का सबख है | ईश्वरप्रदत्त इस विभूति (वेद) के कारण भारत 
अत्र तक अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं आदश को सुरक्षित रखनें में समर्थ होसका है | 
अवश्य ही हमारे लिए दुःख का विषय हे कि भारतवर्ष के विद्वानों की वैदिक साहित्य की ४४ 
अधिकांश में उदासीनता ही रद्दी है | यही कारण है कि वेदिकविज्ञान की स्थिर मित्ति ७ 
प्रतिष्ठित सनातनधर्म आज नवशिक्षितो की दृष्टि मै उपहास की सामग्री वन रहा है ' | 
सचमुच विज्ञानदृष्टि का तिरस्कार कर आज हम धर्मी के मौलिक रहस्थज्ञान से सरथा वञ्चित | 
होचुके हैं । वेदप्रेमियों को यह जान कर प्रसन्नता होगी कि विश्वविदित समीक्षाचक्रवर्ती, विद्या“ | 
वाचस्पति श्रीश्रीमधुसरूदनजी महाराज नें अपनी ईश्वरदत्त अलौकिक प्रतिभा के बल से वैदिको | 
साहित्य के आधार पर भिन्न भिन्न विषयों पर लगभग १४८ खततन्त्र ग्रन्थों का निर्माण किया । 
है । इन ग्रन्थों मै से लगभग १०-१५ ग्रन्थ. प्रकाशित भी होचुके हैं | शेष ग्रन्थ अप्रकाशित 
अवस्था में रहते हुए भारतवर्ष के मन्दभाग्य का आज भी उपहास कर रहे हैं । अस्तु. पूज्य- D 
वर श्रीओमाजी के सभी ग्रन्थ संस्कृतमाषा में हैं फलतः साधारण जनता इन से लाभ नहीं | | 
उठा सङ्गती । इसी विप्रतिपत्ति को दूर करन के लिए ओमाजी के प्रधान एवं प्रियशिष्य | 
श्रीमोतीलाल शर्म्मा ने ओमाजी के मौलिक अग्वेषणों के जाधार पर मिन भिन्न विषयों | 
पर अनेक खतन्त्र अन्य लिखे हैं । इस लिखित हिन्दी वैज्ञानिक साहित्य का कुछ अंश प्रकाशित 
भी दोचुका है | पाठकों के परिचयार्थ उन का नाम वे मूल्य उद्धत किया जाता है। हमें आशा 
ही नहीं, प्रत्युत दृढ़ विश्वास है कि आयसंस्क्ृति से प्रेम रखनें वाले महानुभाव एकबार अवश्य 
ही इन वैज्ञानिक भाष्यों को देखने का कष्ट करेंगे | 
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जापति की अनुकम्पा से आज ET iiec Ret YT g 
E : à खण्ड अपने उपनिषत्‌ प्रेमियों के समच हे इस दुसरे 
| à है । प्रम खण्ड में ३ मन्त्रो का भाष्य प्रकाशित इ है, एत न्य के तीन 
vie y | | है । आर 
एड में उपनिषत्‌ के शेष १४ 77 नत्र प्राकृतात्मा की 
क पुरुषात्मा का निरूपण करते हैं, एइं आपे कै" pi Ee स्वतन्त्र 
यो a हैं । इस विषय विमा को लदप में रखकर ही ह समझा दै । मन्त्र 
प्रतिपादन कर को स्वतन्त्र खण्ड में प्रकाशित करना आवश्यक 
दणड में, एवे १५ मन्रो MP LEE 
XE T 
वश्य ggi में दी संपन हुआ है. । इस प्रकार ugs शमा 
eue di? 


$ महोदया, एवे माननीय बज N 
सन्‌ २८ में लगमे १. सहन रु० एकत्रित डर | 
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(२) | | 


गया था । साथ ही में कमेटी से लिखितरूप में यह प्रतिज्ञा को गई थी कि “9 सहस्र रु० की लागत 


के हिन्दी-बैज्ञानिक ग्रन्थ स्थानीय श्रीबाल चन्द्र ३० म॑स से प्रकाशित कर दिये जांयगे । तदनुसार एक | 
ब के भीतर भीतर हमने लगमग २॥ ew के व्यय के दो खण्ड प्रकाशित कर दिए हैं । | 


लिखित प्रतिज्ञानुप्तार व्यय के हिसाब के साथ प्रकाशित खण्डों की १०० प्रतिएँ कमेटी की 


सेवा में भेज दीं गई Eq बाकी बचे इए ऋण से भी हम शीघ्र ही सुक्त होनें का प्रयास कर | 


रहे हैं । इस सम्बन्ध में कमेटी ` से, विशेषत श्रीपतीलेडी तच्मी वाई, एवं राजासाइः 
श्रीपुकन्दलालजी से यह विनम्र निवेदन करना ,चाहते हैं कि कमेटी नें जो द्रव्य हरे 
प्रदान किया था उसका उपयोग पूर्वकनानुप्तार प्रकाशन सम्बन्धी सामान में 

होगण दै । ऐसी स्थिति में प्रकाशन जैसा परिष्कृत होना.चाहिए था, नहीं होसका है | कमेद 
द्वारा प्राप्त सामान से किस प्रकार संकट-प्रस्त बन कर इम दो खण्ड कमेटी के सामने रखने | 
सम होसके हैं, इस का पूरा विवरण “हमारी यात्रा, और वेदिकसाहिय? नाम के वक्तव्य र 
कमेटी को विदित होगा । इन सब संकटों के रहते हुए भी कमेटी को हम विश्वांस दिलाते हैं 7 


fe 


अग्रिम वर्ष की समाप्ति तक जैसे भी बनेगा, हम शेष ऋण से सुक्त होनें का प्रयास करेंगे । हा 


आशा है-लेडी साहिबा, एवं राजासाहब हमारी विषम परिस्थिति को लक्ष्य में रंखते हुए भविष 
, में भी इस साहिंत्य पर इसी प्रकार अनुग्रहदृष्टि बनाए रक्खंगे | | | 

. इस के अनन्तर “उपनिषद विज्ञानभाप्यभुमिका” का प्रथम खण्ड प्रकाशित होग॥ 
यह भूमिक्चा १०० पृष्ठों में सम्पन्न हुई है । इसी लिए इसे मी दो खण्डो में ही प्रकाशित करा 
का निश्चय किया है | इस में निम्न लिखित विषयों का समावेश इवा है--- 


9--प्रारम्भिक वक्तव्य-----१० ० ) 


| 
२--मड्ठलपाठरहस्य----- 
व नि यमय का थय १००. BEL E is 


४--क्या उपनिषत वेद हे! -१२० j 


(लगभग ४४०) . - 
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(५ )--? --उपनिषदों मं क्या है ? . 

(६ )--२--उपनिषद ज्ञान का अधिकारी कौन है! 
( ७ )--३--उपनिषत्‌ हमें क्या सिखाती है! 
(८) --४--औपनिपद ज्ञान के प्रवर्तक कौन ये ! 
(९) --४-जाह्मण-ग्रारणयक-उपनिषत में परस्परमें | भूमिकाद्वितीयखण्ड 


— À — “ळी 


क्या सम्बन्ध है ! | 
(१०)--६--श्रृंतिशष्दमीमांसा, एव एकेश्वरवाद पर 

एक दृष्टि । | 

( लगभग ५०० पृष्ठ ) J 


प्रकाशित दोनों खण्डो के सम्बन्ध में हमें अपने प्रेमी पाठकों से यह निवेदन करते हुए 
लजा का अनुभव होता है कि प्रकाशन में अशुद्धियों को आवश्यकता से अधिक स्थान मिला 
है । कारण इसका यही है कि अध्ययन के काय में संलझ रहने कारण हमें समय बहुत ही 
कम मिलता है । साथ ही में अथसम्बन्धिनी जटिल समस्या के कारण हम इस कार्य के लिए 
खतन्त्र व्यक्ति रखने में भी असमर्थ हैं । इन्डी सारी परिस्थितियों को लक्ष्य में रखते हुए पाठक 
उक्त अपराध के लिए हमें क्षमा प्रदान करेगे, यही निवेदन कर हम अपनी संक्षिप्त प्रस्तावना 

` समाप्त करते हैं । | 


म्रीयतामनेनात्मदेवतोति-शस्‌ ` 


. फालगुनकृष्ण १३ शित्ररात्रिः विद्वदूभिविधेय/-- 
Ro do १९९० "t मोतीलालशम्मा, भारद्वाजः 
( ग्रन्थसमाप्ति ) ` जयपुर--राजधानी . 
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॥ श्री: ॥. 
इशापानिषत्‌-हिंन्दीविज्ञानमाष्य-द्विती यखराड की 
“ € A 
ST 
प्राकृतात्माधिकरणे-- 
अव्यक्तात्माविकरणय . 
( १ पृष्ठ से १५१ पृष्ठ परथन्त ) 


विषय पृष्ठसंख्या विषय | quat 
१---प्रकृतिबैभत x | ६---अद्वैत की मीमांसा : E! 
२---अधिकर ण स्वरूप x | ७---सजातीय-विजातीय-स्वगतमेद  “ 
३---अव्यक्तात्म छरूपनिदर्शन # | ८---कल्पित अद्वैतवाद | 9 
१---मूलमन्त् १ | ९---अनीरखरवादप्रधान जगम्मि- प्‌, 
२---मन्त्र का अक्षरार्थ २ थ्या्वाद | | 
३---विश्व की द्विनियति ५ | १०--विश्व का मूल ह 
४---द्वन्द्रमाव की व्यापकता n | ११--सत्यमूलक विश्व की सत्या » 
पू -एकत्व-अनेकत्व ३ | १२--अमृत मृत्युमय विश्व 8 
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१३--नाम-रूप की सत्यता ६ | १७---मन्त्र का प्रतिपाद्य विषय १० 
१.७---जगन्मिथ्यात्ववाद की अशाख्रीयता ७ | १८--मन्त्रसम्बन्धी सोपाधिकभाव n 
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२२६-पूर्णिमा-अमावास्या शू 
२२७-आधिदेविक जगत्‌ थि 
२२८-"बाख?' धरातल RUR. 
२२९-स्तन इवाललम्वे 5. 
२३०-इन्ट्रयोनि | » 
२३१-आध्यात्मिकी पूर्णिमा 
२३२-जाग्रदवस्था (पूर्णिमा) र 
२३३-जाम्रत प्राणारिनि . Eat 
२३४-आध्यात्मिकी अष्टमी JE 
२३५--अवस्थात्रयी परिलेख 5 
२३४--वागष्टमी Bs 2? 
२३७-स्वप्नावस्था ( अष्टमी ) २५२ 
२३८-अध्यात्मिकी अमावास्या o 
२३-६-सुषुप्तिकाल ( अमावास्या.) -. .... २2 
२४ ३ =स्वस्थचित्त : २ 
२४ १-उकथविज्ञान Lud 
२४२-दच्षिणचक्तु २६० 
२४२३-अनूक-प्रतीकदृष्टि MD 
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विषय | पृष्ठसंख्या वषय पृष्ठसख्या | 

२४४-विज्ञानोपासना २६० | १६८-मोहकलिलाबुद्धि २६६ _ 
२४५-इन्द्रपत्नी ? | २६९--बासनासंस्कार T 
२४६-विज्ञानप्रदशन ? | ९७०--चान्दवित्रत्त " 
२४७-तेजोनाडी २६१ | २७१--मनोवितरतत 3 
२४८-अहः-अहम्‌ ? | २७२-त्रासनानिवचन T 
२ ४९-माण्डलिकपुरुष 7 | २७३-अआसक्तिनिवचन १? 
२५०-दीपशिंखा 77 | ९७४-संस्कारो की दृढता २६७ 
२५.१-असग-ससंगमाव २६२ | २७५-चिरकालिकत्व में मूल c 1) 
२५२-चिदानन्द्‌ » | २७६-उभयात्मकं मनः ११ 
२५३-अशनाया ( बुमुक्ता ) , 7 | २७७-ओक:सारीइन्‍्द्र २६८ 
२५४-इन्द्रियवृत्ति p | २७८-सकल्मविकल्पात्मकमन " 
२५५-प्राञ्चि खानि p» | २७९-स्थिरलक्षणाबुद्धि " 
२५६-इन्द्रियातीतयात्मा » | २८:०--अुद्धिट्वे विध्य २६६ 
२५.७--विषयानन्द २६३ | २८१-संस्कारशैथिल्य शि 
२५ ८--सानन्दो भोक्ता »l^5 ८२-अनुष्यानलच्षण २७० 
२५६-आनन्दका ऋणभाव » | २८३-कामलक्षण 11 
२६०--यात्मानन्दावाम्ति २६४ | २८४-रागलव्हण १7 
. २६१--विज्ञानिन परिपश्यन्ति » | २८५-द्वेषलच्षणा » 
२६१--सुखदुःखविवेक २६५ | २८६-क्रोधलक्षण !? 
२६२--मनकी विविषबृततिएं n | २८७-संमोहभाव २७१ 
२६४-अशान्तमन ? | २८८-स्मतिविश्वम " 
२६४- अविद्याम्रस्तमन 9 | २८ १-बुद्विनाश ? 
| २६६ | २२१-भावनासंस्कार y 
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विषय पृष्ठसंख्या विषय पृष्ठसंख्या 

२९२-विद्या-अबिद्योपक्रम २७१ | २६४-मन्त्रप्रकरणसङ्गति २७२ 

२८ ३-मन्त्रार्थोपक्रम २७२ | २२९५-बविषयसंगतिप्रकरणसमाप्त — 17 

मन्त्रार्थप्रकरण 
` प्रथममन्त्राथप्रकरण 
( २७३ पृष्ठ से २७८ पृष्ठ पर्यन्त ) 
—— «$$ 
[विषय पृष्ठसंख्या चिषय पष्ठसख्या 
१----प्रथममन्त्र (१० मन्त्र ) २७३ | t? नेति-नेति समन्वय २७६ 
२---मूलार्थ n | १५-अस्तीत्येष a 
३----विद्या-अधियादशन » | १६--प्रथमार्थो पसेहार " 
४----ज्ञायते-क्रियते ? | १७-<हितीयार्थोपक्रम ?? 
५._-स््र्योति-परञ्योति २७४ | १८--विद्या-अविद्यासे मिले २७७ 
६----मधवाइन्द्र ? | १४--धीराः 
७---कारयिताद्वेत्रज् १? | २०-_द्वितीयार्थोपसंहार J 
८---करममयविज्ञान n | २१ सहिता का मन्त्र . n 
रे-- अह सूर्यं इवाजनि २७५ | २९९--तृतीयार्थोपक्रम २७८ 
११-”अन्यत-बिद्यया १ | २३--भ्रान्तमतनिराकरण 27 
११अन्यत्‌-अविद्यया » | २४ --विद्यागर्मितकर्म X: 
१२--शब्दातीतआप्मा 2? | २५-ज्ञानगर्मिताविचा n 
१३--नेति-नेति " | २६---तृतीयार्थो पसंद्दार 1? 
प्रथममन्त्राथसमाप्त 
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| | [ल्ल] | 
ipiis डिर्तायमन्त्राथेप्रकरण E 
( ५७८ पृष्ठसे २८८ पृष्ठ पयन्त ) 
Ee ण - 
बिषय पृष्टसंख्या | विषय PRESES 
१---द्वितीयमःत्र ( २ मन्त्र) २७८ | २१--सिविलललाइन (ज्ञान ) २८४ 
२---वर्मप्रपञ्च . २७९ | २९--मिलिटी लाइन (कम्म } , 
३---शनमूलककर्म , ` २८० | २३--शतपथश्रुति !7 
४-- विज्ञानमूलकक्रग्म 9 | २४--मित्र और वरुण २८५ 
५---अज्ञानमूलककम्म | ? | २५--अभिगन्ता ब्राह्मण » 
६---योगसंसिद्ध " | २६--कत्तो क्षत्रिय !? 
७---योगानुयाथी कम्मठ . " | २७--मेत्रावहण ग्रह » 
=-—-सांख्यानुयायी ज्ञानी "| २८- कत्रियशन्यत्राझ " 
९-द्विविधा निष्ठा ` fi २८१ | २९ ---त्राह्मणशन्यक्षत्रिय »" 
१० — amai की दुदशा 3 » ३०--मनोबलू २८६ 
१ --ये5विद्यामुपासते | 7» | ३१-- प्राण बल १7 
१२- ज्ञानमाग का दमम २८२ ३२--अहोरात्रग्रह " 
१३--मिथ्याचार  » | ३३--मत्रमह: " 
१४- उभयतः पतन | 4 3 ४--रात्रिवारणी Ih 
१५ ज्ञानमार्ग का भूयोउन्धकारव ” | ३४--वागबल " 
१६--अज्ञानं तस्य शरणम.. २८३ | १६--बिड्रूपविश्व " 
१७--वाक्श्राः परिडताभिमानिनः >» १० न) निनि २८७ 
MESS २८४ | ३८--आह्मण-कृत्रिय-वैरय E | 
१९--जहबल (ज्ञान) ` » | ३९--वर्णव्यवस्थासूत्र » 
' २० चत्रबल ( कम्म ) ११ | ye --चाणक्यपुरोधा » 
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विषय पृष्ठसंख्या ` विषय पृष्ठसंख्या 
३ १--पञ्ञाव-वङ्गा्ल २८७ | ४४--दोनों की रान्ति २८७ 
३२--सनातनी-आरयसमाजी " | gy— की दुदशा 
9३--चविद्वन्मण्डली-राष्ट्रवादी » | ४६-- य उ विद्यायां रताः २८८ 

द्वितीयमन्त्राथेसमाश 
तृतीयमन्त्राथ॑प्रकरण 
(Acc पृष्ठते ३०३ पृष्ठ पय्यन्त ) 

विषय पृष्ठसंख्या चेषय पृष्ठसख्या 
१---तृतीयमन्त्र ( ११ मन्त्र) २८८ | १४--प्रकृतिसिद्धत्व de? २९९ 
२---ज्ञाननिष्ठा "|. १४--अनासक्तक म्मेयोगत्व qo 2 
३---कम्मनिष्ठा n | १ ६--कम्मोरम्मभ्रेष्ट्यत्व नं० ६ २४२ 
४---बुद्धियोगनिष्ठा ११ | १७--जीवनयात्नानिवाहकत्व नं ? 
४--कुरूकम्पत्व " | १८--अबन्धनयज्ञायकरम्म २९३ 
६---अमिगन्ता श्रीकृष्ण | २९९ | १ ९->प्राकृतिकयज्ञ uu 
७---कत्ती अजन : "| २०-- अषिंदैवत-अध्यात्म-अधिभूत ? 
८--- अजून की nfa १? | २२--अग्नौ सोमाहतियज्ञः REY 
९---भ्रान्ति का निराकरण " | २२---सोमतत्व की व्याप्ति १? 
१०---सैकमप्यागलन्णसन्यास " | २३--प्राणयज्ञ » 
११--नेष्कर्म्योंपायत्व नेर १ २९० | २४--शायोयब्च १? 
१२--कम्मसन्यासवैथ्यथ्य dex ” | २४५--घागयज्ञ १) 
१३--कम्मपरित्यागाशक्यत्व नं "| २६-अन्नादयज n 
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विषय पृष्ठसंख्या विषय पृष्ठसंख्या | 
२७-अन्नयज्ञ २४४ | ४७--शरीरत्रयी २९७ | 
२८--विश्वयज्ञ ? | ४८--आतस्य प्रथमजा २९८ 
२९--अनुगमश्चति ` ” | ४६--महितां संयोगः - ra 
३०-_ प्रजापतियज्ञ २९५ | ५०--उच्छिष्टाज्जक्षिरें du j 
३ १---यज्ञन यज्ञनयजन्त ? | ४१--व्यक्ति-समाजस्थिति 1 
३२---यह्ञ से प्रजोत्पत्ति " | ५२--यज्ञकर्म्म की अबन्धनता , 
३३--प्रजाशब्दनिवेचन ? | ५३--संन्यासलक्तण २९९ 
३४---चातुवेरण्यसृष्टि २९६ | ५४--कभ्मणयेवाधिकारस्ते , 
३५.--यागशाब्द्निवेचन 7.| ५५--फलाशा की बन्धकता "i 
३६--देवपूजा ?.| ५६--हेतावीः-फले नेषुः ३०० 
३७--देवसंगमन ” | ४७--कुवन्नपि न लिप्यते .. ४ . 
२८--देवदान ” | ५८--माते संगोऽस्त्रकरम्मंशि ” | 
_ ३२-_मूतसम्बन्धी दानयज्ञ ^ | ५६--बुद्धियोग पर आक्षेप EO 
४०---देवसम्बन्धी संगमनयज्ञ ` " | ६०--आक्षिपसमाधान | 0 
४ १--आत्मसम्बन्धी पूजायज्ञ 27 | ६९--बुद्धिमद्दिमा "| 
` ४२--युरोडाश ( आइतिद्र्य ) " | ६२--उत्थाध्याकांक्षा १०९ 
८ ४३-०३ ३ देवता, ५ भूत २९७ | ६३--उत्थिताकांक्षा n 
'४४--यावद्बित्ते तावदात्मा ? | ₹५--न्नह्मार्थकर्म्म " 
, ९५-य़ात्मसमर्पणयज्ञ | ६५--समत्वलक्षण बुद्धियोगं 
१६ “स्राह” शब्दनिर्वचन ? ! ६६--अ्रकरोणपसंहार ३०३ 
da Tag qu 
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प्रज्ञानात्माधिकरणम्‌॒ गज 9^ 


( ३०५ पृष्ठसे ३४६ पृष्ठपयन्त ) 
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विषय पृष्ठ संख्या विषय पृष्ठसख्या 
१.......प्रश्ञानात्मस्‍्वरूपनिदशन २०५-३०६ | १७--गायत्र पुरुष का द्वितीयपच ३११ 
२----विषयोपन्नमः i . ३०७ | १८-- 4 y तृतीयपणे ११ 
३---अधिकरण संगति ? | १९-- , p GA १? 
४-~-सृष्टिक्रमाचुसार सस्थाविभाग ३०८ २०-- ,, „छ पञ्चपर्व ३९२ 
ध---अध्यात्मासुसार संस्थानिभाय ^c 7 | 3*-— y घष्ठपव » 
्‌---पितरग्राण » | २२-- ,, p Wm " 
७ ---पितृतिथि . 9 | ९३-- ), p SER १? 
८---थोषिदर्रिन T _२४---पायन्रपुरुषपरिलेख १? 
९---दर्शेष्टि » | २५--सम्मूति-विनाशात्मक चन्द्रमा ३१३ 
१०--शतपथश्नेति . ? | २६--गतित्रषी » 
 ११९--अमावास्यानाम . . ३०९ | २७--चन्द्रपिण्ड » 
१२---शाख्यान रहस्य ७१ | २८--दिरण्यगर्स रा | » 
१३--गायत्रो d पुरुषः ` ३१० | २९--बाष्परूप पानी ३१४ 
१४--ईश्वरः - जीवः | ३०--यक्षत्राह ` m.s 
"o 9४--गांयत्र मह » | ११--अन्रिप्राण से चन्द्रोरपत्ि " 
१६--गायत्रपुरुष को प्रथसपथे ३११ . ३२--न्रझाण्डपुराण क्‍ r 
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विषय पृष्ठसंख्या विषय पृष्ठसंख्या 
३३--पुराणसंगति ३१५ | ४७--सवाधिष्ठाता चन्द्रमा ३२२ 
३४--सोमो राजा » | ९८-०अन्तरंग प्रकृति २२३ 
३५--मभौमत्रह्मा ३१६ | ५.४--सृष्टिसाच्ि १? 
३६-ऱगन्धवेनगर » | ६०--पुरुषाग्नि » 
३७--अत्रिपुत्र चन्द्रमा . »| ६१-_आत्माग्नि n 
३८--मदामारत » | ६२--सुतो भवति १) 
३ ९--महाभारतसंगति ३१७ | ६३--चन्द्रिकामय चन्द्रमा ग 
9 ०--ऋकसहिता ३१८ | ६४--परुष-प्रकृति ३२४ 
४१--संभूति-विनाशोपक्रम ३१९ | ६५--रस--बल » 
४२--आविभाव-तिरोभाव ` „ | ६६-अग्नि-सोम ११ 
9 ३--उदय---अस्त ३२० | ६७--सवंमनम्‌ " 
४४--ससृष्टिसम्बन्ध , | ६८—सवमन्नादः " 
४५--सत्तारस १) | ६६-मनतरशचृति १ 
४६--अयं घटोऽस्ति १ | ७०--पअत्यक्षदृष्टि ३२५ 
४७--सत्ता का AJR »| ७१--पण्डीरखयम्भू कूळ 
'४८--सत्ता का निग्रह » | ७२--ऋक्संहिता oH 
४९--सत्ता की विच्युति २२१ | ७३--मन्त्रसंगति ३२६ 
४०--भय की उत्पति ` १ | ७४--प्रज्ञानात्मा . ३२७ 
v १-विमृति. सम्बन्ध ? | ७५--आधिदेविक चन्द्रमा ` ३२८ 
५२-- समित्येकीभावे ” | ७६--आध्यात्मिक चन्द्रमा 
५२--सम्‌--भूति 7 | ७७--विश्व और जगत्‌ . E 
५४--उद्यावस्था ३२२ | ७८--संयती-क्रन्दसी-रोदसी १? 
CT एत ? | ez— तेजन-स्नेहन !! 
,. ५६--विनाशावस्था ८०--हृदय-परिधि १! 


OT IAT TNS TSE HSS 


दिषय 

c --.उक्थ-अर्क 
८:२--संकोच-विकास 
२२३---अङ्िरात्रबी 
८२४-- wird 
२<५---दशविधसोम 
८६ पञ्चानयवयङ 
=७--पच्याग्निविधा 
= शिवतमो रसः 
८९---अवस्थाविभाग - 
₹०-_कश्यपप्रजापति 
९१-द्च्षप्रजापति 

९ २९---दक्षचत्त 

* ३--दक्ष की ६० कन्याएं 
5४०--दाक्षायणिए 
९५--नियतस मय 

₹ ६--मोसम-ऋतु 
२९७--आरोहावरोहक्रम 
९८—प्रन्थिवन्धन 
Ss— ग्रन्थिविमोक 
१००-कोषीतकिश्चुति 
१०१-विचक्षण चन्द्रमा 
१०२-शिवरतत्व 
१०३“संचर-प्रतिसंचर 


१०४-संमूतथात्मा 
१०५-आत्मगति 

१५ ६-प्रेतात्मा 
१०७-अश्नुमुखपितर्‌ | 
१०८-पिण्डदानलच्तणश्राद्ध 


, १०८ ->-श्रद्धासूत्र 


११०-रेत 
११९१-दिव्यबिरलरस 

१९ २-भहंभाव की व्याप्त 
११३-सहांसि 


११४-पितर 


११ L-AIN 
११६-अविद्याशुक्र 
११७-पुनःसम्भूति 
१:१८-चान्द्रनाड़ी 
१.१ ९-सौरयञ्ञस्थिति 
१२०-त्रैगुण्यमाब 
१२१-मात्राविभाग 
१२२-चिदंश-सोमांश 
१२३-अङ्ञापेता-धीः 
१२४-चिन्मन 
१२५-रवोवसीयसंमन 
१९६-सवेस्त्रियसन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


| ३३७ 


३२८ 


३४२ 


: 


विषय zudem विषय यृष्ठसंख्या | 
१२७-अनिन्ट्रिमत . ३४२ | १२२-नियतविषय ३४२ | 
` १९८-प्रज्ञनमन दर ” | 9 ३०-मद्दर्षि ऐतरेय » 
. विषयसंगति--समाप्त | 

DA 
विषय ^ चृष्ठसंख्या विषय युष्ठसँख्या | 


| १--अथमपत्तार्थ----३४३----३४४ | ३---वृत्तीयमन्त्रार्थ--३४७----३४८ | 


* —- दवितीयमन्त्राथ---२४५----३४६ 
| 7 Ñ 
प्राइृतात्माधिकरण प्रत्ञानत्मापिकरया 
समासतप 


अथ 
प्राकृतात्माधिकरणे 
प्राणात्माथेकरणम 


—W— 


विषय ` पृष्ठसल्या विषय | पृष्ठसंख्या 
(>-“आंणालस्वरूंपनिददीन-२४ ३-३५० | ५--..अहासत्यात्मा ३५२ | 
२--~सिंहावलोकनं २५१ | &—-m ue 
१-~आत्मा-पद्‌“पुन/पदेम ३५२ | ७->-अहमसत्य-देवसत्य | गा 
४-० सत्यात्मा | ४! | & 5--मुण्डकश्रति . 843 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


विषय ला 
९--महेश्वर 
१०--अश्वत्थवृक्त 
१ १--सहत्तबल्शा 
१२---मूल भाग 
१३--मध्यभाग 
१४-- अन्तमाग 
१५--भोक्ता 
१६--मध्वद . 
१७--साक्षीसुपर्ण 
१८--भोक्तासुपण 
१९--उपेश्वर 
२०--महेश्वर 
२१--परमेश्वर 
२९--योन्यन्तरगमन 
२३--अजन्माआध्मा 


२४--ग्रन्मिः सर्वा देवताः 


२५--अ्रसुत-सृत्यु 
२६--चित्याप्नि 
२७--चितेनिषेयाग्नि 
२८--पिण्डपृथवी 
२९--महिमाप्रथिवी 
३०--कृष्णाजन 
३१--पुष्करपरी 
३२--देवमाताअदिति 


la] 


पृष्ठसंख्या! 


३५३ 


ANIL IS PS PUPPI PS PSP AIL ISI EAN 


विषय JUS 
३३--अदितिगभ से देवोत्पत्ति ३५५ 
३४--वागेवोपनिषत्‌ ja 
३५--अतिष्ठातादेवता ३५६ 
३ ६--स्तोमविभाग » 
३७--देवविभाग . 77 
३,८--स॒षे भूतान्तराप्मा कर 
३९--अमृत-त्र्म दे-भूत . ३५७ 
४०->शुद्धिसंस्कार ? 
'४ १--स्मातसंस्कार " 
४२--खौतसंस्कारा ` n 
४२--सयुक-सखा M 
४४--ईश्वरजगत्‌ परिलेख . ३४८ 
४५--जीवजगदपरिलेख ३५४ 
४६--एष STIS ३६० 
४७--भोक्तात्मविवस ३६१ 
४८--सत्यधम्म 22 
४६---प्रकरणसंगति २६१-२६४ 
४० हिरण्मयपात्र ३६४-३८६५ ` 
४१--पूवन्षेकर्ष , ३ 
५२- शसतप्राण » 
४५ ३--ऋषि ११ 
५४--सप्तषिप्राण 2१ 
४५--प्राणविभूति ३६६ 
५६--वबागेवात्रिः ३६७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५,७ एकर्षिप्राण न 
४८---पूषा 
४-६--शहद्व कण 
'६०--अदन्तक पूषा 
€१--रेवतीपूषा 
६२--एथिवीपूषा 
६३- सूय्यपूषा 

. ६४--वायुपूषा 


६५--एकषिप्राजापत्य 


६६--यमग्राजापत्य 
६७--सूय्यप्राजापत्य 
६८--पूषन्‌ 
€२--परवो वे पूषा 
७०--ऊल्पाणूतमरूप 


CC-0. 


~ 


पृष्ठ संख्या विषय 


३६७ | ७१-उपास्य-उपासक 
१? | ७२--छायामयीपूषा 
३६८ | ७9३-_त्रिविधजीत्र 
१7 | ७४-—प्राण-व्यान-ञ्रपान 
? | ew —sT 
३६२९ | ७६--अनिर 
w | ७७---अनिल 
` » | ७८--ज्ञानान्पुक्ति! 


» | ८२०--भूतचिति 
2? | ८१--प्राणचिति 
» | ८२-_देत्रचिति 
» | ८५३--मत्त्रार्थापसंहार 


. +इति 


्राकृतात्माधिकरणे प्राणात्माधिकरंण 


समाप्तम्‌ 
SP d 4o» Tm s 


Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


" | ७६--वायुरनिलमझृतमर ` 


[कं ब्रह्म] 


अथ 
प्राकृतात्माधिकरणे 
शरोरात्माधिकरणम्‌ 
(.३७६ पृष्ठप्ते ३८६ पृष्ठपयन्त ) 
ev 
विषय `... 2 पृष्ठसख्या _ विषय 
१---शरीरामस्वरूपनिदशन ३७६-३७८ | £—— «1 
२---भस्मान्त शरीर ` ३७६ | १ ०--नाभि 
_ ३---इह चेदवेदीव 5३८० | -११--अक्षग्रन्थि 
४---८५ अङ्गुल NES 5S २--सप्तविर्तास्तकाय 
,५---पुरुष परिमाण ` » | १३--आधिभौतिक पुरुष 
६---प्रादेशमितप्राय  ” | ।४--मस्मान्तविश्व 
'७----त्रह्मरन्प्र eU ३८१ | १५--कतु-कृत 
८---कण्ठ eoo 7 | १६--प्रकरणोपसंहार 


प्राकृत माधेकरणे शर्ररात्माधिकरणं 
B SqWI 1H 


ख 
अथ 
प्राकृतात्माधिकरणो 


उभयो acras dr dec Tq 
(३८४ WA ३८६ पृष्ठ पयत्न ) 


चिषय | पृष्ठसंल्यां[ — विषय 
१---जीव-अक्मस॒त्य ३८४ | “३---जीव-देवसत्य 
९----ईश्रसन्नह्मसत्य हि ४- - इंश्रर-देवसत्य 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


पृष्ठसख्या 


३८५ 


3? 


:[ ख ब्रह्म] 


पलल पृष्ठसंख्या विषय YE | 
५१---सत्यप्रतिष्ठा २८५ | < ----जातवेदा ३८५ 
६---वयुन ”” | १०--अंनमेद ॥ 
७----वय ” | ११--वयुनाधिष्ठाता अग्नि " 
८---वयोनाध » | १२--प्रकरणोपसंहार n 
zia 
वाजसनेयोपनिषत्‌-विज्ञानभाष्यं सम्पूर्णम्‌ 

d X False ~ <६ Pio . 

: . उपनिषत्‌ निष्कष 

( ३८७ पृष्ठ से ३२२ पृष्ठ पर्यत्न ) 

` “वषय पृष्ठसंख्या विषय दृष्ठसंख्या 

A— भोगासक्तमन ३८०७० | ६---द्वितीय आदेश ३८९ 

२--चित्त की अस्थिरता ." | ७---तृतीय आदेश ३९० 

२---महाराज ययाति ` ^? | ८---चतुर्थ आदेश ३९? 

४---६ आदेश वाक्य ३८८ | *---पश्चम आदेश 

पिम आदेश २८२ | १०--षष्ट आदेश 3 <९ 


O —— 9 हा 


ओ शान्त! शान्तिः! शान्तिः!!! 


CC-0. Jangamwadi Math Collectioh. Digitized by eGangotri 


3 
£ उ?" बड 1: 


का प्रक्रतिवेमव ~ 


८ मंग्राध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌” 


PA anne 


प्रा्तात्माधिकरण 


a ———À$5 
प्राण-आप-वाक्‌-अन-अनादमयः प्राकृता “क्श्छित्माः 


४ --१---१--अनेजदेकं मनसो जवीयः 


५ २--२-- तदेजति तन्नेजति 
६-- ३--३---यस्तु सवाणि भूतानि 


७--४--४--यस्मिन्‌ सवाणि भूतानि 


८--५. --१--स पर्यगाच्छुक्रमकायम्‌ 
&---६--१--अन्धे तमः प्रविशन्ति 
१ ०-७ — २-_अन्यदेवाहुविंद्यया 

१ १--८---३--विद्यां चाविद्यां च 
१२-९--१-अन्धं तमः प्रविशन्ति 
१२-१०-२-_अन्यदेवाहुः सम्भवात्‌ 
र्‌ ४-११-३- सम्भूतिं च विनाश च 
१५-१२-१--हिरणमयेन पात्रेण 
१६-१३-२--पूषन्नेकर्षे 

१७-१ ४-३-_वायुः निलमसृतम्‌ 
sene १- अथेद भस्मान्त शरीरम्‌ 


१ ८-१५-१--अमे नय सुपथा राये 


ॐ पूर्णमदः पूणेमि 


) 


अव्यक्तारशधिकरण 


Ln. im m] M usen ust am ctm D'a pou 


१ 


महदात्माधिकरण 


विज्ञानात्माधिकरण 


१ 


१ 


प्रज्ञानात्माधिकरण 


प्राणात्माधिकरण 


l 


> शरीरात्माधिकरणा 


~> रि गदेव की सवेता 


aM 


OO पक 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


* d "A è 
-i 


पूर्णमदः ^» : >>> पूणेमिदम 


१>स्कयस्मु; >> >_> f -शान्तात्मा 
अधिदैवतम्‌ >>> | | अध्यात्मम्‌ 
ब्रह्मसत्याक्षर /- 
ब्रह्म-कर्म्ममयः प्राकृतात्मा स्वयम्भूः 
अव्यक्तात्मा 
र 


स्वयम्भूः “¢ << WT >>> णान्तात्मा 
( अव्यक्तात्माधिकरणे शान्तात्मा ) 
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अव्यक्तस्वरूपानिदशंन a 
सर्वादिश ऊर्ध्वमधश्च RAE प्रकाशयन्‌ खराजते यद्वनड्वान्‌ । 
एव स देवो भगवान्‌ वरेण्यो योनिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥ १ ti 
यञ्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सवोन परिणामयेद्यः 
सभमेतद्विः्व प्रितिष्ठत्येको गुणां सर्वान विनियोजयेद्यः ॥ २॥ 
तद्वेद युह्योपनिषत्सु गूढं तद्‌ ब्रह्मा वेदयत त्रह्मंयोनिम्‌ । 

पूर्व्य देवा ऋषयश्च तद्विदुभ्ते तन्मया अमृता वे बभूवुः ॥ २ ॥ 
गुणान्वयो यः फलकर्मकर्चा कृतस्य तस्येव स चोपभोक्ता | 
स वि*वरूपस्तिगुणस्त्रिवत्मी माणाधिपः सञ्चरति खकमंभिः ॥ ४ ॥ 
अनाद्यनन्तं कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सरष्टारमनेकरूपम्‌ । 
विश्वस्यैकं परिषेष्टितारं ज्ञात्वा देव सुच्यते सर्वपाशेः ॥ ५॥ 
स तम्मयोऽहयसृत ईशसंस्थो ज्ञः सवगो भुवनस्यास्य गोप्ता | 
य ईशेऽस्य जगतो नित्यमेव नान्यो हेतुविद्यत ईशनाय ॥ ६ ।' 
एष देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदय सक्षिबिष्टः 
हृदा मनीषा मनसाऽभिक्ल्प्तो य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति ॥ ७ ॥ 
छन्दांसि यज्ञाः ऋतवो ब्रतानि भूतं भव्यं यत्च वेदा वदन्ति । 
अस्मान्मायी रूजते विश्वमतवे तस्मिश्चान्यो मायया सन्निरुद्धः ॥ il 
यो योनिं योनिमधितिष्ठत्येको यस्मित्रिदे स च विचैति सर्वम । 
तमीशानं वरदं देवमीड्य निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेति ॥ ऽ ॥ 
Raagi विश्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात । 
सं बाहुभ्या धमति सेपतत्रै्यावाभूमिं जनयन्‌ देव एकः ॥ १० di 


अव्यक्तादव्यक्तयः सवोः प्रभवन्त्यहरागमे । 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यत्तसंज्ञके 
— £033 e—— 
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॥ श्री: ॥ 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत! 
अव्यक्तनिधनान्भेव तत्र का परिदेवना ॥ १ ॥ (गी० २।२७।) 
अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे | 

राञ्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्तसंज्ञके ॥२॥ (गी? ८२। १८) 
wzfa स्वामवष्टभ्य faf पुनः पुनः । 

भूतग्राममिमं कृत्स्ममवशं भकृतेवंशात्‌ ॥ ३ ॥ ( गी० €। ८ 6) 
मयाध्यच्तेण Ip: qud सचराचरम : 

हेतुनानेन कौन्तेय ! जगदूविपरिवतंते ॥ ४ ॥ (गीः ऽ। १: ) 


न्त्रार्थ सै सम्बन्ध रखने वाला बढिरङ्ग विषय समाप्त होगया । अब मन्त्र- 
प्रकरण आरम्भ होता है । पुरुष प्रकरण का 'असुयी नाप ते लोका! 
इत्यादि मन्त्र आवरणतन्त्र का निरूपण करता है । आवरणतन्त्र विश्व है । 
इसी विश्वावरणा से आत्मप्रकाश रता हुआ भी तिरोहित हो रदा है । इस 
: आवरणतन्त्र के सम्बन्ध में प्रन उपध्यित होताहै क्रि-आवरण॒तन्त्र 
का प्रवत्तक कौन है ? विशुद्ध अव्यय पुरुष तो केवल आत्मकाम बनता हुआ आप्तकाम, अतएव 
निष्काम है | ऐसी अवस्था में विशुद्ध. अव्यय से आवरणरूप विश्व की प्रवृत्ति हो-यह संभव 
नहीं है ! इसी प्रश्न का समाधान करने के लिए 'असुर्या;? इत्यादि मन्त्र के अन्यवहितोचरकाल 
में ही निम्नलिखित मन्त्र हमारे सामने आता है। , 


अनजदेक॑ मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्‌ पूर्वमषत्‌ । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति ।तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥ 


“बह ( कोई ) एक ( विलक्षण तत्व सथा ) कम्प रहित है । (वह) मनसे मी ' अधिक) 
बेग वाला है । पहिले से ही (सवत्र ) व्याप्त उस तत्व को देवतालोग प्राप्त करन मे 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राकृतात्मा | «S ईशा पनिषत &० | विषयोपक्रम 


qual हैं । वह तत्व दौड़े हुए देवताग्रो की स्वयं बैठा बैठा ही अतिक्रमण कर रहा, 
ऐस इस तत्व में मातरिश्वा ( नाम का ger ra) अपू नाम के पदार्थे को रखता है” | 
यह है मन्त्र का अच्तरार्थ । | l 
श्रुति कःती है कि एक तत्र ऐसा है जो सदा. के लिए ठहरा हुआ हे. एवं वही तत्त्व एक | 
wu लिए भी:ठहरा हुआ नहीं 3 वह एकान्ततः . शान्त है, एकान्ततः अशान्त है । दोनों | 
धर्मों से वह नित्य आक्रान्त है । उभयधमात्रच्छिन्न वस्तुतत्त एक है । इस प्रकार श्रांत एक ही | 
तत्त्व में सथा विरुद्ध दो भावों का सन्निवेश बतला रही: है | ऐसा कौनसा तत्व है जो निरन्तर | 
चल भी रहा है, एवं ठहरा भी हुआ है, जो अनेजत्‌ भी: है,एवं मनसे भी तेज दौडने वाला है! 
इस का उत्तर है वही अव्ययपुरुष | अव्यय का अमृतरूप विद्याभाग सर्वथा स्थिर (अनेजत्‌) | 
हे, मृत्युरूप कमभांग सर्वथा चर है । अपनी. इन्हीं दोनों नियतियों, से वह संसारमै व्याप्त हो रहा 
/ है | संसार चलाचल है | बनना--बिगड़ना संसार का स्वाभाविक धर्म है। इसी द्विनियति से | 
यह विश्व भी 'द्विनियत्ति नाम से प्रसिद्ध हो रहा है | विश्व के बनना (स्थिति-इदत्व) थोर | 
बिगडना (गति-अन्यथात्त्र) यही दो रूप (रंग) हैं, अतएव लोकभाषा में विश्व के लिए | 
दुनियां दुरंगी' यह आभाणक प्रसिद्ध है । निरुक्त क्रमानुसार द्विनियति शब्द ही 'दुनियाँ . 
बन गया है। यहां एक बनता है, एक बिगड़ता है | एक रोता है, दूसरा हंसता है । एक सोता | 
है, «m जगता है। एक. सेवक है, दूसरा स्त्रामी है । एक पति है, दूसरी पत्नी है । एक | 
| भोक्ता है, दूसरा भोग्य है । एक बालक है, दूसरे खिलोनें हैं । इस प्रकार भावद्दयावच्छिना 
` अब्यय की सृष्टि में सुख दु:ख, पुण्यापुण्य, अच्छा बुरा, सत्य मिथ्या, दिन रात, श्याह सुफेद, गुरू 
शिष्य, राजा प्रजा, विद्वान्‌ मूख, राव रंक. आदि भेद से सर्वत्र इसी द्विनियतिभाव का साम्राज्य है । | 


अव्यय का विद्याभाग रसग्रधान है, कममाग बलप्रधान है | रसमाग अमृत है, बलमा 
मृत्यु है | यदि मृत्युरूप सारे बल उस अमृतरूप रस समुद्र में प्रविष्ट हो जाते हैं, 
बने जाते हैं तो बंदी अव्यय द्विनियतिमयीदा सें बाहर निऋलता हुआ 'परात्परट बनजाता ही | 
जसा कि परात्वरनिरुक्ति में विस्तार से'बंतलांया जाचुका है । (देखिए ६, उ. प्र. २५५-२६४ प)! 
२ 
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चही सीमित. बलात्रच्छिन्न बनता हुआ, अ्रतएव द्विनियतिमात्र का . प्रवत्तक बनता हुआ अव्यय 
कहलाने लगता. है, ज़ैसा,कि पुरुषनिरुक्ति में स्पृष्ट..करदिया गया हैः। ( देखिए ई० उ ग्र०- 
२६५-२८५ qa) बलमाग सवेथा क्षणिक है, wr ही शस का. ense है.। इसी 
आत्यन्तिक क्षोस.से अव्ययपुरुष 'असत” कहलानें. लगता है । रसभाग सर्वथा "NW 
है | शान्ति इस का खरूपधर्म है । इसी आत्यन्तिक शान्ति से यह “सत? माम से. व्यवहृत 
होने लगता है । नित्य अशारितगर्भित नित्य शान्त - अमृत-मृत्युरूप. सदसत्‌ तत्त्व ही ओंकार 

fuc) है, वही अहंकार ( ईश्वरांशभून जीवाब्यय ) है, वही अहस्कार ( विश्व ) है | यही 
रामानुज सम्प्रदाय का विशिष्ाद्वैत है । इस प्रकार तत्व दो हैं, परन्तु आशय दै-कहलाते. ह 
दोनों "एक? । ऐसा क्यो ! इसका उत्तर अपने वख से पूंछिए | बल्न में कपडा दै, सूत हे, 
रुई है, कपास है, मिट्टी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, प्राण है, मन है, विज्ञान 
है, आनन्द है, अनन्त ( परात्पर ) है । वस्न में इतनी चीजें, फिर मी वस्न एक TEA, ऐसा 
` .क्थों १;बस जो 'उत्तर इस “वयां? का है, वही उत्तर पूवे के “क्यों? का है । 


अद्दैततत्त के वास्तविक मर्ग को न समभने वाले कुछ एक दार्शनिको का कहना है कि 
^ यदि xw वल को भी शाश्वत एवं वस्तुसव ( एकपदार्थ ) मानलिया जायगा तो | 
अद्वेत का समूल बिनाश होजायंगा । अतः नाम रुप कमीत्मक विश्व को सवेथा मिथ्या ही. 
समना चाहिए । केवल रसतत्व सत्य हे । और सारा प्रपञ्च मायिक दै, मिथ्या है” । इस 
प्रकार-- अनृतं द्वे तु मायिके ? कहते हुए नामरूपात्मक विश्व को असल्य मानने वाले 
«८ ग्रसत्यमपरति ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ ” (गी० १६ अ० ८ श्लो ०) भगवान्‌ के इस कयनःके 
अनुसार अनीश्चरवादी कल्पित अद्भैतत्राद की रक्षा के व्याज से इस बल की शाश्वतता पर प्रह्वार 
| करना चाहते हैं । उनके प्रति हमारा यही कहना है कि थोड़ी देर के लिए अम्युपगमवाद से 
इम अद्ैतरक्चा के लिए कर्ममय मिश्च को आपके कथनानुसार मिथ्या मान लेते हैं । यह मानलेनें 
' पर भी बल'स्वीकार करने से जो आपत्ति हमारे ऊपर आती है, 'उस आपत्ति से आप भी नहीं 
बच सकते । सासांणिके /पदोर्थों मै: खगत, संजाती य, .विज्ञातीय मेद से तीन . प्रकार केः मेद 


A 
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हुआ करते हैं | अश्व ओर मनुष्य का मेद विजातीय मेद है | मनुष्य-मनुष्य का भेद सगात! | 
मेद है । एक ही. मनुष्यशरीर में कान-नाक-मुख-होंथ-पैर आदि शरीरावर्यो का पारसंपरिक छे 
४ स्वगत ? भेद है । ब्रह्मतत्व इन तीनों ; भेदों से gah माना जाता हे, असा कि- एकमे) | 
द्वितीय aa” इत्यादि वचनों से स्पष्ट है । विजागीय भेद को हटानें के लिए * एकम? का. 
है, सजातीय भेद को हटाने के लिए ' एव ? कहा है. एवं खगत भेद की व्यावृत्ति के fh 
। गरद्वितीयम्‌ ? करना पड़ा है । इस पर हमारा यह कहना है कि हम उसे सजातीय-विज. . 
तीयमेदशून्य तो मानते हैं, परन्तु आपके माने हुए अदवैतंत्रह्म के खरूपानुसार उसे who 
शल्य नहीं माना जासकता । कारण स्पष्ट है। “ निसं विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ” “ सत्य वः 
नमनन्त ब्रह्म ”” के अनुसार उसमें सत्ता-चेतना-ग्रानन्द यह तीन पर्व खतःसिद्ध है। 
अस्ति (सत्ता), भाति ( चेतना ), प्रिय (आनन्द) यह तीन ud आपके ही माने हुए हैं। अ. 
'एक ब्रह्म का तीन तरंह से भान. होरा है क्या भातिमूलक भेद अभेद का. प्रतिबन्धक नी 
है? यदि हां तो इस विप्रतिपत्ति को हटानें का आप के पास क्या उपाय है .? वही सत्ताइटि। 
उक्त विप्रतिपत्ति का निराकरण करते हुए आप कहते हैं कि-“ यद्यपि ब्रह्मतत्त्त सत्ता-चेतत | 
आनम्द रूप से तीन तरंह से भासित होता है, परन्तु सत्ता तीनों की एक है । भातिमेद है! 
का कारण नहीं है, अपि तु सत्तामेद द्वैत का कारण है | ऐसी अवस्था में सत्तामेदमूलक सग | 
'मेद का प्रकृत में समावेश नहीं होसकता/? | क्या यह उत्तर ( हम नाम रूप को मानते इए) 
नहीं देसकते | अत्रय Rum हैं । बल की भाति होती है, सत्ता एक है। पूर्वोक्त sel 
पर ध्यान दीजिए। मन पागा बना हे,प्राण आकार बना है, आकाश वायु, वायु grip mid ज 


जल मिट्टी, RT कपास, कपास रुई, रुई सूत, सूत कप हा, एवं कपडे से वस्न बना है | परप 
सचरकम का आश्रय लेते हुए यदि आप ग्रन्थिबेधन तोडते जांयगे तो उक्त सब पदार्थ M 


एक ही बच्न में प्रत्यक्ष देख लेंगे | इन सब अनेक भातियों के रहने पर भी--'' वाचाग्म्भ्र 
क षिक्रारो नापत्रप्‌ FARAT सत्यम्‌ /के अनुसार पूवेपूवे कारण सत्ता ही उत्तरोत्तर काय ; 
अतिष्ठित होती I इसे. एक सत्तामात्र से अनेक भातियों के ( प्रतीतियों के.) रहेने परी 


+ 
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u सकता के 


qq एक कहलाता है | यही अवस्था यहां है | बलतत्त्व अनेकरूप से प्रतीत हो रहा है. साथ 
ही में उपाधिमेद से सत्तामाव क! भी पार्थक्य प्रतीत हो रहा है, परन्तु परमाथतः सत्तारस एक 
है । अतः नामरूपग्रवर्तक बलपदार्थ को मानलेर्ने से अद्वैततत्त्व में कोई बाधा उपस्थित नहीं 
होती । ऐसी अवस्था में कल्पित. अद्वेतवाद की रक्षा में त्रस्त होकर नामरूपात्मक विश्व को 
मिथ्या मानना सर्वथा मिथ्या है । ` अनूते द्रे तु मायिके ” “ ब्रह्म ससं जगन्मिथ्या ” यह 
प्रमाण किस शाख के हैं, यह पता न लगा | सम्पूण वेदवाङ्मय में, गीता में, वेदान्तसूज्ञों में 
कहीं भी विश्व को मिथ्या नहीं बतलाया है। विश्वको मायिक अवश्य बतलाया है , परन्तु माया- 
बल मिथ्या है-यह किस आधार पर मान लिया गया, यह समर में न आया । यदि आप बुरा 
न मार्ने तो हमें यह कहलेने दीजिए कि भारतवर्ष को उन्नति का समूल विनाश यदि किसी नें 
किया है तो वह यही कल्पित जगन्मिथ्यावाद है ।. “संसार मिथ्या है-आत्मा सत्य ह, सांसा- 
रिक कमे बन्धन के कारण हैं” इन अनुचित एवे.अशाज्ञीय भावनाओं ने कर्मण्य भारतवर्ष को . 
सर्वथा अकर्मण्य बना डाला है । पाठकों को हम यह विश्वास दिलादेते हैं कि आप के शाखो 
में कहीं भी जगत्‌ को मिथ्या नहीं बतलाया गया है., अपि तु वह विश्व को ब्रह्म की विभूति ' 
मान रहा है । 


“सत्य ज्ञानमनन्त ब्रह्म” के अनुसार विश्व का मूलप्रभव ब्रह्म सत्ता चेतना-आनन्देलच्ण 
बनता हुआ 'सत्य? है । इधर-- ब्रह्मेबद सर्वम? यह श्रुति सत्यत्रह्म के कायभूत विश्व को 
“ब्रह्म मान रही है | एक सत्यपूत महर्षि की कृति जब सत्य ` मानी जाती है तो सप्यमूत्ति 
ब्रह्म की कृतिरूप विश्व को केसे मिथ्या माना जासकता दै । कारण के गुण ही तो काय 
के आरम्भक (खरूपसम्पादक) बनते हैं । जब कारण सत्य है तो कार्य केसे मिथ्या होसकता 
है । “ग्रहं सर्वस्ण पभवो मत्तः सर्वे प्रवसते? ( गीता १० अ. ८ श्लो. ) के अनुसार सत्यमूर्ति 
अब्यय से सारा विश्व बना है । अव्यक्त ब्रह्म ही व्यक्तरूप में आकर: विश्व कहलाने लग गया 
है । ऐसा विश्व Reap होगा-यढ कौन बिश्वास: करेगा १ 'ममबांशो जीबले।के जीवभूतः 


सनातनः? ( गीता १५अ.ऽश्लो. ) “एकांशेन स्थितं सवम? faune उदेत पुरुषः पादो 


X 
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स्येहा मवत्‌ पुनः” 'पुरुष एवंद सर्वे यदुभूतं Gp भाव्यम्‌ 'एंक वाहु 


विबभूव सेम” 'तमेक सन्तं विभा वहुधा वद न्त? इत्यादि अ्रतिस्पृतिएं जब स्पष्ट शब्दों 


में ब्रक्ककारणतात्राद को पुष्ट करतीं हुईं विश्व को ब्रह्म की विभूति मान रहीं हैं तो ऐसी अवस्था | 
में विश्व को मिथ्या मानना क्या निरी कल्पना नहों है । अपि च सृष्टि होती है प्रजापति से i; 
प्रजापति को सृष्टिकामना से तपश्चयाः करनी पड़ती है | उस की चिरकाल की तपश्चया से विश्व | 
उत्पन्न हुआ है, जैसा कि - 'प्रजापतिवा इदमग्र एक-आसीत ' सोऽकामयत बहुसस्या ` 
म्पजायेय, भूमानं गच्छेयं, स तपो5तप्यत? (जै० उ० १।४६।१ ) इत्यादि श्रतियो से. 
स्पष्ट है । साधारण मनुष्य परिश्रम करके यदि किसी वस्तु का निमीण करता है तो लोक में उस | 
का आदर होता है । ऐसी स्थिति में जगन्नियन्ता ने तपश्चया से जिस विश्व का निर्माण | 
7 “किया उसे एक हेला से मिथ्या बतला देना सचमुच अपराध है, अपराध ही नहीं अक्षम्य. 
'अपराध है | अपिच-'अहं R 'योऽहंसोऽसौ? इत्यादि रूप से उपनिषच्छुतिए ग्रा | 
पदार्थ को 'ब्रह्म' मानती हैं । “उभयं eu प्रभापतिरास-मर्त्य चैत्रापृतश्च” ( शत १०। | 
कां) १अ.।९ब्रा.।१ कं.) इत्यादि आ्ह्मण॒श्रुति उस अहं प्रजापति को अमृत - मृत्युमय मान रही है । | 
श्रौती उपनिषत्‌ के आधार पर चलनेंबाली स्मात्ती उपनिषत्‌ (गीता) “गन मृत चव मन्युश्च सद्‌. 

चाहमजुन' इत्यादि रूपसे स्पष्ट शब्दों में ब्रह्म को उभयधर्मावच्छिन्न बतला रही हे । ऐसी | 


स्थिति में ब्रह्म के मृत्युप्रधान विश्व को मिथ्या मानना साहस नहीं तो और क्या है । -जिस 


नामरूपमय विश्व को आप मिथ्या मान रहे हैं, देखिये श्रति उसी के लिए अपने क्या विचार | 


प्रकट करती हैं -- 


“अ्रय व [S34 नाम रूप कम | तपां नाम्नाँ वा गित्येतदेषामुक्‍्थम । ग्रतो हि | 


सवाणि नामान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेषां साम, एतद्धि सेपर्नामभिः सपम्‌ „ 


. एनदेषां बरह्म, एतद्वि सर्वाणि नामानि विभत्ञि । अथ रूपाणों | 
Tu * * 6960 000» ०००० ०००० | अथ कमणामात्मा (शरीरम) — | 


तदेतत त्रयं सदेकपयमात्मा । आत्मा-उ एकः सन्नेततत्रयम्‌ p तदेतदस्वत | 
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सत्येन छन्नम । प्राणो USITAI । “नामरूप सत्यम्‌ | ताभ्या- 
मसं प्रागश्छन्नः” ¬ 


(शतः १४का०।३प्र।४अ८।४ब्रा०) इति। 


जिसप्रकार हमनें स्पष्ट शब्दों में “नामरूपे सत्यम्‌? इस wd स्वयं वेद्‌ में नाम रूपा- 
त्मक विश्व की सत्यता बतलाई है, क्या विश्व को मिथ्या सिद्ध करनें वाला कोई वाक्य आप 
जतला सकेंगे ? नहीं तो क्यों आपके काल्पनिक मत का आदर किया जाय । “सत्यम- 
AG ने जगदाहुरनीश्वर५? के अनुसार क्यों नहीं आपको 'अनीशबरवादी? माना जाय | 
रामानुज सम्प्रदाय के अनुसार क्यों नहीं आपको 'पन्छन्नबौद्ध' कहा जाय । समस्या बडी 
जटिल है । आज जगन्मिध्यात्त्ववाद पर प्रायः समी विद्वानों का दृढ अभिनिवेश है । उनके 
इस wegen के विरोध में कुछ भी कहना आपत्ति को निमन्त्रण देना है । फिर भी सत्य 
सिद्धान्त सत्य ही रहेगा । ऊपर की पड्कियो से केवल क्षोभ प्रकट कर . देना दूसरी बात है, 
एबं शास्त्रीय विचार से निर्णय पर पहुंचना दूसरी बात है । हम आज स्पष्ट शब्दों में आयो- 
चस के सभी विद्वानों को यह बतला देना चाहते हैं कि' जगन्मिध्यात्तवाद अशास्त्रीय है | 
ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या’ वाक्य का शास्त्र से कोई सम्बन्ध नहीं है । प्रस्थानत्रयी का कोई 
_ भी वाक्य जगत्‌ को मिथ्या नहीं बतला रहा । विश्व के लिए अनृत” शब्द अवश्य आया | 
परन्तु इस अनृत शब्द का अर्थ मी मिथ्या नहीं है, जैसा कि विचार उपस्थित होने पर प्रकट 
होगा । नीरक्षीरविवेकियों के सम्मुख mg एक बचन उपस्थित कर दिये जाते हैं । यह 
वचन “विश्व ईश्वर की कृति है--ईब्वर ही अपनें अंशरूप से विश्व बना है । .अतः 
' तदंशभूत विश्व तदुरूप ही है” इस सिद्धान्त का . स्पष्टीकरण करते हैं । विद्वानों का यह 
कर्तव्य होना चाहिए कि वे इन बचनों का समन्वयः कर. चिरकाल से चली आने वाली 
जगन्मिथ्यात्वविषयिणी मिथ्या श्रान्ति का -निराकरण कर देश को निष्काम कमयोग में 
HT करे । | 
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१- सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म यो वेद निहितं गुहायाम्‌” (Ho उ० १ ) | | 

२--“ स एवाधस्तात्‌, स उपरिष्टात्‌, स पश्चात्‌, स पुरस्तात्‌, स दक्षिणत E 
उत्तरतः, स एवेदं. सर्वम---( ब्रह्मैवेदं सवेम्‌ ) ” (gi. उ. ७२५।१ ) | 


२--' पुरुष एवेदं सवम्‌-यदूभूतं यचच भाब्यम्‌ (ag: do ३४ अ० | २ मं )] 
४--“ एकं वा ३दं विबभूव सर्वम्‌” 
` W——' प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिता बभूव,” ( यजुः १०1२०) | 
६--“ एक सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यम्मि यमं मातरिश्वानमाहुः ? , ऋ.सं. १|* ६४।४६ )। | 
S— बरह्म वन ब्रह्म ww आसीत्‌ , यतो द्यावापृथिवी Aeg: 7 (तैआ.२।८।९।६) 
c—" तदेव शुक्र dq we तदेवामृतमुच्यते ताःमल्लोकाः श्रिताः सर्वे ” (कठ.२1६1१) 
९-- यो देवानां प्रभवोद्भवश्व विश्वाधिपो रुद्रो महर्षि : ” ( श्‍वेता. उप. ३1४ )। 
५०-* षोडशकलः प्रजापति; ” ( शत० ७।२।२।१७ )1 
` ९६- एष ह प्रजानां प्रजापतियद्विञ्चजित्‌ ” ( गो० पू. ५॥१०) | 
१२“ प्रजापति ह्यवेदं सर्वेमनु प्रजायते 7 ( श० ४।५।१।१३ )। 
१३ प्रजापतिर्लोकान म्यतपत्‌ | तेषां तप्यमानानां रसान्‌ प्राबृ६ तू-अग्निं एथिव्याः, 
वायुमन्तरिच्तात्‌ , आदित्य Ra: 7 (mio ge ४।१७ ।१ )1 
१४-- प्रजापतिव विश्वकमी  ( श० ७।४ IRIN )! 
१५- इमे लोकाः प्रजापति: ” । श० ७॥५।०।२७ ) । 
१६० चावाप्रथिबी हि प्रजापतिः 7 ( श० ५।१।५।२६ ) 1 
(७- सं बाइम्यां धमति सम्पतत्रेथावाभूमी ज नयन देव 
१८-- qdg ह्यवेद प्रजापतिः ? (To ५।१।१।४ )। 
१९०“ त्रिपादूष्वे उदैत्‌ पुरुषः पादोस्येह्यभवत्‌ पुनः ” (यजु: ३१४) | 
“ प्रजापतित्तवेवेद सर्व यदिद्‌ किञ्च ” (e... ) 


~ | E | 
२१-'€ य एको जालवानीशत ईशनीमिः सवॉल्सोकानीशत ईशनीमि; " (खे, उ. $1)! | 


एकः (कक्‌ १०।८१।३) | | 
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२२- ui प्रधानममृताक्षरं हरः छ्षरात्मानावीशते देव एकः ” (श्‍वे* १११० ) । 
८८ २ quii गाव वर्णाननेकान्‌ निहितार्थो दधाति ” 

२३-८ य एको बणों बहुधा शक्तियोगात्‌ वर्णाननेकान्‌ निहि Ru 

२४- अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः wd प्रवर्तते” (गी० €)! 

३५-५ ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ?” ( गी० ) । 

२६-४ मत्तः परतरं नान्यत्‌ किञ्चिदस्ति धनंजय ” ( गी० ७। ७ )। 

३७-४४ विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ” ( गी० १०।४२ ) | 

२८-५ नामरूपे सत्यम्‌? (xo १४ कां० ३।४)।. 

२३-५ ऐतदात्म्यमिद सर्वे, तत्‌ सत्यं, स आत्मा 7 (gio Se ५।८।७) । | 

३०-५८ तस्मादू वा एतस्मादात्मन आकाशः सम्भूतः, आकाशादूवायुः; वायोरझिः,. अभेः 
रापः, अदूभ्यः प्रथिवी, पथिव्या ओषधयः, ओषधीम्यो ऽन्नं, अन्नाद्रेतः, रेतसः पुरुष; | 
स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः | + + + + + अन्नाद्वै प्रजाः प्रजायन्ते. या; का 
पृथिवीं श्रिताः । सर्व वै ते७ नमाप्चुवन्ति, येऽन्नं ब्रह्मोपासते । अन्नं दि भूतानां 
ज्येष्ठम? (ते ° go १।१-=¬) । 

३१-०८ यद्वै किञ्च प्राणि स प्रजापतिः” (शत० ११। ६।३।)। 

३२-“मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यः? (wo आ० ५ अ० ६ Ao ) 1 

३३-“अन्नमयं हि सोम्य मनः? (छा० so ६।७।१।) । 

३४-*'षोडशकलः सोम्य पुरुषः? (gio उ० ६।७।१) । 

३५-''रूपं वै प्रजापतिः + + + । नाम वै प्रजापतिः? (de ब्रा. २।२।७।१।) I 

३६-“'प्रजापतिः प्रजा असृजत | स ऊ्ध्वेम्य एव ग्राशेम्यो देवानसुजत, येऽवाश्चप्राणा- 
स्तेम्यो मत्याः प्रजाः + + + तस्य हृ प्रजापतेरधमेव HORIS HU 

dE (शत० १०।१।२।१-२=) । 

३७-''स आस्येनैव देवानसुजत, तसमै स ससजानाय दिवेवास | अथ योऽयमवाङ्ग्राणः, 
तेनासुरानसजत । तस्मै सस्जानाय तम इवास” शत० ११।१।६।७-८।) । 

३८-“ एषो ह देवः प्रदिशो ऽनु सर्व्वाः पूर्वो ह जातः स उ गभे अन्तः । स एव जातः 

` स जनिष्यमाणः प्रंसङ्जनांस्तिष्ठति सवेतोमुखः ॥ (Ao Se UAI) । 
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उक्त सत्यमीमांसा से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि रस बलरूप विद्या-कम दोनों आत्मा ' 
के स्वरूपधर्म हैं । अभिनसत्ताभाव के कारण दोनों एकतत्त हैं । विद्याभाग स्थितिमूर्ति होने 
से सथा कम्प रहित है । इसी विद्याभाग को लक्ष्य में रखकर श्रृतिनें 'अनेजत? कहा है। | 


कर्ममाग गतिरूंप होनें से 'एजत' है । इन दोनों विरुद्धभावो से द्वैत का श्रम न होजाय, अतः 


एकत्त्वव्यवहारमूला उसी सत्तातत्त्व की ओर लक्ष्य रख कर श्रुति "qup? कहा है । अने- ` 
जत-और एजत्‌ दोनों उस एक के उदर में समाविष्ट हैं । मध्यस्थ “एकम्‌? दोनों का सम्बन्ध- | 


सूत्र है । इसी 'हस्प को लद५ में रखकर, “अनेजत्‌--एकम्‌ -मनसो जवीयः”” यह ऋ | 


रक्खा गया है । इस प्रकार स्पष्ट ही इस मन्त्र का विद्याकर्ममयाव्ययप्रतिपादकत्त्व' सिद्ध होजाता 


है । यदि इस मन्त्र में 'तस्पिन्नपो मातरिश्वा दधाति” यह वाक्य न होता तो अवश्यमेव प्रथम | 


प्रकरणवत्‌ यह द्वितीय प्रकरण भी विश्वोपहित (वेदोपहित) शुद्ध अव्यय का ही निरूपक मान 


लिया जाता । परन्तु उक्त चतुर्थ चरण ही उस के वेदयुक्त सोपाधिक भाव की ओर हमारा | 


ध्यान mE करता है । 


उस स्थितिगतिमत्‌ विलक्षण तत्त्व में: मातरिश्वा नाम.का तत्त्व विशेष अप्‌ का आधान | 


करता है | आधान का अर्थ है ग्राहिति। एक आलम्बन पर दूसरी वस्तु का रक्खा जाना ही 
आहिति किंवा आधान है। वैदिक परिमाषानुसार जिस आलम्बन प्र वस्तु का आधान होता 
. है, जिस पर वस्तु -आहित होती है. वह अत्ता ( भोक्ता ) बनता हुआ “ग्रन्नाद” नाम से व्यवहत 
होता है, एवे आहित होनेत्राला पदार्थ “आहुति” कहलाता है | आहिति शब्द ही परोक्षमाषामे 
. आहुति है , यही अन्न EO उदर अन्नाद है, वहां आहित. अन्न अन्न है | दोनों का समन्वित 
रूप ही यज्ञ कहलाता | उदाहरणाथ सूर्य अन्नाद हैं, उस पर आहित अतएव आहिति नाम 


से प्रसिद्ध चन्द्रमा ( सोम) आहुति है | यही प्राकृतिक ( आधिदैविक ) नित्ययज्ञ है । इसी 
व्याधानात्मक यज्ञ का स्वरूप बतलाती हुई श्रुति कहती है 


स बे यः सोऽत्ताग्मिरेव सः । तस्मिन्‌ यतक्रिञ्चाभ्यादघति-ग्राहितय 
एवाम्य, ताः । आहितयो वे ता आहुनय, इत्याच्षते परोक्तम । आदित्यो 
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बा अत्ता, तस्य चन्द्रमा (सोमः) एवाहितयः , चन्द्रमसं ह्यादित्ये आदधति” 

| ( शत० १०।६।३।१-२ ) 

प्रकृत मन्त्रमाग यही यज्ञक्रम बतला रहा है । प्राचीन भाष्य के अनुसार अपू का 
अर्थ है कमै, मातरिश्वा का अर्थ है सूत्रवायु । सूत्रवायु उस अनेजदेजत्‌ नाम के परमात्मतत्व . 
में कर्म का आधान करता है । वैज्ञानिकदृष्टि से अप्‌ आइति द्रव्य दै, मातरिश्वा भी एक 
खतन्त्र तत्व है, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा | इस अबाहुति से वह अव्ययपुरुष यज्ञ- 
पुरुषरूप में परिणत होजाता है । पुरुष .जबतक यज्ञ का आश्रय नहीं लेता, तबतक 
प्रजोत्पत्ति नहीं होसकती | कारण 'सह यज्ञा! प्रजाः रुष्ठा ” (गी. ३।१०) के अनुसार प्रजा- 

सृष्टि का मूल उपक्रम यज्ञ प्रजापति ही है | 


erp की आहुति होती है. इससे ugene निष्पन्न होता है | उधर हमारा शुद्ध अव्यय- 
पुरुष भोक्तमोग्यलक्षण अन्नअन्नादात्मक यज्ञ से सर्वथा बहिभूत है । क्योकि यज्ञ का पहिला 
मूल आपोमय परमेष्ठी है । आपसे ही यज्ञ होता है । sf परमेष्ठी का अपू नाम का पुरजन 
प्राणमय वेदपुरंजन से उत्पन्न होता है । स्त्रयम्भू का प्राण ही अह्मनिश्रसित' वेद है । "WIS 
drsus वाच एव लोकात? के अनुसार इसी वेदवाक्‌ से पानी उत्पन्न होता है | ऐसी अव- 
स्था में वेद हो तव अप्‌ तत्त्व का बिकाश हो, अप्‌ हो तब मातरिश्वा द्वारा उस अव्ययत्रह्म पर 
अप्‌ का आधान हो | अतः मानना पड़ता है क्रि मन्त्रगत अव्यय ब्रह्म वेदमय ही है । वेदमृत्ति 
अव्यय पर ही अबाहुति संभव है । वेदमय अव्ययत्रह्म ही, दूसरे शब्दों में अव्ययावच्छिन वेद 
ही इस मन्त्र का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है | अव्यय स्वये विद्यांकमेमय है । अतएव इस के आ- 
त्तर के पञ्चीकृत प्राणभाग से प्रकट होनेंवाला वेद भी अवश्य दी विद्याकमंमय है | वेद में 
जो विद्या-कर्म का भाग है, वह अव्यय के विद्या-कर्म का ही अनुग्रह है । वेद क्या पदाये 
है ! वह. अपौरुषेय दै, अथवा. पौरुषेय ? आदि प्रश्नों के सम्बन्ध में बडा मतभेद है | इन सब 
विषयों का विवेचन भाष्यभूमिका में किया जाचुका है | अतः प्रकृत में मन्त्राथ से | सम्बन्ध 


रखने वाले वेदपदार्थ का ही स्वरूप पाठकों के सामनें रक्खा जाता है। 
डाति-विषयोपक्रम; 
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रूप से जिसके द्वारा पदार्थ की उपलब्धि होती है, वह उपब्धि ही वेद है 


` बतलाया जाचुका है । 


quur के भक्तों को यह gif है कि वेदतत्त आळ, यज्ञः, साम, seq मेद से | 


चार भागों में विभक्त है | चतुद्धा विभक्त वेदतत्त्व विज्ञानदृष्टि से अग्रि-सोथ भेद से दो भागों 
में विभक्त है। अभिवेद पहिला वेद है, सोमवेद दूसरा वेद है। वह तत्त जो दाहक होता हुआ 
केन्द्र से निकलकर. विविध अवस्थाओं में परिणत होता हुआ, उत्तरोत्तर विशकलित होता रहता 
है, वही अग्रगामी होगें. से ' अग्नि " कहलाता है। आगे चलना, आगे बढ़ना इसका खाभाविक 
धर्म है । ' परोक्षभाषानुसार यह su ही für? नाम से व्यवहृत होता है- ( देखिए 
शत० ६ का०।' प्र०/१ अ |t ब्रा91१ १ कं० )। वह तत्त्व जो दाह्य होता हुआ प्रधि (परि 
धि) से केन्द्र की ओर भाता हुआ प्रधि की ओर जाते हुए दाहक अग्नि में आहत होकर अग्नि 


दार्थज्ञान का साधक तत्त्व वेद है । “ अय॑ घरः ” “ अयं पटः ” guns | 


जैसा कि पूर्व की वेदनिरुक्ति में विस्तार से बतलाया जाचुका है । वेद का जन्म | 
किंवा झाविभाव आत्मक्षर से होता है | आत्मक्षर की (मत्य) ब्रह्मा, विष्णु, इन्दर, | 
| ग्नि, सोम यह पांच कलाएं हैं । सृष्टिनिमीण करना ब्रह्मा का काम है | | 
परन्तु जब तक यह ब्रह्मतत्त्व प्राणमय वेदक्तर को अपनी प्रतिष्ठा नहीं बना लेता, तब तक यह | 
| सृष्टिनिमीण में सवेथा असमर्थ रहता है । सृष्टिनिमाता है ब्रह्मा, परन्तु साधन ( उपादान ' है | 
बेद | अतएव मन की इच्छा से ब्रह्मा से सर्व प्रथम वेद' का ED प्रादुभीव होता है । उस प्रतिष्ठा. 
में प्रतिष्ठित होकर ब्रह्मा विश्व निर्माण करता है, जेसा कि पूर्व की विश्वनिरुक्ति में विस्तार से | 


# अग्निः कस्मात्‌ श्रग्रणीमवति, अग्रः qug प्रणीयते, अङ्गं नयति सन्नमभानः, "ने | 
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को खखरूप से सुरक्षित रखता है, वही सुत ( आहुत ) होनें से 'सूयते” इस निर्वेचन के अचु- 
सार सोम नाम से प्रसिद्ध है । सोम स्नेहतत्त्व है, अग्नि तेजतत्त्व है | स्नेहतत्त्व की प्रतिष्ठा स्थि- 
Sure है, तेजतत्त्व की प्रतिष्ठा गतितत्त्व दै । स्थिति--गति ही आगे जाकर स्नेह- तेज रूप में 
परिणत होजाती है । प्रत्येक पदार्थ स्थिति -गति-स्नेह-तेज इन चारों की समध्थात्र है, जैसा 
कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । संसार में आप जितनी भी मूर्तिएं देख रहे हैं, वे सब 
अग्निमयीं हैं । अग्नि ही मूर्ति का निर्माण करता है । दूसरे शब्दों में अग्नि ही वस्तु का 

रूप है । वस्तु (पदार्थ) 'गुणकूटो द्र्यम? इस दाशनिक सिद्धान्त के अनुसार कम का पुदू 
गल है | यह कम कष ए क्रिया मेद से दो भागों Re है । एक एक क्रिया क्रिया कह- 
लाती है, ऐसी अनेक क्रियाओं की समष्टि pi नाम से व्यत्रहृत होती है । अनेक क्रियाओं 
के संघात से एक कर्म ( काम ) पूरा होता है । उदाहरणाथ भोजन निर्माण एक कम है | 
इस कर्म की सिद्धि के लिए इँधन-अझ्नि-पानी-आटा-नमक-झत्कार आदि अनन्त क्रियाए 
करनीं पडती हैं । रसो! तैयार होगई' यह एक कम संपन्न होगया । इस कर्मसंपत्ति के 
लिये तदवयवभूत अवान्तर कितनें ही कर्म करनें पडे । बस महाकर्म सिद्धि के लिए क्रियमाण 
अवान्तर कर्म क्रिया नामसे, एवं अवान्तर कमी से निष्पन्न कम कप नाम से व्यवह्ृत किया 
जाता है । एक ही कमै की दो अवस्थाएं दोजाती हैं । इसी करियासंतानरहस्य को लक्ष्य 
में रख कर अभियुक्त कहते हैं-- 

गुणभूतरवयत्र समूहः RURANA । | 
बुद्धया प्रकटिपिताभिदः क्रियति व्यपदिश्यत ॥ : 'क्यपदी) 

कमै की क्रिया अवस्था क्षोभयक्ता है, कर्मावस्था शान्तवत्‌ है । हल-चल क्रिया है । 
स्थिति कम है । खस्थान पर स्थिर रहते हुए चलना हिलना है, इसे ही कम्पन कहते हैं । 
खदेश का परित्याग करते हुए आगे बढ़ना चलना है, यही गति है । इस प्रकार क्रियाभाव 
कम्पन-और गति दो भावोंमें परिणत रहता है । इसी अभिप्राय से इस का 'हल-चल' शब्द से 
अभिनय किया जाता हे । कहना यह है कि वस्तुमात्र में एक स्थिरभाव है, एक चलभाव है । 
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निरन्तर उस पदार्थ में से उसके परमाणु निकला 'करते हैं, इसी ( परमाणुविनिगेमा ) तस्या | 
का नाम क्रिया है | वस्तुंपिणड कर्म है । शरीर पर दृष्टि डालिये । शरीर अप्निपिण्ड है.। आप: 
शरीर को जहां छूते हैं, गरम पाते हैं। यह अग्नि के प्रत्यक्ष दशन हैं। इस अजिनमूर्ति शरीर | 
से प्राणाम्नि का निरन्तर बि्रसन होता रहता है । इन्द्रियजन्य परिश्रम, रोमकूप आदि से प्राणा- | 
हन खर्व होता रहता है । इसी कमी को पूरा करनें के लिये साये प्रातः अन्नाहुति ( भोजनः) 
की आवश्यकता होती है । शरीर पिण्ड अभ्निमंय हे, “जो वस्तु खच हो रही है वह भी अझ्नि- हैं। | 
इस प्रकार पिण्डरूप कम. विल्वसनलक्षणं क्रिया दोनों का अग्निमयत्त्व सिद्ध होजाता है । बस्तु- | 
पण्ड क है, यहं भी अग्नि है । वस्तुपिण्ड में होनें वाला व्यापार क्रिया है, यह भी अमिम्ही | 
है । इस प्रकार संसार में जित्ने भी कम्म हैं, उन सब का अप्निमयत्त्वमान लेना पड़ता है । अग्नि 
की इसी कमैव्यापकता को लक्ष्य मे रखकर “बिउत्रानि ( सर्वीणि ) कम्मीएययमम्रिः (शत० ` 
AT» ९ कां? । Y अ० | १ 312 | ४२ कं० ) यह कहा जाता है | हम. अमुक वस्तु देख 
रहे हैं, इस वाक्य का 'देखना? md d ही तो सम्बन्ध रखता है | परिवत्तनरूपाक्रिया, एवं पुदू 
गलातरस्थापन्न कर्म ( वस्तुपिण्ड ) ही तो दृष्टि के विषय बनते हैं । दृष्टि विषयक सारे कम अग्नि 
रूप हैं, दूसरे शब्दों में इन कमों का 'प्रवत्तेक,' किंवा स्वरूप सम्पादक असि ही हे । इसी रह- 
स्य को लक्ष्य में रखकर निग्रेन्थु ( निघंन्टु ) शात्र कहता है--- p | 


“धयञ्च किञ्चिदाष्ट्िविषयकमश्निकम्भेव तत?” ( या० नि० o mio ७८३) 


सर्वकमप्रवत्तक, सबकम्भमूर्त्ति इस अग्नि की प्राण-भूत मेद्‌ से दो अवस्थाएं हैं । प्राणामि 
अमृताम्नि है, यही देवता है । भूताभि मत्याभि है, यद्दी भूत हे । वस्तुपिण्ड भौतिकाग्नि है, पिण्डः 
गत निराकार ग्राणाम्नि देवता है । प्राणाम्रि क्रिया है. भूताप्नि कर्म है | इस प्रकार संसार के 
' ,सारे भूत, एवं संपूण देवता “सर्वाणि वाऽएष भूतानि, सर्वान्‌ देवान्‌ गर्भी बिभत्ति, do 
ऽग्निं afa” (शत० mo ९ क[०॥ ५ अ० | १ sro | ६२ कं> ) के अनुसार अग्नि . 

' : मय ही हैं। इस अनादाम्रि की सत्ता सोमाहुति पर निभर है । जब 'तक सोमाहुति होती रहती | 
E. तमी तक अग्न स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है | भूताभिमय प्राणाभि ही मूर्त्तिरूपमें परिणतं 
हुआ है परन्तु विश्वास कीजिए. जब तक्‌ इस *में सोम क्री झाइति नहीं होगी, तब तक वह. 
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मूर्ति कभी प्रतिष्ठित न रहेगी । कारण--अम्निं तेजोमय होता हुआ विशकलनधमा E । वह 
ठहरना जानता. ही नहीं .। उसमें निरन्तर गति होती रहती है । वह मुर्ति का निर्माण नहीं करता, 
अपि तु उस के स्वरूप को विशकलित करता हैः। परन्तु स्नेहगुणक सोम इस में आहत होकर 
इस की विशकलनशक्ति का स्तम्भन कर देता है । इस सोमसम्बन्ध से अझ्नि को बाध्य होकर 
मूर्तिरूप में परिणत रहना पड़ता है । यह सोम अग्नि में आइत होकर अम्निमय बनकर ही मूर्ति 
सत्ता का कारण वनता है. इसी आधार पर अग्नि को मूर्ति का अधिष्ठादा मानलिया जाता है । 
परन्तु वस्तुतः यह मूर्तिभाव सोम की कृपा पर ही निर्भर है । जिस प्रकार अग्नि ' प्राण ! कह 
लाता है, एवमेव सोमतत्त्व * रयि ? नाम से व्यवहृत होता है। रयि ( सोम ) ही मूत्तिं बनता 
है, इसी आधार पर --' तस्मान्मूत्तिरिव रयिः ' ( प्रश्नोपनिषत्‌ १ प्र ५ के० ) यह कहा 
जाता है । सोमतत्त्व आइति द्रव्य है. अत एव भोक्ता अग्नि की अपेक्षा इसका स्थान ( दजा) 
नीचा माना जाता है । यह सब कुछ होते हुए भी सोम अग्नि का अभिन्न मित्र है, अन्तरंग 
सखा है। अपने छोटे दर्ज के इसी सोम सखा के कारण प्रज्वलित होकर यह अग्नि ही वेदत्रयी - 
का प्रभव बनता है, जसा कि मन्त्रश्रुते कहती है-- 


अग्निजागार तमूचः कामयन्ते, अग्निजागार तसु सामानि यन्ति । 
ग्रन्मिजीगार तपय सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः .॥ 
( ऋक्‌ «o .५।४४।१५ ) 
उक्त अग्नि-सोम के निरूपण से प्रकृत में हमें यही बतलाना है कि .सम्पूर्ण भोतिंक 
विश्व में अग्नि-सोम का साम्राज्य है, जसा कि “अग्नीषोमात्मकं जगव? इत्यादि से स्पष्ट है. ।' 


स्वयम्भू-परमेष्ठी आदि विश्वके पांच .पव E] पांचों में स्वयम्भू सत्याझिमय, सूय देवाभिमय, 
प्रथिवी भूताभिमयी है । परमेष्ठी और चन्द्रमा सोममय हैं, जैसा कि शुन्रनिरुक्ति में विस्तार से 
बतलाया जाचुका है | इस दृष्टि से भी विश्व का अग्निसोममयत्व सिद्ध होजाता है। इनमें अझ्नि- 
वेद वेदत्रयी है, :सोमवेद चौथा अथववेद है । अभि की अग्नि-वायु-आदित्य यह तीन 
अवस्थाएं हैं, अतएव अप्निवेद ऋक-यजु३-प्ताम मेद से तीन भागों में विभक्त होजाता है । 
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सोमतत्व दिकसोम (निरायतन सोम) भास्वर सोम (सायतन सोम) मेद से दो भागों में विम : 
है। अतएव सोमवेद-घोरा्िरा अ्थर्वाक्रिरा मेद से दो भागों में विभक्त होजाता है । दोनों क॑ | 
समष्टि अथवेवेद है त्रयीवेद की प्रतिष्ठा mI ब्रह्मा है, दूसरे शब्दों में त्रयीवेद पिता प. 
प्रतिष्ठित है, एवं सोमवेद ब्रह्मा के ज्येष्ठपुत्र अथवी पर प्रतिष्ठित है, जैसा कि आगे जाकर | 
स्पष्ट हो जायगा । सोमवेद को थोड़ी देर के लिये छोड़ दीजिये, अग्नि वेद पर दृष्टि डालिए | 


यह अग्निवेद आत्मा प्रतिष्ठा, ज्योति, मेद से तीन भागों में विभक्त है । आत्मवेद | 
यजुर्वेद है प्रतिष्ठवेद ऋगेद है, एज ज्योतिवेद साम्रद है । यह तीनों ही वेद पूर्वप्रति- | 
पादित मन-प्राण-वाक्‌ के त्रिबृतकरण से त्रयीभाव से युक्त हैं । तीनों में से सर्वप्रथम सबै. 

` प्रधान आत्मरूप यजुर्वेद को ही लीजिए | 


P-ATA: { यजुर्वेद:- ऋगयजु:सामसय: ) 


'स बा एष आत्मा वाडमयः प्राणमयो मनोमयः? के अनुसार आत्मा मन-प्राए- | 
वाङ्मय है । इसी का नाम विद्यागर्मित अव्ययात्मा ( कमात्मा ) है । आत्मा की इन तीनों. 
कलाओं. से क्रमशः रूप-करम-नाम इन तीन मर्त्य कलाओं का उद्य होता है । मन रूपमात्र ' 
का उक्थ है | मन ही विषयहूपाकाराकारित बनता है दूसरे शब्दों में सारे रूप मन से ही | 
उठते हैं, अंतएव हृ५ मनं को रूपों का IFA (प्रभत्रस्थान) मानने के लिए तय्यार हैं | मन | 
ही रूपों को धारण करता है विषयाकार मन पर ही प्रतिष्ठित रहता है, अतएव इसे सब | 
रूपों का ब्रह्म (बिभति रूपाणि) कहां जासकता है | अरव-मनुष्य-घट-पट आदि सब के | 
रूप परस्पर में सर्वया भिन्न हैं | परन्तु इन मिन्नो में मन अमिन रूप से व्याप्त है, सब रूपों - 
में समान है, सम है) अतः मनको ही रूपों का साम (अवप्तानभूमि, कहा जासकता है। | 
इस प्रकार 'यतो उत्तिष्ठन्ति सआणि रूपाणि, बिभत्ति यत्‌ सत्राणि रूपाणि, समं यद 

सवु भूतेषु 'इस निवचत प्रक्रिया के अनुसार हम आत्मा की मनोकला को रूपों का उक्थ-त्रह्म- | 
खाम लक्षण आत्मा माननें के लिए तप्यार हैं । इसी प्रकार आत्मा की प्राणकला कर्मा की उक्य, | 
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ब्रक्ष-साम है, वाकूकला नामों का उक्थ-त्रक्ष-साम है | नाम-रूप-कम.मेद से वह एक आ- 
sura तीन भागों में बिभक्त होएहा है | तीनों मिलकर एक आत्मा है । इस आत्मा की मनो- 
कला में उक्थमाव प्रधान दै, ब्रह्म-साम भाव गौण हैं, प्राणकला में ब्रह्ममाव की प्रधानता है, 
उक्य-साम गौण हैं , एवं वाकूकला में साम की प्रधानता है, ' उक्थ त्रह्म गौण हैं । इस 
गौणमुख्य भाव के कारण तद्त्रादग्याय से हम मन को SU कहसकते हैं, प्राण को ब्रह्म कह 
सकते हैं, एवं वाक्‌ को साम कहसकते हैं | यह उक्य HR है, त्रह्म यजु है, साम साम है। 
इस प्रकर उक्थ-बक्म-साम भेद से आत्मरूप यजुर्वेद में तीनों वेदों का समन्वय होजाता है । 


SO 
?_—प्रतिष्ठावेदः (ऋगण्वेदः—ऋगयजुःसाममयः) 

दूसरा है प्रतिष्ठारेद्‌ । इसीका नाम ऋगूतेद है । यह प्रतिष्ठातरच आत्मधति, NATN- 

ति, सतोश्चति मेद से तीन भागों में विभक्त है | मन-ग्राण-वाक्‌ की अव्याकृतावत्था का नाम- 

सचा है , यही आत्मा है । प्रत्येक वस्तु पर इस आत्मलक्षण सत्तात्रहा का अनुम्रद है । प्रत्येक 

बस्तु अरितमातारन्न है । सूय स्वरूप से विद्यमान दै, पृथवी दै, हम हैं, इस प्रकार प्रत्येक पदार्थ 

का पदार्थत्व सुरक्षित रखने बाला जो अरितमात्र ढे -स्वसत्ता हे, इसी का नाम 'आत्मधृति? (आत्म 

प्रतिष्ठा-आत्मसत्ता ) है | इम (प्रत्येक पदार्थ) मन को धारण करते हैं, प्राण को, एवं वाक्‌ 


को धारण करते हैं | इसी घृति से हम हैं। ' अहमंत्त्म! (मैं हूं) यही तो ener fear 
em है । 


जो वस्तु सत्ताशन्य होती है वंह अन्य सत्ता कै अनुग्रह से सत्तावत्‌ बन जाती है । 
उदाहरणार्थ-घट पढ्ले न था, वह असत्‌ था, नात्ति रूप था, अभाव के गर्भ में विलीन. था. |. 
कुम्भकार मिट्टी में. कुलाल द्वारा अपने मनग्राणवाइमय आत्मा के आधार पर ' हस्तप्रयोग से. 
बल डालता है । कुम्भकार के बौद्धजगत्‌ में प्रतिष्ठित, .अतएव तदाकाराकारित (घटाकारा- 
कारित) मन प्राण वाकू की सहायता से दण्ड-चक्र-वीवरादि साधनों द्वारा वह. असत्‌. WE 


to 
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मृत्तिका में स्थित सत्ता को ग्रहण कर सत्तायुक्त बन जाता है । धट में जो सत्ता है. वह. 
मिट्टी से आई हुई है ।. असत्‌ घट मृत्सत्ता से सत्‌ बन रहा है । इसी सत्ता की अपेक्षा हे | 
'घट उत्पन्न हुआ! यह. व्यग्ह्वारःहोता है । अपूर्वैसत्ताधारण को ही “जन्म! कहा जाता है। | 
उत्पन्न वस्तु अपनी प्रकृति ( उत्पादक ) में ही प्रतिष्ठित रहतो हे | अतएव इस प्रकृतिसत्ता बो 
“असतो घृति? कहा जाता है, जेसा कि-' वाचारम्भणं विकारो नामधेये मृत्तिकेत्ये, ` 
सत्यम्‌? इत्यादि से स्पष्ट है। खखरूप से हम आमधृति रूप हैं, एवं शरीर असतो धृति | 
रूप है ।, जीवात्मसत्तारूप झात्मधृति से असत्‌ शरीर सत्तायुक्त बन रहा है । यही दूसरी. 
प्रतिष्ठा है | 


तीसरी सतोधृति है-। जल भी सत्‌ है, घट भी सत्‌ है सत्‌ घट में सत्‌ जल भरा | 
हुआ है, यही सतोधृति है । हम भूपृष्ठ पर प्रतिष्ठित हैं, पुस्तक मेज पर रक्खी है। अस्तियुक्त | 
पदार्थ स्वप्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित रहते हुए अन्य प्रतिष्ठा पर प्रतिष्ठित हो रहे हैं । महाग्राण अहप- | 
प्राण की प्रतिष्ठा है । अन्नाद अन्न की प्रतिष्ठा है । शरीर बल्न की प्रतिष्ठा है | हमारी प्रतिष्ठा. 
घर है, घर की प्रतिष्ठा भूपिण्ड है, भूपिण्ड की प्रतिष्ठा पानी है, पानी की प्रतिष्ठा अग्नि है, अग्नि | 
क्रि प्रतिष्ठा वायु है, वायु कि प्रतिष्ठा आकाश है, आकाश की प्रतिष्ठा सौम्यप्राण है, प्राण की | 
प्रतिष्ठा मन है, मन की प्रतिष्ठा विज्ञान है. आनन्द सब- की प्रतिष्ठा है | इस प्रकार यह प्रतिष्ठा 
उत्तरोत्तर के सदूमाबों को अपने में प्रतिष्ठित रखती है , अतएव हम इसे * स तोधृति › कहने 
केलिये तय्यार हैं । इसी को परप्रतिष्ठा भी कहा जासकता है । यही तीसरी प्रतिष्ठा है । 


पुरुषप्रतिष्ठा थात्मधृति है, प्रकृतिम्रतिष्ठा. असतोधृति है, एवं विकृतिप्रतिष्ठा सतोधृति है। 
पुरुष ही प्रवृःति है,, प्रकृति ही व्यक्तावस्था में आकर विकृति कहलाने लगती दै । फलतः-उक्त. | 
तीनों प्रतिष्ठाओं, बा अन्ततोगत्ता-आत्मविधृति? ( आलप्रतिष्ठा) पर ही पर्यवसान सिद्ध हो. 
जाता है । तीनों प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा हैं । प्रतिष्ठातत्त्त “ब्रह्म’ है | अह्मतत्त्व प्राण. दै, जैसाकि पूर्व क. 
आत्वेद. में बतलाया जाचुका है ।.यह वही प्राण है जो सप्तपुरुषपुरुषात्मक ब्हमप्रजापतिके | 
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तप से प्रकट होता है । “ब्रह्म व सर्वस्य प्रथमजम”” “ब्रह्म वे सवस्य प्रतिष्ठा” के अनुसार 
ब्रह्माच्षर से समुदूभूत यह प्राणप्रतिष्ठा साक्षात्‌ वेद है । जसे अपूप्रकृतिक अक्षर विष्णु से उत्प- 
s होनेंवाले भाव लोक कहलाते हैं, एवमेव प्राणप्रकृतिक ब्रहमच्षर से प्रसूत प्रतिष्ठाभाव वेद 
` नाम से प्रसिद्ध E quus इन तीनों धृतियो में आत्मधति ऋग्वेद दै । क्योंकि आगे 
की सारी प्रतिष्ठाएऐं आत्मप्रतिष्ठा पर ही प्रतिष्ठित रहतीं हैं । असतोधृति-सतोधृति दोनों का 
आधार आत्मप्रतिष्ठा | यजु-ओर साम-ऋक्‌ पर प्रतिष्ठित रहते हैं । अतएव सवप्रतिष्ठारूप इस 
झ त्मप्रतिष्ठा को E अवश्य ही ऋगवेद कढ सकते हैं । प्रस्ताव ऋगवेद है, ऋक्‌ ही उपक्रम 


है । आत्मप्रतिष्ठा ही इतर प्रतिष्ठाओं का प्रस्ताव ( उपक्रम ) स्थान है । असतोवृति uua 


है | काय में कारण सत्ता का योग हो जाना ही असतोधृति है। कारणसत्ता काय में आहत 
हो जाती है | दोनों का यजन होता है। अतः QANT से इस AANA को हम अवश्य 
. ही यजुर्वेद कहने के लिये तय्यार हैं । एवं शेष सतोधति सामवेद € । साम का “ऋचा समं 


मेने? यह लक्षण है । आत्मधृति ऋक्‌ है | अन्य को धारण करनें वाली. आत्मसत्ता ही सतो- . ` 
घति है | अत्मधति ही आगे जाकर सतोधति बन जाती है । सतोधति ऋगरूपा आत्मध॒ति से 
समभावापन्न है, अतः इसे सामवेद कहा जासकता है | इस प्रकार ऋग्वेदरूप प्रतिष्ठावेद मै 


प्रतिष्ठात्रयी के कारण ऋक्‌-यजु-सामात्कि वेदत्रयी का उपभोग सिद्ध होजाता है । 


———ÓÀ 0८3 --०----- 
3-ज्योरतिवेदः (सामवेद:-ऋणगणयजुःस्ाममय:) 
तीसरा है ज्योतिविंद । af तेजः सामरूपं शश्वत’ के अनुसार ज्योति ही सामवेद 


है । ज्ञानज्योति, भूतज्योति, सयज्योति मेद से ज्योतितत्व तीन भागों में विमक्त है । 


आत्मज्योति ज्ञानज्योति है । सूुये-चन्द्र-विद्यत-नक्षत्र-अग्नि-मेद से wur विभक्त ज्योति 
भूतज्योति है । .्ञानज्योति ही भूतज्योति की प्रतिष्ठा है । ज्ञान ही भूत की आधार भूमि है | 


` ज्ञानज्योति से ही भूतज्योति प्रकाशित रद्दती है, अतएव इस ज्ञानज्योति को “ज्योतिषां ज्योति!? 
१३. 
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(ज्योतियो की मी ज्योति) कहा जाता है । भूतज्योति. पांच हैं, इसी बहुत्व की mera | 


'ज्योतिषां' कहागया है. । इसी मूलज्योति, का निरूपण करती हुईं उपनिषच्छुति.कहतो है-- 


: - aA 4 वि TASSI: CIEN Y g 
` न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्यतो भान्ति pasa । 
` तमेव'भान्तमनुम।ति सर्वे तस्य भासा सर्वमिदं विभाति |! 


बात यथाथे है । जबतक हम में ज्ञान है, तभी तक सूय-चन्द्रादि हमारे लिए प्रका- | 
शित हैं | यदि ज्ञान विलुप्त है तो सारे विरत्र में हमारे लिये अन्धकार है । इसी आधार एर | 
प्रान्तीय भाषा में “आप मरा तो जग परज (प्त्रय)” यह किंत्रदन्ती प्रचलित है । इस ज्ञन- | 
` ज्योति से प्रकाशित. भूतज्योतियों का मूलाधार सूर्यज्योति है । इसका चक्षुरिन्द्रिय पर अनुग्रह | 
होता है । तीसरी सयज्योति नामरूपात्मिका है | नामरूपात्मक्ष घठपदादि d जो माग | 
विशेष नाम से प्रसिद्ध है, वही अमृत हे । यही ger विज्ञनभाषा में भाण? नाम से प्रसिद्द | 
है ।-यह अमृतभांग . घट-पटादि समस्त पदार्थों में समान है, अवशेष रूप से व्याप्त है । | 
पढी अविशेष (uae) नामरूप की कृपा से विशेष बन कर 'अयं घटः? 'अये पटः? इखादि | 
रूप से पृथक्‌ पथक्‌ प्रतीत होनें लग गया है यदि नामरूप का परित्याग करदिया जाता है. | 
तो वह अम्ृततत्व औपाधिक विशेधभाव से पृथक्‌ होता हुआ अप्रतीति का बिषय बन जाता | 


है । नामरूप के बिना वह सर्वथा तिरोहित है । नामरूप से परिच्छिन्न होकर ही वह प्रकाशित | 


होता है अतएत्र अग्रत को आच्छादित करने वाले, किन्तु उते भाविरूप से प्रकाश में लाने 


| 
! 


वाले नामरूप को हम अत्रइय ही 'ज्योति' mud के लिए तय्यार हैं | विषयोपक्रम में बतलाए | 


इए सल्निवचन के अनुसार नामरूपात्मिका ज्योति सलज्योति है । जैसा करि निम्न श्रति सै 
स्पष्ट होजाता है-- 


| ] | सत 
| dd Spi सत्येन SALI नामरूप सत्यम्‌ । ताभ्यामयं. प्राणश्छन्नः” 
| ( शत० १४ कां०) इति। 


qe- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राकृतात्मा न ॥इशापनिषत्‌ 10० | जयीवेद ._ 


DAA A did 


^us wf YN YY 


इन्हीं तीनों ज्योतियों के कारण ज्योतिमिय देवताओं को त्रिसत्य कहा जाता है । उक्त 
तीनों ज्योतिए विश्व में परस्पर में नित्य सम्बद्ध हैं । ज्ञानज्योतिमिय आत्मा (विज्ञानात्मा) gga- 
काल में जब पुरीतति नाड़ी में चला जाता है तो वह. भूत -एवं सलज्योतियो का प्रस्यच्च करने 
में असमर्थ होजाता है । सूर्य-चन्द्र-अग्नि-वाक्‌-आत्ममेद से पञ्चज्योतिमिय यहः ज्ञानञ्योतिधेन 
जीवात्मा भूतज्योति के सहारे ही अध्यात्मसस्या में प्रतिष्ठित रहता है । आदिसज्योति से ही , 
यह तत्तत्‌ कर्मा में प्रवृत्त होनें के लिए समर्थ होता हे । तदभाव में चन्द्रमा, चन्द्रामाव में अग्नि, 
आग्नि के अभाव में वाक्‌, सर्वीभाव में आत्मा है । परन्तु बिना सूर्यादि ज्योतियों के यह अधिक 
समय तक नहीं ठहर सकता, जैसा कि 'ग्रसुथी नाम ते लोकाः इसादि मन्त्रभाष्य में 
विस्तार से बतलाया जाचुका है । शारीरम्राणों के केन्द्रभूत हृदय में जो बिज्ञानज्योति है, वही 
आत्मा है । भूतज्योतिधन सूर्य द्वारा अध्यात्म में प्रविष्ट होनें वाला यह आत्मा खप्रभवरूप 
ज्योतिमय सूर्यादि के बिना कैसे प्रतिष्ठित रह सकता है । इसी प्रकार नामरूप के बिना भी 
' शुद्ध ज्ञानात्मा का विकास असंभव है । नामरूप को छोड़ देनेंपर ज्ञानात्मा निरविकल्पकभाव 
में परिणत होता हुआ भातिजगत्‌ से बाहर निकल जाता है | ऐसी अवस्था में हम कह सकते 
“हुँ कि उपयुक्त तीनों ज्योतिए परस्पर में ओतप्रोत रहकर ही उपलब्ध होतीं हैं । इन तीनों 
में मूलप्रभव ज्ञानज्योति. प्रस्तावस्थानीय . होने से ऋग्वेद है । विषयावसानभूमिरूपा सत्य- 
ज्योति सामवेद हैं । दोनों का यजन (सम्बन्ध) कराने बाली मध्यपतिता भूतज्योति यजुर्वेद है । 
इसम्रकार ज्योतिलक्षण सामवेद में ज्योतित्रयी से वेदत्रयी का भोग सिद्ध होजाता है । | 


आत्मा, प्रतिष्ठा, ज्योति इन तीनों में प्रतिष्ठा सत्तातत्व है, ज्योति चेतना है, आत्मा 
आनन्दघन है । सत्ताश्रयभाव सत है, चेतनाश्रय चित्‌ है, आनन्दाश्रयमाव आनन्द दै । 
विश्वातीत विशुद्ध अव्यय के सत्ता-चेतना-आनन्द के आश्रय से प्रतिष्ठित रहने वाला विश्व- 
मूर्ति प्रजापति भी सच्चिदानन्दघन है, तदंशभूत जीवात्मा भी सच्चिदानन्द है, . ईश्वरांशभूत 
विश्व भी 'सचिदानन्दस” है । सचिदानन्दधन ईश्वर-जीव-विश्व इन तीनों के सत्ता-चेतना 
आनन्द यह तीन वेद हैं । सुतरां वेदत्रयी का भी सचिदानन्दत्त्व सिद्ध होजाता है । यही ब्रह्म 
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है, यही सर्वत्र व्याप्त हैं, येही सब कुछ है, इसी में सब कुछ है । यह है मोलिकवेद । 
तीनों में आनन्दात्मकवेद ही (यजुर्वेद ही) पहिला पुरञ्जन है । यही सृष्टि का मूलप्रभबहै । 
अनेजत्‌ है, मनसो जवीयः है, एकम्‌ है । आगे का सारा प्रपञ्च इसी अव्यक्त वेद से उत्प 
होता हे, उतन्नं होकर इसी प्रतिष्ठित पर रडता है, अन्त में इसी में विलीन होजाता है- 


अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्रं का परिदेवना ।। 


आ[ग्नवदाववत्तं 
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ग्ात्म-प्रतिष्ठा-जयोति तीनों मिलकर एक वेद है । तीनों का समुचित रूप ही हमें उपलब्ध 
होता है | प्रत्येक वस्तु की हमें अस्तिरूप से उपलब्धि होती है | अस्ति सत्तातत्त्र है, यही 
प्रतिष्ठावेद है । वस्तु हे-यह हम जानते हैं । यह ज्ञानज्योति ही चेतना है । चेतना ही ज्योति 
Xe है । जो वस्तु है, जिस का हमें ज्ञान होता है, ज्ञानसत्ता का प्रतिष्ठाभरूत वही तीसरा सस्तु- 
तत्त्व “रस' है । यही प्रिय है, यही आनन्द है, यही आत्मा है , यही ग्रात्मवेद्‌ दै | अस्ति- 
भाति-प्रिय की समष्टि ही वस्तूपलबिधि है| यही त्रयीवेद p संसार का प्रत्येक पदार्थ वेद है, 
. अनन्त व्यक्तिएं हैं, अनन्त वेद हें । समष्ठिरूप से एक ही वेद है । उपलब्धिरूप यह . 
'सच्चिदानन्दात्मकबेद' नामरूपकमीत्मक भौतिक पदार्थ के आधार से ही प्रतीति का कारण 
बनता है | यदि अस्तिमत्‌ पदार्थ में से नामरूंपांत्मक भूतमाग को हटादिया जाता है तो स्वस्वरूप 
से निराकार रहता हुआ वेद तिरोहित हो जाता है | उपलब्धिरूप वेद को आप जब भी देखेंगे, 
भूत के आधार पर ही देखेंगे । त्रयीवेद के आधार पर प्रतिष्ठित रहने वाला नामरूपकमेप्रपश्च 
सर्वथा असत्‌ रहता हुआ भी उस वेद अस्ति से अस्तिवत्‌ प्रतीत होने लगता है । संसार में 
आप जो कुछ “अस्तिः “अस्ति? कर के देख रहे हैँ, विश्वास कीजिए वह सब त्रयीगर्मित वेद 
ही है | वही अस्ति अमृत दै, जो अमृत है वही है । साथ ही में नामरूपकर्मोत्मक मत्यमाग भी 
ही है । क्योंकि मनप्राणवाङ्मय अस्तिमाग ही तो नामरूपकमे का प्रमव है । इसी वेदविज्ञान 
को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है-- 


“स त्रय्यां वाव विद्यायां सर्वाणि भूतान्यपश्यव । एतद्‌ वा अस्ति । 
एतद्धि-अमृतम्‌ । यद्धृतं तद्धयस्ति ! एतदु तव्‌-यन्मर्त्यस्‌ । 
-aai वाव विद्यायां सवोणि भूतानि- प्रतिष्ठितानि +” 
(o १०।६।१।२।) इति | 


` चेदतत्त्व को प्राजापत्य कहा जाता है । अहाप्रजापति से उदूभूत वेद वास्तव में प्राजापत्य 
हे । पुरुष ( मबुष्य ) प्रजापति से उत्पन्न केशलोमादि जैसे पुरुष को चारों ओर से वेष्टित कर 


R? 
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लेते हैं, एवमेव प्रजापति से उत्पन्न प्राजापत्यवेद प्रजापति को केन्द्र बनाकर इस के चारों 
व्याप्त हो जाता है । सम्पूर्ण विश्व इस प्राजापत्यवेद से आप्यायित रहता है । इसी प्राजापय 


वेद का दिंगदशन कराती हुईं श्रति कहती ह-- 


-“प्रजापतिरिद ब्रह्म वेदानां सस्रजते रसम । 


तेनाह विश्वमाप्यासं सवान कामान्‌ दुहां Wed ॥ (एः आ | 
_-२-"महाब्रतं कमे वा, निष्केवल्यं शस्त्र वा संसजे : | 


तेन सर्वफलमाप्नुयाम, UAA कामान्‌ सम्पादययम्‌ V 
३-“प्राजापयो d वेद!” (do TE ३।३।७। ) । 
४-“प्रजापतेवा एतानि शमश्रणि यद्‌ वेद!” (do ब्रा० ३।३।४।) | 


उक्त त्रझप्रजापति अपनी वेदविभूति के कारण वेदि, वेद, यज्ञ, प्रजापति, भेद से | 
चतुःसंस्थ बन जाता दै | उदाहरण के ' लिए पार्थिवप्रजापति की संस्थाओं का विचार करिए। | 
प्रथिवीखरूपसमर्पक सप्तपुरुषपुरुषात्मक अग्नि प्रजापति है, जैसा कि विश्वनिरुक्ति में बतः | 
लाया 'जाचुका है. भूपिण्ड 'निम्मीण की इच्छा रखने वाले इस अग्निप्रजापति की सब से पहिले | 
'पुष्करपणे” पर दृष्टि जाती है पुष्करपर्ण इस' की पहिली प्रतिष्ठा बनती है । पार्थित्र प्रजापति | 
( ब्रह्मा ) पुष्करपण पर प्रतिष्ठित होकर ही पार्थिवसृष्टि निर्माण में समथ होता है अतएव | 
पार्थिव ब्रह्म को 'पद्मभूः' 'कमलोदूभवः' आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है | इसी आ | 


धार पर पझ्मपुराणादि में भूपिण्ड को चपुदेलकमल माना गया है । पानी में qx | 
सूद्मातिसूदम हरितवण की जो 'काई है, जो कि काई आगे जाकर शैवाल रूप में परिणत | 
होजाती है, वही. "पुष्करपर्णे? है । पुष्करपण का शब्दार्थ है-पानी का पत्ता । se 


% ब्रह्मा की प्रतिष्ठाभूत पद्म का क्या स्वरूप दै १ पाद्यमुवनकोश के आदि प्रवर्तक कौन ये ! इत्यादि 


_ विषयों के आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधिभौतिक रहस्यों को जानने के लिए शतपथ विद्या 
` भाष्य देखना चाहिए | 
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पानी के ऊपर पानी से ही इसका निर्माणं होता है । पानी प्रतिष्ठाशून्य है, ऋत है । आप 

इसमें जो भी डालेंगे विलीन होजायगा । सब से पहिली प्रतिष्ठा यही पुष्करणुपरा है । ऋत- 
पानी का पहिला सल्यरूप पुष्करपण है । सशरीर-सहृदय मात्र को ही विज्ञानभाषा म 
सय कहा जाता है । अबतक पानी में हृदयभाव न था. परन्तु पुष्करपररूप दो बृन्तवाली 
काई में पिएडभाव का उदय होजानें से हृयदभाव प्रकट होजाता है । 'मजापतिश्वरति गर्भ 
के अनुसार प्रजापति हृदय में प्रतिष्ठित होकर ही सृष्टिनिमाण में समय होता है | इस प्रजा- 
पति की पहिली प्रतिष्ठाभूमि यही पुष्करपण है | पुरभाव में हृदय हैं, हृदय प्रजापति की 
प्रतिष्ठा दै । उक्त परण पुरभाव का स्वरूपसमर्पक बनता हुआ ही 'पुरकरत्वाव” पुष्करपण नाम 
से न्यवहृत होता है । इसमें प्रतिष्ठित प्रजापति ( हृदयशक्ति-केन्द्रबल ) ही पार्थिवसृष्टि का 
कारण बनता है । अभी मृदूभाव का उदय नहीं हुआ है | पुष्करपण में अभी पानी ही 
प्रधान है । पानी ही घनताभाव में आकर सकेन्द बन गया | इसी आधार पर-'आपो वे 
पुष्करपणम' ( शत० ६।४।२।२ ) यह कहा जाता है। आपोमय पुष्करपण की प्रतिष्ठा 
आपोमय पारमेष्ठय विष्णु है । विष्णुकी नाभि में पुष्करपण प्रतिष्ठित है, पुष्करपण पर ब्रह्म 
अतिष्ठित है , ब्रह्मों पर सब कुछ प्रतिष्ठित है। सब की प्रतिष्ठा होनें से जहां ब्रह्मा को प्रतिष्ठा 
कहा जाता है, वहां इसकी भी प्रतिष्ठा होनें से आपोमय विष्णु को प्रतिष्ठा की भी प्रतिष्ठा कहा . 
जाता है | विष्णु की नामि से पुष्करपण निकला है | उसी पर प्राण-ग्राप-वाक्‌- ग्रन्नान्नाद्रूप 
चतुमुख ब्रह्मा प्रतिष्ठित हैं । वह आपोमय पानी स्थूल पानी नहीं है, अपि तु अम्भः नाम का 
वायुमय पानी है । इसी में संप्तरसात्मक दुग्ध का उदय होता है, अतएव इसे क्षीरसमुद्र कहा 
जाता है | प्रतिसचरक्रम में वायु शेष रहजाता है, वायु गतिशील है, सर्पणशील है । इसी शेष पर 
बिष्णु प्रतिष्ठित हैं | यह वायुमय पानी जिस ऋषि ( प्राण ) से उत्पन्न होता है, वह 'नारद' 
नाम से प्रसिद्ध है। वणवाक्‌ जैसे अनुष्ठप्‌ है, स्व॒रवाकू जैसे बुंहती है, एवमेव ध्वनिवाक 
सरस्वती नाम से प्रसिद्ध है । जैसे पार्थिवसमुद्र NT कहलाता है, स्वायम्भुवसमुद्र नभस्वान्‌ 


कहलाता है, एवमेव पारमेष्ठय वैष्णव समुद्र सरस्वान्‌? नाम से प्रसिद्ध है । इसी में ध्वनिप्रवः 
रश 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राकृतात्मा | gl इशोपांनषत्‌ ॥@” भीर 


तिका सरस्वतीवाक्‌ प्रतिष्ठित है । स्वर-वणे दोनों इसी ध्वनिवाक्‌ पर प्रतिष्ठित हैं । यही वा. 
देवी सृष्टि की मूलप्रवत्तिका हे । यह आपोमयी ध्वनिवाक्‌ स्त्रप्रभव उसी नारदऋषि ( प्राण) 


पर प्रतिष्टित है । इसी महासृष्टि विज्ञान को प्रसादभाषा में प्रकट करते हुए पुराण ने कहा है... 
“च्तीरसमुद्र में शेष शय्या पर विष्छुभगवान्‌ सो रहे हैं । उन की नागि. 
में से कमल निकल रहा है । कमल पर चतुर्मुख अह्मा विराजमान हैं। 
यह चारों वेदों से रृष्टिनिमोण कर रहे हैं। विष्णुमगवान्‌ के मस्तक की 


ओर नारद खडे इए हैं उनके हाथ में वीणा है” co c0» 


प्रकृत में उक्त निदर्शन से हमें यही बतलाना है कि सप्तपुरुषपुरुषात्मक प्रजापति ( अग्नि) 
के व्यापार से सवेप्रथम पुष्करपणे उत्पन्न हुआ, वही प्रजापति की, किंवा सारे पार्थिव विश्व 


की पहिली प्रतिष्ठा बना | इसी रहस्य को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है-- 


यत्‌ पयपश्यत्‌ सरिरम्य मध्ये-उर्वीमपश्यञ्ञगतः प्रतिष्ठा । 
तत्‌ पुष्करम्यायतनाद्धि जात पर्ण पृथिव्यायतनं इरामि ॥ | 
(ïo ब्रा १।२।१ ) इति 


यही पुष्करपण आगे जाकर रुद्रवायु की रूक्षता, पानी की स्निग्धता के परस्पर के संसृष्टि 
सम्बन्ध से उत्तरोत्तर धनभाव में परिणत होता gsm भूपिण्डरूप में परिणत हो जाता है| | 
प्रजापति के वेद से पानी पैदा हुआ, पानी से पुष्करपरी उत्पन्न हुआ, वही घनावस्था में 
आकर भूपिण्ड बनगया । इस भूपिण्ड के केन्द्र में प्रजापति प्रतिष्ठित हो गये । यही पृथिवी | 
वेदमूर्ति प्रजापति के सम्बन्ध से `वेदि' नाम से प्रसिद्ध हुईं इस चेदि पर अग्निरूप वही त्रयी: 
वेद प्रतिष्ठित हुआ | पार्थिव अग्नि साक्षात्‌ वेद है | अग्निमय वह वेद सत्यमूर्ति है । इस सत्याः . 


तमवेदरूप उक्थ प्रजापति के अकरूप प्राणदेवताओं के द्वारा ( इसी वेदि पर ) यज्ञ होता है। | 
सोमाइति होनें से वही अग्निवेद २१ स्तोम पर्यन्त वितत हो जाता है । पार्थिव पिण्डाग्रि 


अग्न्याधान हे, त्रिवृत्स्तोमावच्छिन यज्ञसंस्था supr है, पञ्चदशस्तोमावच्छिन्न edel 
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` दशैपूर्णामास है, सप्तदशस्तोमावस्छिल यज्ञसंस्था चातुमाशय एवं पशुबन्ध है, एवं यही ज्यो- 
तिष्ठोम है । एकविशस्तोमावच्छिन यज्ञसंस्था अझ्नियज्ञ किंवा च१नयज्ञ दै । इस प्रकार स्तोम- 
भेद से पार्थिव यज्ञसंस्था उक्त विभागों में परिणत हो जाती है । इसी अझीषोमात्मक यज्ञ से वह 
प्राजापत्य वेद एकबिंशस्तोमप्यन्त व्याप्त हो जाता है । त्रिवृत्स्तोम तक अप्निमय ऋग्वेद है, 
पञ्चदशस्तोम तक वायुमय यजुर्वेद है, एकविंश तक आदित्यमय सामवेद है । यही मुलवेद का 
वितान है | इसी वितान सम्बन्ध से उक्त पार्थिव यज्ञसंस्था वितानयज्ञ ग्रातानयज्ञ आदि 
नामो से प्रसिद्द है । 

अग्निवायुरविभ्य+तु त्रयं ब्रह्म सनातनम । 

दुदोह यज्ञसिद्त्यर्थ-ऋग्‌-यजुः-सामलक्षणम || (मनु: १।२३ ) 


इत्यादि मानवसिद्धान्त इसी पार्थिव . यज्ञमात्रिक प्राजापयवेद का स्पष्टीकरण करता है | 
इस वेदतत्त्व की प्रतिष्ठा पिणडपृथिवी, एवं अमृता पृथिवी दै । याज्ञिक परिभाषा के अनु- 
` सार fenfus भूपिण्ड “ कृष्णाजिन ? कहलाता है, एवं चितेनिधेयाग्िमयी महापृथिवी y- 
ष्कृरपर्ण नाम से प्रसिद्ध दै । ( देखिए शत० ६।४।१।९ ) । पिण्डप्रथिवी में छन्दोचेद्‌ प्रतिष्ठित 
है, तत्‌ सम्बन्धी पार्थिवयज्ञ- आतानयज्ञ ! नाम से प्रसिद्ध है। भूपिण्ड वेदि है, महाएथि- 
ची महावेदि है । प्रजापति केन्द्र में प्रतिष्ठित रहता है, यह अनुपद में ही बतलाया जाचुका 
है । हृदयस्थित ह-द-यम्‌-रूप, अन्तर्यामी नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा-त्रिष्णु-इन्द्र का नाम ही 
प्रजापति है । भ्रन्नि-सोमाच्तर वेद हैं । यह अग्नि सोम उस हृद्य प्रजापति से अभिन्न हैं | इन्द्र 
ही ब्रहमगर्मित होकर अभि बनता है, विष्णु ही ब्रह्मगर्मित होकर सोम कहलानें लगता है । 
अतएव अन्तर्यामी हय प्रजापति के अवयवभूत, विश्वस्वरूपसम्पादक अग्नीषोमात्मक वेद को हम 
अवश्य ही प्रजापति के “ शमश्रु ? कहने के लिए तय्यार हैं । हृदयभाव का नाम ही सल है | 
इस wer अन्तर्यामी का विवत्तेभूत वेद भी अवश्यमेत्र सत्य दै । प्रजापति सस, इसका वेद 
सत्य, वेदमय विश्व सस-' ससे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ? । यही स्वेद WERT महावेदि के. 
. आधार पर २१ तक व्याप्त होता है । इस प्रकार वह सल्यप्रजापति सत्य (वेद) के द्वारा पानी 
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उत्पन्न करता हुआ प्रथिवीरूप वेदि को उत्पन्न कर यज्ञसंपत्ति से युक्त होता EST बेदि-बेद, d 
यज्ञ-प्रजापति मेद से चतुष्कल बनजाता है । इसी वेद रहस्य को प्रकट. करते हुए Rm. | 


खित श्रौत वचन हमारे सामने साते हैं । 


१--'एष प्रजापतियद हृदयम्‌, एतद्‌ ब्रह्म, एतत्‌ मवम्‌ | 
तदेतत्‌ ध्यत्तरं-ह-द-यमिति। तद्वै तदेतदेव तदास ससमेब” (श० १४1८४) 


२--"ते देवा w4 ससप्रवद्न्‌ | तव्यत्‌ तव ससं त्रयी सा विद्या । 
ते देवा अजवन-यज्ञं वे कृत्वा सं TATAR” We ९।५।१।) 


$--"त्वया पदेन) वेदिं विविदुः पृथिवीं त्वया यज्ञो जायते विश्वदानिः । 


ग्रच्छिद्रे यज्ञमन्वेषि विद्वान्‌ त्वया होता संतनोसद्धमासान्‌ ll" ते०त्रा०३।७।४) | 


४-“अये वेदः पथिवीमन्वविन्दन्‌ गुहासतीं गहने TER । 
स विन्दतु यजमानाय लोकमच्छिद्रं यज्ञं भूरिकमा करो तु ॥” 


` ५-'वेदेन वै देवा असुराणां वित्त वेद्यमविन्दत | 
तद्‌ वेदस्य वेदत्वम्‌, भूमिरेव वेदिः । सा वा इयं सर्वेव वेदिः ” 


(तेन ज।, ३७६) -— 


द 


सर्वा-एव वेदिः? इस वाक्य के सर्वशब्द से सर्वभूतप्रपञ्च अभिप्रेत है । इसकी प्राप्त 
उसी त्रयीविद्या के उदर में इई है । तभी तो पूर्वोक्त-त्रय्याँ वाव विद्यायां सर्वाणि भूतान्य 
पश्यत्‌’ यह कथन चरितार्थ होता है । यह प्रजापति वेदि-वेद-यज्ञ-इन तीन कलाओं से 
चतुष्कल बनता हुआ इस महामुवन के केन्द्र में पू: अ०-थ्यौ रूप तीनों भुवनों का शास्ता 
वनता ET अस्तर्यामी नाम से प्रसिद्ध होरहा है । यह अन्तर्यामी जिस नियति सूत्रसे 
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चराचरभावमय विश्व का शासन कर रहा है, उसका वही नियतिसूत्र, विज्ञानदण्ड वेदपदाथ 

है | इस वेदसीमा के बाहर कुछ भी नहीं है | जिसका वेद नहीं वह भी-न स बंद), 
स वेदः. । जो सब कुछ जानता gA भी वेदतत्त्व नहीं जानता, वह भीन स बेद, à नस 
रद्र । इसी वेद से वेदि और यज्ञरूप विश्व का निम्माण हय़ा है | विश्वनिस्माण के लिए इसे सवे 
प्रथम पानी ही उत्पन्न करना पड़ता है । स्वायम्मुव त्रह्मनिश्वसित वेदप्रजापति के काम-तप- 
श्रम से सुवेद नाम से प्रसिद्द अथवा नाम का अपूतत्त्व उत्पन होता है । इसी मिथुनभाव 
से त्रयीवेद सृष्टि करने में समथ होता है जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा । 


उक्थ मूलवेद का ऋक भाग छुन्दोवेद है इससे मूत्ति का (पिण्ड का) निम्माण होता 
है । साममाग farada है, इससे महिमाभाव की खरूपनिष्पत्ति होती है । एवं यजु भाग | 
रसबेद है, यही गतिभाव का अधिष्ठाता है । इन तीनों वेदों की मूलप्रतिष्ठा आइतिरूप ब्रह्म- 
वेद (अथर्ववेद) है | इन्हीं चारों मौलिक वेदोंका निरूपण करते इए महर्षि तित्तिरि कहते हैं- 


ऋग्भ्यो जातां सर्वशो मूत्तिमाहुः सर्वागतियाजुषी इत्र शश्वत्‌ | 
सर्व तेजः सामरूप्य इ शइत्रत्‌ सर्वे eq त्रह्मणां इव सृष्टम्‌ ॥ 
(Ño ब्रा .॥ १२।६।१-२- ) I 


Ü 


ऋगभिः पूर्वाइणे दिवि देव ईयते यजुर्वेदे तिष्ठति मध्ये अहः । 
_ सामबेदेनास्तमये महीयते वेदेरशून्यस्तरिमिरिति Ws ॥ 
(तै० ३।१२। <९। १) | 


मनप्राणवाक्‌ के त्रिवृदूभाव के कारण उक्त तीनों वेद क्रग्‌-यजु:-साम मेदसे तीन तीन भागों 
में विभक्त हैं । इन सबका विशद निरूपण उपनिषद्भाष्यभूमिका.में किया जाचुका है, अत 
प्रकृत में इनके नाममात्र का दिगेदशन करा दिया जाता है। 
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१ _दुन्दोवेद:-मूर्तिः ०००० ०००० ०००० dx उक्थम्‌-२ क के smi: 
२-रसवेदः--मध्यस्थो वायुमयोऽ्निः त्रम टे  ्यजुवर्दः' | सृलवेदः १ 


३--वितानवेद:-महिममण्डलम्‌”"” ““'साम > हेरे सामवेद: | 


नि —— € D] स E EUR CEN 


9-छन्दोवेद:-(क्टकू) — 
१-विष्कमः--ऋग्वेद : | | 

१ २-परिणाहः-सामवेद ५ तदित्यं ऋड़मये छन्दोवेदे वेदत्रयोपभोगः d 
३-हृदयम्‌---यजुरवेद 2. | 


?-वितानवेदः- साम)” 
: १ -पूर्वपूवमण्डलम्‌ ` ० ० ०००० ०००० "ऋग्वेदः | 
२ २-उत्तर-उततरमण्डलम्‌' `` “““सामबेद: f. साममये वितानवेदे वेदत्रयोपमोगः 
३-ऋजु (अकुटिला) रेखा ०००० EL Sr | 
3-रसवेद्‌:-(यज्ञः) — 
१-उत्तरोरत्तरं इखीभवन्तो विष्कम्भा:ः-ऋगवेद: ] 
3 २-उत्तरोत्तरं वृद्धिमन्ति मण्डलानि-सामवेद तदित यरय | 
३-तयोरन्तराले प्रतिष्ठितानि वाक्‌-यजुर्वेद (तदित्थं यजुमये रसवेदे वेदत्रयोपभोगः .._ 
_ प्राणमनांसि | 


J 
Ei 
हात—ज्रयीवेदानिसाङिः 
——À9Oc———— 
# इस विषयका संक्षिप्त विवेचन कल्याण मासिक पत्र के पदान्त-अङ्क में वेद का स 
विचार नाम के लेख में निकल चुका है । । 
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मन्चार्थसम्बन्धिनी-अथव वे दानि रा पेत: ~ 


दत्रयी का निरुपण समाप्त हुआ | . अब क्रमप्रास चौथे अथववेद का खरूप 
बतलाया जाता है | पूर्व के वेदत्रयी प्रकरण-से यह मान लेना पड़ता है कि 
केवल वेदतत्त्व ( वेद्दत्रयीरूप केवल अग्नि) सृष्टि करने में असमथ है । सृष्टि 
अ्रम्ि-सोम के समन्वय पर निर्भर है । कारण सृष्टि संसृष्टिमाव से सम्बन्ध 
रखती है । एवं संसृष्टि परस्पर में विजातीय योषा धृषाप्राण पर निभर 
है। योषा रयि नाम से, वृषा प्राण नाम से प्रसिद्ध है | इधर ऋक्सामरूंप वयोनाध से 
सीमित वयरूप यजुर्वेद प्राणात्मक बनता हुआ केवल 'वृषा' रूप है , अझिमय है । आमेय- ` 
आणप्रधान ( ब्रह्माभ्रिरूप ऋषिग्राणग्रधान ) यह वृषावेद . सवेथा असंग है । ऐसी अवस्था में 
इस झसंग वेदप्रजापति खे तब तक सृष्टि नहीं होसकती, जब तक कि “योषाः नामक संसग 
agga ( रयि ) उतपन्न नहीं होजाता | अतएव सृष्टिकामुक त्रयीमय उस ब्रहाप्रजापति को 
सब से पहिले पानी ही उत्पन्न करना पड़ता है । सुष्टिकामना से प्राण er होजाता है । 
प्रत्येक कामना फलसिद्धि पर्यन्त प्राणक्तोम का कारण बनी रहती दै, यह सर्वातुभूत विषय है । 
बही ges प्राणाभि संघर्ष के कारण अब्रूप में परिणत होजाता है । इस का यह अथे नहीं 
ह्वे कि अबुत्पत्ति के अनन्तर प्राणाम्नि रहा ही नहीं | यह कार्यकारणभाव ऊणीतन्तु ( मकड़ी 
का जाला ) के समान है । मकड़ी अपने एक प्रदेश से जाल बनाती है | वही (आंशिकरूप से) 
जाल बनती है, परन्तु उस का स्वरूप ज्यों का त्यों बना रहता दै, जैसा कि खरूप जालोत्पत्ति 
से पहिले या । इसी को “अभिन्नसत्ताक कार्यकारणभाव” कहा जाता है | यही अवस्था 
यहां है । वेदप्राण का जो भाग क्षुब्ध हो जाता है, वह पानी बन जाता है, शेष माग ज्यों का 
त्यों खखरूप सै प्रतिष्ठित रहता है । इस प्रकार अशनाया के प्रभाव से Wi द्वारा सर्वप्रथम 
पानी उत्पन्न होता है ।-एक ही प्रजापति प्राण-आप मेद से दो भागो में विभक्त हो जाता | 
प्राणभाम उपा है , पुरुष है, पति है । अपूभाग योषा है, क्री है, पत्नी हे । इसी दम्पती 
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के मिथुनभाव से प्रजा उत्पन्न होती है । प्रजापति की इस इच्छा का-- “ एकाकी न फेः 
तदूद्वितीयंभच्छत्‌--पतिश्च पत्नी च ” इत्यादि रूप से अभिनय किया जाता है | इसी सृ 
विज्ञान को लक्ष्य में रखकर भगवान्‌ मनु कहते हैँ-- | 


यत्ततकारणमव्यक्त नित्यं सदसदात्मकम्‌ । | 

तंदुविखष्टः स पुरुषो लोके ब्रह्मेति कीत्यत ॥१॥ ( मनुः १।११ 1 ) 
तदाविशन्ति भूतानि महान्ति सह कर्मभिः । 
` मनश्चावयवैः सूक्ष्मः सर्वभूतकृदव्ययम ॥२॥ ( मतुः १।१८। ) 

तेषामिदे ठु सध्तानां पुरुषाणां महौजसाम्‌ । | 
सूक्ष्माभ्यो मूत्तिमात्राभ्यः संमवत्यव्ययादूच्ययम्‌ ॥३॥ ( मनुः ११६) ` | 
स्वेषां तु सनामानि कर्माणि ve एथकू । 
वेदशब्देभ्य -एवादौ पृथक्‌ संस्थाश्च निममे del ( मनुः १२१) 
सोऽभिध्याय शरीरात खात सिरुक्तुविविधाः प्रजाः । 

अप एव ससजोदो stg बीजमवाछुजत ॥४॥ ( मनुः १।८। ) 

द्विधा इत्वात्मनो देहमर्देन पुरुषोऽभवत्‌ । R 

अडून नारी तस्यां स बिराजमस्रजत्‌ प्रभु ॥ ६ ॥ ( मनुः १।३३।) 


| A मानव विज्ञान के अनुसार योषावृषा के मिथुन से सर्वप्रथम विराट्‌ पुरुष उत्पन होत | 
होता है, दूसरे शब्दों में वह स्तयं ही इस .मिथुनभाव से विराटरूप बन जाता है । इस विर | 
का NAT आगे जाकर स्पष्ट होगा, पहिले -पपूतस्व.का ति वारि n | 

Ex भूलवेद के आक्‌-साम-यलु यह तीन विवर बतल [ए हैं | इन तीनों को क्रमशः qe | 
महात्रत-पुरुष इन नामों से व्यवहृतं किया जाता है । उदाहरण के लिए' सूर्यपिण्ड' ( मूर्ति” | 
गोला ) महदुक्य है, सौरप्रकाशमण्डल ( रश्मिमएडल ) neris है, सूर्यकेन्द में रहने वाला स्थिति 
गमित गॅतिरूप ar परुष है । इसी को 'हिरण्यगभपजापति: “हिरिणमयपुरुष' d 
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क्र 


पुरुष” 'आदित्यध्य परं भाः” इत्यादि नामों से व्यत्रहृत किया जाता है, यही मौलिकतत्त है । 
AR साम इस यजुपुरुष की प्रतिष्ठा हे । इसी त्रयीविद्या का निरूपण करती हुई वाजिश्रुति 
कहती है-- 


येदेतन्मएडले तपति-तन्मदुक्यम्‌, ता RT, स ऋचां लोक; । 

अथ यदेतदचिदीप्यते, तन्महात्रतम । तानि सामानि, स साम्नां लोकः । 

अथ य एष एतस्मिन्मएडशे पुरुषः, सोऽग्निः तानि यजूंषि । स यज्जुषां लोकः । 
सैषा aAa विद्या तपति” (शत. १०।५।२।१-२ ) । 


ऋक्साम वयोनाघ है, sg वय है । वस्तुपिण्ड का विष्कम्म ( भ्यास ) "ER 

है। वस्तु के चारों ओर का घेरा ( परिणाह ) साम है । व्यास को त्रियुणित करदेने से वस्तु का 
घेण बन जाता है । दूसरे शब्दों में बस्तुपिण्ड का घेरा वस्तुपिण्ड के व्यास से तियुना -होता है, 
इसी आधार पर साम का. ' त्रिचं साप ' ( तीन ऋक का एक साम--तीन व्यासो का एक 

परिणाह ) यह लक्षण किया जाता है । इस व्यास और परिणाह से वेष्टित वस्तुतत्त यजु है । 

जिस प्रकार उदर में अन्न प्रतिष्ठित रहता है, एत्रेत्र यजु (बस्तुतत्त) ऋक्साम रूप ब्यास आर 
परिणाह में अन्तमक्क रहता है । इस भुक्तिमात्र को लक्ष्य में रखऋर ही यजु को वय ( अन्न ) 
नाम से saaga कर दिया.जाता है । वय शब्द अन्न शब्द का ही पर्याय नहीं. है, जैसा कि आ- 
चीनों नें बय का अर्थ अन्न किया है। अन्नधर्म की समता के कारण ही यजु को वय कहा. 
जाता है | अपि च जिस प्रकार पञ्जर ( पींजरा ) में रहने वाला पक्षी पञ्जर से निकल कर 
आकाश में इधर उधर संचरण करता रहता है, एवमेव ऋकसामरूप पञ्जर में प्रतिष्ठित रहन, 
बाला गतिमूर्ति यजु वितानभाव से खमहिमामण्डल में विचरण किया करता है, इस पक्षिखरूप 

साधम्य से भी इसे वय (पक्षो) कहागया है । इस वय को बंधन में रखने वाले, सीमित रखने | 
बाले आयतनरूप . ऋक्‌ साम हैं, अतएव इन्हें बना” (वय का बंधन करने वाल।' कहा 
जाता है | वयोनाध और वय की समष्टि qup नाम से ब्पत्रह्ृत होती है । प्रत्यक वस्तु वयुन 
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हे । वयुन में वय-वयोनाध दो विभाग हैं, वय यजु है, वयोनाध ऋक्साम है TRIN खु 
में ओतप्रोत रहते हैं । इसी रहस्य को wu में रखकर श्रुति कहती हे- 


“ते यदा स्तुवते. यदानुशसति, अथास्मिन्नतं वषट्कृते जुहोति। देनो 
रसोऽप्येति । न व महाश्नतपिद्‌ स्तुतं शत, इति waufed | नो SECRETS 
ति । अग्निमेत्र पश्यन्ति । आत्मा uf! तदेनमेते5उभ रसो भूत्रापी ` 
अकच साम च । तदुभे HFAA यजुरपीत;” (शत०१०।१।१।६) इति। | 


इस से यह सिद्ध होजाता है कि केवल आयतनरूप ऋक्साम सृष्टि करने मे. असर | 
हँ । ऋकूसामरूप व्यास परिणाह से कोई वस्तु उत्पन्न नहीं हो सकती । ब्यास मध्यरेखा है | 
परिणाह चारों ओर की रेखा है । यही रेखात्मक किंवा लेखात्मक एक पुर . ( सीमाभाव ) है| | 
इस पुर में प्रतिष्ठित यजुरभ्नि “पुरि शेते? के अनुसार पुरुष है , यही सश्टिकत्ता है । नपंस 
SER साम सहकारी मात्र हैं | ऋक्सामरूप छुःद से छुन्दित यजुपुरुष 'द्रिब्रह्म है । यत्‌- | 
ओर जू दो ब्रह्मों की समष्टि यजु है, जैसा कि भागे जाकर स्पष्ट हो जायगा । यत्‌ भाग 
( प्राण ) दै, जू भाग वाक्‌ ( आकाश ) है। इस यत्रूप प्राणवायु के व्यापार से जरा 
मत्ययाक भाग ही छुब्ध हो कर अब्रूप में परिणत होता है, असा कि 'सोऽपोऽसुजा 
बाच एव लोकात । वागेत्र MISESA (शत. ६। १ | १ | ७। ) इत्यादि श्रतियो पै 
स्पष्ट है । WW ्ुग्ध होकर पानी बन जाता है, इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि R 


कोष से अथवा वेगान्तर से शारीरप्राणाम्रि ges हो जाता है तो उसी समय पसीनें गिक 
पड़ते हैं । 


शरीर में अबुत्पत्ति तीन प्रकार से होती है । परिश्रम करने से पानी उत्पन्न होजाता है | 
शोक से पानी उत्पन्न होता है, एवं प्रेम से पानी उत्पन्न होता है । परेश्रमजनित पानी “सि 
कहलाता है, शेष दोनों शोकाश्न प्रेमाश्र' माम से प्रसिद्ध हैं । इन तीनों पानियों के RE 
एक चौथा स्वाभाविक पानी निरन्तर रोमकूपों से निकला करता है । .मूत्र-मुखलाला-कफर-र्गि | 


l 
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आदि में जो अईता है वह यहो स्वाभाविक पानी है । इस प्रकार अध्यात्मसंस्या में अबुसत्ति की 
चार धाराएं हैं। 'अग्नेराप.' इस सिद्धान्त के अनुसार यह चारों पानी अग्नि से ही उत्पन्न 
होते हैं। परन्तु इन चारों. के ener में बड़ा अन्तर है । कायहूप अम्‌ के अन्तर से मानना 
पड़ता है कि इन के कारणाग्नि में भी अवश्य ही अन्तर होगा । प्रसंगोग्रात्त वह अन्तर जान 
लेना भी अनुचित न होगा । 


se: सत्य और यज्ञ भेद से दो भागों में विभक्त है। सत्याझि मौलिक अग्नि है, यज्ञाम्नि 
यौगिक अग्नि है। विशुद्धावस्था aaa है, भिश्रावस्थ। यज्ञाप्नि है । सत्याप्मि अमृतप्रधान है, 
यज्ञानि मृत्युप्रधान है । याज्ञिक परिभाषा के अनुसार सत्याग्नि चितेनिघेयाझि है, यज्ञाग्नि चित्या- 
Qag हवे आत्मनो मत्यमासीरथमप्रतम! यह प्रसिद्ध है । मौलिक अग्नि ब्रह् 
( Physics ) दै, मिश्रामि यज्ञ (Chemistry) है | T ही यज्ञ की प्रतिष्ठा द--'ब्रह्म 
इ वे सवस्य प्रति! । सुप्रसिद्ध यजुरम्नि ( वेदाभि ) ही सत्यामि है । 'थज्ञ कुत्वा सत्य 
तनवामहै” के अनुसार इस वेदाझि के आधार पर ही rf का वितान होता.हे । इस Wulf 
की आगे जाकर तीन अवस्थाएं हो जाती हैं। स्त्रयम्भू इस की प्रथम विकासभूमि है, सूय 
दूसरी विक्रासभूमि है, भूपिण्ड तीसरी विकासभूमि हे । “एक ही सत्याझि तीन स्थानों में प्रति- 
f& होकर भिन भिन्न नाम रूपों में परिणत हो रहा है | इग्हीं तीन विवत्ती के कारण सत्य 
भाव 'त्रिसत्य? कहलाता हे । स्वयम्भू में प्रतिष्ठित वेदामि sump के सम्बन्ध से spen 
कहलाता है, सूर्य में प्रतिष्ठित यही uenf सौर प्राणरूप देवताओं के सम्बन्ध से "Curr 
नाम से, एवं भूपिण्ड में प्रतिष्ठत वही सत्यामि भूत सम्बन्ध से Tar कहलाता है | प्रकृत्य 
पेक्षया स्वयम्भू प्राणमय है, अतएव ब्रह्माझि को 'प्राणाप्नि' कहा जाता है । यही मूल प्रकृति 
है, अतएव इसे paR भी कहा जाता है । सूय वाङ्मय हैं, अतएव देवाझि को 
“वाग्निः कहा जाता है। वेधयज्ञ की प्रवृत्ति इसी से होती दै, अतएव इसे याज्ञिक परिभाषानु- 
सार Cup? भी कहा जाता है । भूपिण्ड अन्नादमय है, अतएव भूतामि को "uper 
` कहा जाता है । भूपिण्ड में ही पञ्चपशुप्राणों का विकास होता है, अतएव ततूसम्बन्ध से इसे 
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४ पाशुकाग्नि ' भी कहा जाता है । खायम्सुत्र अग्नि ्र्मनिश्वसित वेद है, सौर अग्नि मायी 

रात्रिक वेद है, पार्थिव अग्नि सत्यवेद किंवा यज्ञमात्रिकवेद है । इस प्रकार एक ही वेद) 

किया wenfü तीन भागों में विभक्त हो रहा है । दूसरा है यज्ञाझि । इस का विकास अन्नदा 

> नाम के पार्थिव सल्याभ्रि सै होता है । पार्थित्र aoa तत्र क्तित होक' अभ्नि-वायु-आदित 

इन तीन अत्रस्थाओं में परिणत हो जाता है। अन्नदाग्निं अपान प्रधान है, अनादवायु वयान 

प्रधान है, अन्नाद आदित्य प्राणप्रधान है । मध्यस्थ व्यानाम़ि के आधार पर अगन-प्राणाप्निक 

घर्षण होता है । यह घर्षण तीनों का यजन है, यही यज्ञ है | इस से वश्वानर नाम के यशी 

का प्रादुभाव होता है | अन्नादाग्नि को हमनें पार्थिव बतलाया है । इस की मुल ओर तूल भेर 

से दों अत्रस्थाए हैं | मूल अन्नादाझ भूपिण्ड के केन्द्र में प्रतिष्ठित होता हुआ प्रजापति am 
प्रसिद्ध है । इस अग्निस का उध्वं गमन होता है । यही अझिएस किया सत्याग्नि प्रथिवीके | 
२१ स्तोम तक व्यः हो कर घने-तरल-बिरल इन तीन अग्रस्थाओं में परिणत होता इन 
झिया पु-ग्रादित्य कइलाने लगता है। खपे wd में स्तोथत्रैलोक्य fan तीन विश्व हैं। 
हन तीनों के नर ( नायक ) यही अप्नि-वायु-आदित्प हैं । उक्त यज्ञाप्ति इन तीनों do | 
के घर्षण uns होता है, अतः इसे ' वैश्वानर ? कहना न्यायप्राप्त है । इस प्रकार एक है| 
झिकी सपृत-मृत्यु भेद से दो अत्रस्थाएं, अमृताग्नि की तन अवस्थाओं की .अपेक्षा से चा | 

त्रस्थाए हो जाती हैं, जैसा कि--''चतुद्धा विहितो ह ronds" ( शत० १९ 

१ १।.):इल्यादि से स्पष्ट है । 
१-सल्याग्रिः (अमृताप्मि:)-आंत्मा n: 

| २-य्ञािः (मत्याग्निः ,्रिश्वम्‌ ` | | आत्मन्ती-मजातिः 

१-त्रह्म'ग्निः-ग्राण।ग्निः-प्राकृताग्निः >>-> खायम्सुबःरहमनिश्चसिततरेदः 


zen Y ] 

२ “देत्राग्नि: - वागग्नि:--वैधो ग्निः > >-->सौर;---ग।यत्रीमा त्रिव वेदः 1 f 
| सि 
J 


$-भूतारिन:--अन्ञादारिनः पाशुकारिन; *>-> पार्थिव: — यज्ञमात्रिकवेदं: 
९-वैश्वानरम्निं-यज्ञ,ग्निः-तूलागिनः --विश्वाप्रिः-वितानवैद: 
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इन चारो अभियो के कार्य सरथा नियत हैं । विधरण और प्रतिष्ठा यह दो काम खाय- 
म्मुव ब्रह्मासि के हैं । क्षरपरमाणुओं को एक स्थान पर बद्ध रखना विधरण है , पदाथ को संघ- 
ठित रखना विधरण है । यह काम ग्राणरूप ब्रहाम्नि का है, अतएव प्राण को विधत्तो कहा 
जाता है । प्रत्येक वस्तु में एक प्रकार का टहरात्र होता है | पाषाणादि में यह टद्दराव अधिक 

है | तूलादि (रूई-हवा आदि) में ठहराव कम है । विद्युत्‌ में ओर भी कम है। पदार्थों में तार- 
तम्य से रहने वाला यह ठद्दराव ही प्रतिष्ठातच्त्र है । 'ग्रह्म ५ सर्वस्य प्रनिप्रा' के अनुसार 

`` अतिष्टाधर्म अक्माम्रि का ही है । प्रतिष्ठा और विधरण menu के साक्षात्‌ दशन हैं 1 दूसरा है 
देवाझि । रूप और विकास यह दो धम सौर देवाभि के हैं | पुष्पकलिका आगे जाकर विक- 
सित होती है, खिल जाती है, खस्थ मनुष्य का चेहरा खिला रहता है । वस्तुभाव का यह 

` प्रसादभात्र ही विकास है, इसका प्रवत्तक इन्द्रप्रधान सौर अग्नि ही है । सारी प्रजा सूर्योदय से | 
विकसित होजाती है। रात्रि के तम से संकुचित पदार्थ सौर प्रकाश से खिल पड़ते हैं । सोर- ' 
इन्द्रमय mf ही 'रूप रूप मघत्रा बोभवीति? के अनुसार सप्तरूप किं वा अनन्त रूपों (रंगों) 
का अघिष्टाता है | अतएव सूर्य को 'पृष्णि? कहा जाता है । रूप ओर विक़्ासूद्विवाभि के 
साक्षात्‌ बम हैं । तीसरा है.पार्थिव- भूतामि । पाक थो7; विलयन; इसके खामाविक धम दे. १-1 
दस प्रकार के सोमो में एक सोम “त्र! नाम से प्रसिद्ध हे । qu सोम की घन-तरल- | 
विरल-गुण भेद से चार अवस्थाएं हैं । यही चारों अवस्थाएं विज्ञानभाषा में क्रमशः 'छव-धत्र- 
 घरुण -धर्म इन नामों से प्रसिद्ध हैं । इनमें धुत्रसोम अइमासोम कहलाता है । पाषाणादि S 
घन पदार्थों की खरूपनिष्पत्ति इसी अश्मासोम से होती है | तरलसोम तरलता की? 

है ।.पानी-घृत-आदि में इसी की प्रधानता है । वायु-प्राण- आदि में विरल सोम की प्रधा- 
नता है । आत्मा में गुणसोम प्रतिष्ठित रहता Eq अश्मासोमग्रधान अनादाम्रि पदाः को परि- . 
पाक करता है, त!ज्ञसोममय वही/अग्नि पदाथों: को: पिवला देताहि । कपूर अरिवि:क्री*पकी* : 
वस्था है, पिवला हुआ कपूर अग्नि की विलयनावस्था है । अग्नि दी संघात करका दै, अग्नि ही 
Aaaa क॑तता है, जैसा कि 'अपां संघातो बिलयन च तेजः-सयोगात (4o X) से स्पष्ट 
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है । यह दोनों ध्म अन्नादाप्मि के हैं । चोथा है मिश्रःवस्थापन्न यज्ञाझि नाम का वेश्वानराग्रि | | 
ताप भौर दाह यह दो इसके खाभाविक धर्म हैं । गरमी मालुम होना-वस्तु को जला डालना | 
दोनों काम वैश्वानर के हैं । हम शरीर को जहां से qu हैं गरम पाते हैं। यह वैश्वानर के साचात्‌ . 


दर्शन हैं । पूर्वोक्त तीन सल्याभ्रियो में न ताप है, न दाह है p मौलिक अझि में ताप-दाह का |. 
, नितान्त अभाव है । ताप और दाह घर्षणाधीन है । संघर्ष से ही ताप उत्पन्न होता है, सघ. 


हे ही दाह होता दै । सल्याभ्रि निराकार दै se! संघर्ष कथमपि संभव नहीं हैं । संघर्ष होता. 
है पार्थिव दलाप्रियों में इसी से ताप दाहलक्षण वैश्वानर उत्पन्न होता है । इस प्रकार इन | 


धर्मों से युक्त चारों अग्नि विश्व का खरूप संपादन कर रहे हैं । 
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इन चारों अप्मियों से चार प्रकार का भिन्न भिन्न पानी उत्पन्न होता । कारण पानी उ- 
रपन्न करना अप्नि का खाभाविकधर्म है । खायम्भुत्र ब्रह्माग्नि से पारमेष्ठय अर्भ नाम का पानी 
उत्पन्न होता दै । यदी पवित्रतम पानी भागीरथी का खरूपसमर्पक बनता है । सौर देवाग्नि से 
erf नाम का पानी (Ra पानी) उत्पन्न होता हैं । यही दिंव्यपानी यसुना'जल का खरूप 
समर्पक बनता है पार्थित्र भूताग्नि से मर नाम का पानी उप्तन्न होता. है , एवं आन्तरिद्य चान्द्र 


प्राणमय वैश्वानर से श्रद्धा नाम का पानी उत्पन्न होता है । इन्हीं चारों का खरूप बतलाते हुए 
महर्षि ऐतरेय कहते हैं-- | 


` “स्मा वा इदमेक एवाग्र आसीकज्मान्यद्‌ क्रिश्चन मिषव । स इक्तत-ोकान्चु | 

... सजा इति स इमाज्ञोकानसजत- अम्भो मरीचिमरमापः अदोऽम्भः qiu 
दिव दयौः प्रतिष्ठा । अन्तरित्ते मरीचय :। पृथिवी मरः। या अधस्तात्ता-ग्रापः 
{ श्र iU वा आप y? (Xo So १ Qo १-२- ) इति | | 


यह है आधिदेविक जगत्‌ की िथति। “ यदेवेह तढमुत्र-यदमुत्र तदन्विह ” के अलुः 
सार उक्त चारों अम्निएं हमारे शरीर में मी प्रतिष्ठित हैं । एवं यहां भी इन चारों से चारों पानी उ- | 
aa होते हैं । किसी कार्य सिद्धि के लिए मनुष्य ज़ब-परिश्रम करने लगता है तो इस से खाय- 
aa प्राणाप्मि ग्ध हो पड़ता है | प्रतिष्ठाभाव शिथिल होनें लगता € | अतएव परिश्रम के झ- 
` जन्तर थकान मालुम होने लगती है । प्राणामि के विधरणशक्ति,. आर ग्रतिष्ठांशक्ति. के हास ही 
“का नांमं थकान है । इस परिश्रम से सबसे पहिले ललाट पर पसीने आते हैं, जैसा कि अनुपद 
tA स्वेदवेदोत्पत्ति में बतलाया जानें वाला है p अत्यधिक परिश्रम से सारे शरीर में पसीने चूने 
खाते हैं । आराणाझि के तप से पसीने निकलते हैं, यही. कार्यसिद्धि की ग्रयमभूमिका है । इसी 
साभार पर लोक. में “ असुकनें असुक कार्य के 'लिए पसीना बहाया है ”-श्रजी ! पसीरेः 
की कमाई है ? ऐसी किंबदन्तिएं प्रचलित. हैं । - शिरोगुहा . खायम्सुवी है । अतएव ततुप्रतिष्ठ' 
अद्याप्ति के चोम से. संवेप्रयम ललाट में ।ही पसीने आते हैं । | 


LS 
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” यदि मनुष्य प्रेमविभोर होजाता है तो आंसू निकल पड़ते हँ । इ्हीको' Anra? " | 
ज्ञाता है । प्रेमाश्रु से आत्मा में एक प्रकार का शान्ति का उदय होता है । यह सो! EE | 
कृपा है। सौरामनि बुद्धि का अनुप्राहक है । बुद्धि ओए मन साथ रहते हैं । बौद्धसौर wg की | 
तै मन पर आघात होता है । मन पिघल पड़ता है । बही मनोत्रेग अश्रुरूप में परिणत हे | 
झांखों से mt निकल पड़ताहै। प्रेम कैसा -दिःथ, पवित्र, सालिफ । मनप्रधान प्रेम जहां दुख 

का कारण है, वहां बुद्धिप्रधान प्रेम आनन्द का वारण है । लौकिक विग्यप्रेम दुख कापर. 
तैक बनता हुआ शोक में ही erat है । तीमरा है पार्थित्र भूतागि, कि वा पाशुकाम्नरि | पौ 
` पशुपतिं रुद्र है । यह अशक्कि के अधिष्ठाता हैं, भूनपति हैं । राना इनका रूाभावित्र कै, 
अतएत्रऽ“सोऽरोदीत्‌ - तद्रु्रस्य क्रम” के अनुमार रोदनकम के अधिष्ठाता यह पाणि. 
भूतुम्नि रुदर नाम से प्रसिद्र हैं अथजात में (सांसारिक वित्यो में) अघि ह आमक्ति रखे 
से मोड का उदय होता है । यह मोड त्रिज्ञानशक्ति Aefa) को निल बनता puro | 
aa वतात हुआ सजातीय सम्बन्ध से अर्थशक्ति प्रत्रतक्र पार्थित्र भूतानि का अनुग्रह . 
बनता हुआ पार्थित्र्मि को qq कर डालता है । इस क्षोभ से जो रोद्र पानी ge होता है, | 
वही शोकाश्नु नाम से प्रसिद्ध है ' यदि यह पनी शरीर में ही रहजाता है तो वैचिल (TU 
पन) राजयद्षमा आदि. रोग उत्पन्न होजाते & I दु.ख के श्रात्यन्तिक वेग से यही रुद्र संहा à | 
| D बनजाते हे । जिसे रोना आता हो, उसे जीभर के रोलेना चाहिये । खूब agn | 
करने चःहिऐ । इससे शरीए इलका होजाता है । जो मनुष्य इन आंसुओं को पी जाते iJ | 
«am रोगी बन जाते हैं । चौथा वैश्वानराग्नि है | मूत्रादि की उत्पत्ति इसी अग्नि से होती है। | 


` उक्त aad से पाठको को यह विदित होगया होगा कि पानी अग्नि से उत्पन्न होते 

ह ग्रीष्म के शनन्तंर वर्षा का आगमन प्रकृतिसिद्ध है। अग्नि में ताप हैं, पानी में ताप नही 
ष्ट टा है। वस्तुत: अग्नि ही तो पानी बना है, अतएव. पानी को ठंढा अग्नि (SA आग) | 
SED जता दै । परकारान्तर से विचार करिए .। परिश्रमें-प्रेम-शोक मेद से ' आध्यालसंसया प. 
तीन दी प्रकार के पानी प्रधानरूप से उतन्न होते. हैं । We परिश्रमजन्य है. । इसकी 
४०२, 
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प्रभव खायम्मुंब अग्नि है । शरीर में मूलद्वार से नाभि पर्यन्त पृथिवीलोक है, यही वस्तिगुहा है। 
हृदय पर्यन्त अन्तरिक्तलोऊ है, यही उदरगुहा दै । हृदय से कण्ठ UT द्युलोक है, यही 
उरोगुहा है, यही सूर्यढोक है । मस्तक चौथा पारमेष्ठथलोक दै, यही शिरोगुहा दै, यही 
खयम्भू भगवान्‌ प्रतिष्टित हैं | इसी ब्रहमप्रजापति की सत्ता से केशान्तस्थान .* ब्रह्मरन्ध्र ? नाम 
से प्रसिद्ध है । परिश्रमं से इनके वाक्‌ भाग पर आधात होता है, पानी उत्पन होजाता है । इसी 
का नाम पसीना है । इसी को हमनें ' अम्भः mer है । 


सूर्य देवािमय बतलाया गया है ।.इसी को wp भी कहते हैं । ग्रहप्रकरण में चन्द्रमा 
मन्थी ? ग्रह नाम से. सूर्य शुक्रग्रह नाम से प्रसिद्ध हे । ग्रेमानन्द में एवं शोक में दोनों में अग्नि 
शुन्ध होता है | इस से मन पिघल जाता है । यद्यपि मनो!स सभी gf से निकलता है, पर- 
न्तु इसका प्रधान विनिर्गम स्थान चक्षु ही है । अतएव चक्षस्थ बिन्दुको मानस ( लोकभाषा में 
'माणष्या? नाम से प्रसिद्ध ) कहा जाता है । अतएव दोनों पानी मन के द्वारा चचु से ही बाहर 
निकलते हैं । मन चान्द्र है । चन्द्रमा सोम रसमय है, अबूमूत्ति है | यदि पवित्र सौर अभि का 
इस पर आघात होता है तो चान्द्रमन ga होता है । इस हुति में प्रेमका उद्रेक E अतएव इसे ' ' 
' ग्रमरस ? कह जाता है । इस रसका प्रश्नवण कुल पांच भागों में विभक्त है । वे पांचों रसना- 
बस्थाएं श्रद्धा-वाःसर्य-स्नेह-का०-रति इन नामों से प्रसिद्ध हँ p हमारा मनोरस यदि गुरू- 
प्रिता-माता-अ्येष्टस्राता विद्वान्‌-तपस्वी-आदि पूज्या की ओ! जाता है तो इस परानुयोगिक- 
ग्रवरमतियोगिक प्रेम को “श्रद्धा! कहा जाता है । यदि हमारा मन पुत्र-सेवके-आदि ul 
की ओर जाता है तो यह अवरानुयो गिक परमतियो गिक प्रेम वात्सल्य कइलाता है । इन दोनों . 
में एक का आसन ऊंचा है, एंक का नीचा है । श्रद्धा में ग्रेम करने वाला अवरकच्छा में हे, 
जिन के साथ भ्रेम किया जाता है. वे उच्चकक्षा में हैं । वात्सल्य में प्रेम करने वाला Sua d 
में है, जिन के के साथ प्रेम कियां जाता है, वे अत्ररकक्षा में हैं । दो अभिन्नमित्रों का पारस्प- 
रिक प्रेम ` स्नेह ? नाम से प्रसिद्ध है । येह प्रेम ८ समानप्रतियोगिक सभानानुयोगिक ' €1 
यहां दोनों समान हैं । श्रद्धा-वात्सल्य--स्नेह तीनों प्रेमों में ग्रेम करने वाले भी चेतन हैं, एव 
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n 
जिन के साथ प्रेम: किया जाता है वे भी. चेतन हैं | परन्तु .पुस्तक-मकान-वित्तादि अन्य खान्न | 
संपत्ति के साथ जो इमारा प्रेम है, उसमें केवल “वाम? का विकास है । जड़चस्तु के साय प्रो : 
करना ही काम है । उक्त चारों प्रेमों का यदि एक ही स्थान में समावेश होता है i-a | 
नाम के अपूर्वभाव का उदय.होता EQ de के अधिकारी विश्व में केवल दो ही हैं । बरी 
ईश्वर इन दो के साथ ही रतिम्रेम घटित होता है । स्त्री को इम घर की अघिष्ठात्री समभे हैं। 
गृइलदनी को हम श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं साथ ही में पुत्रादित्रत्‌ ज्ीपर हमारा वात्सल्यमा | 
मी रहता है । क्ली एक सन्मित्र की भांति उचित परामश देने वाली जीतनसङ्किनी है ai | 
बड़ A के केशपाश, नासिका, uie, कपोल, वेंशभूषा-नुपुरध्वनि आदि के साथ मनुष्य का जे | 
प्रेमाकर्षण है, वह कामरूप है. । यही रति है । जब तक यह रति स्त्री के साथ है, तब तक सं | 
सार है, बंधन है । यही रति यदि ईश्वर के साथ होजाती है, जोकि रति भक्कसंप्रदाय में अ | 
पामक्ति ! नाम से प्रसिद्ध है तो मुक्ति है । बंधन मुक्ति का थही रहस्य है । थननादरदागे | 
के आघात से जो पानी निकलता है, वही शोकाश्र है । प्रकृतिमण्डल में इसी रुद्राम्िजन्य पाने 
से रजत (चांदी ) का निर्माण होता है | चांदी रुद्र के आंसुओं से बनी है। इसी लिए-'बहि 
षि रजत न देयम! यह आदेश है । बहि में यदि यजमान रजत दक्षिणा दे देगा तो, एक भ | 
के भीतर भीतर वह महाप्रयाण कंर जायगा | इसी लिए रजतदक्षिणा का निषेध किया ग्य 
है । इस प्रकार अनेक दृष्टियों से पानियों की उत्पत्ति का विचार किया जासकता है | 


aô "asa c me d 5 


| 
| 
यह तो हुई प्रासन्चिक चथा । अब चलिए mag विषय दी sik | अभी केवल वेद 
aR खायम्मुव प्राणमय यजुएमि. का साम्राज्य है। अग्नि ऋजुःपन्‍्था दवै । इसका प्रदेश गिग 
है। इस यजु के चाकू भांग से जो तत्व उत्पन इआ वह अजु न रहा अपितु ब्याप्त होगया | 
पानी की बुंद. आप जहां भी डालेंगे, वह नियत प्रदेश में न रहकर चारों. और फैल जागी || 
इसी आप्ति, किंवा व्याप्तिधम से यह उत्पन्न तत्त 'झाप” नाम से saaga हुआ दै । वेदै. 
के वाकूमाग से उत्पन्न इस “आप! किंवा “प्‌? तत्व में जाया -धारा-आप-जीवन- या 
मेद. से पांच प्रकार के बल उत्पन्न होते हैं। इन सबकी आवासभूमि महामाया नाम का बल 
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हे, जसा कि पूर्च की परात्परनिरुक्ति में बतल,यां जावा दे । इन पांचों दलों की उत्पत्ति मै 
शालेच्छा ही प्रधान कारण है । “उसे एसी इच्छा ही भयां हुई, ! यह अनतिप्रश्‍न हे । इम 
भोजन क्यो करते हैं ! इसका उत्तर है--हमें मोजन की इच्छा होती इ इसलिए । deg- 
भोजन की इच्छा क्यो हुई ! इस प्रश्‍न का उत्तर देने में इम असमर्थ हैं । अधिक से अधिक 
ईश्वरेच्छा' कहकर पीछा छुड़ालिया जाता हे । जब हम हमारी इच्छा का ही उत्तर नहीं दे 
सकते तो ईश्वरेच्छा के सम्बन्ध में क्या का जासकता है 1 ईश्वरतत्त्र अनुमान सिद्ध है । 
क्रिया से (बहिन्याण! से) प्राण का अनुमान होता ह, क्योंकि बिना प्राण \अन्त्न्यापार-यज्ञ= 
` कृति) के बाग्ब्यापार नहीं होसकता p प्राणव्यापर बिना इच्छ के संभव नहीं है । DUI 
विश्व क्रिमय है । इसका संचालन प्राण से eher है । प्राण का उद्गम स्थान इच्छा है 4 
साथ ही में यड सत्र निर्माण हमारी इच्छा से कोई सम्बन्ध नहीं रखता | अतएव मानना पड़ता 
है कि सृष्टिनिमाण में जो कुछु वेचित्र्य उत्पन्न होता है, चह सब प्रजापति की इच्छा पर निमर C 

है ¦ वह जैसा जैसा चाहता दे, वसा वैसा ही बना डालताहै | तमी तो ईशावास्यमिदं सर्वस! 
इस वाक्य को यथावत्‌ चरितार्थ होने का अत्रसर मिलता है । पूर्वोक्त जायादि पांचों बलों का 
आधारमूत आप उसी की इच्छा से उत्पन्न EST पेद प्रजापति, (nur वेदावच्छिन्न .घोडशी 
प्रजापति कामना द्वारा अपने वेद के वाक्‌ भाग से सर्ब प्रथम पानी उत्पन्न करता हे । पानी : 
उत्पन्न कर. “स्या विद्यया सहापः प्राविशव!(शत्त० ६।१।१।९।) के अनुसार उत्पन्न आपो- 
मण्डल के गर्भ में प्रविष्ट होजाता है | इससे मण्डल ( ब्रह्माण्ड ) का उदय होजाता है-“तत 
. आण्ड समवर्चत' । इस प्रकार अपूप्रविष्ट जापति आगे की सृष्टि कामना से प्रेरित d 


सृष्ट्युपयोगिनी .' भें इन पानियो से संसार को अपने, ऊपर धारण करूं? यह कामना करता 
E । उसी. क्षण सत्यकाम सत्यसंकल्प प्रजापति की उक्त इच्छा से उस पानी में एक प्रकार 
का. धृतिवल (प्रतिष्ठा बल) उत्पन्न होंजाता है | यही प्रतिष्ठाबल गोपथादि श्रतियो में “धारा- 
Wer नाम से व्यत्रहृत हुआ दै । वास्तव में सातों लोकों को पानीने हीं धारण कर खखा है । 
. लोक सबकी.प्रतिष्ठा है, लोक की प्रतिष्ठा आपू है । थाप्‌“पुरजन दी तो लोकसृष्ठि का अधिष्ठाता 
है-- qiu प्रतिष्ठितस्‌ › 


a 
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घाराबल को उत्पन्न करने के अनन्तर-“५ इन पानिया सं सव कुछ उत्पन्न qug 


इच्छा का उदय होता है । इस इच्छा से पानी में प्रजनन शक्ति आजाती है ।. सचमुच संपा 
एवं संसार में रहने वाले पदार्थमात्र की उत्पत्ति पानी से ही होतं है | शुक्रतत्त्र उत्पत्ति द 


कारण है । शुक्र पानी का ही रूपान्तर है । फेन-मृत-सिकता-शर्कर।-अय-हिरणय सब पा 

से बने हैं पानी ओषधि बना है, औषधि शुक्र बना है । इस प्रकार प्रजासृष्टि का Wu | 

भी पानी ही है, जैसा कि--छान्दोग्य वी 'इनि तु qs qeu meant: पुरुषंबचसो भा | 

न्ति? इत्यादि पश्चाम्रिविद्या में स्पष्ट है | यह दूसरा बल ही विश्व एव विश्वप्रजा की उतत्तिक्ष 

कारण है, अतएव pq अस्यां? इस निवचन से इस बल को 'जायावल? कहा जाता है। 
विशुद्ध जायाबल तबतक सृष्टि करने में असमर्थ है, जब तक कि वह अग्निरूप पुरुषवल को | 
sri प्रतिष्ठित न करले | जायारूप शुक्रमय एनी मातरिश्वा की प्रेरणा से उस अम्निवेद को | 
` झपने गर्भ में प्रतिष्ठित कर लेता है । ऐसा अग्निगर्मित जाया पानी ही प्रजननधमी हे । खरी स्य 
जाया है, सौम्या है। सोममय जायाबल ही ख्री का उपादान कारण दे । अग्नि पुरुष है । की. 
इस जायांभाव से वेष्टित mia शोशित È i खी का ( गमीशयगत ) शोणित: साक्षात, अग्नि है। 
^ यह जायाभाव से नित्य वेष्टित है । अब पुरुष के शुक्र को लोजिये । शुक्र सोमरूप जायाहे। | 
शुक्र में रहने वाली गर्मी पुरुष है । ela पुरुष भी जाया है .। आपपातिक आत्मा MENU 
पुरुषशरीरस्थ शुक्रावच्छिन इसी जाया में गर्भधारण करता है । यही प्राणी का प्रथमजन्न कई | 
साता है । पुरुष के सर्वाङ्ग SIG का शुक्र पुरुषाकार को अपना आयतन बनाकर. ही शोणित | 
में आइत होता'हे । शरीर के जिस प्रदेश का शुक्र आहत नहीं होता, उत्पन्न. प्रजा में उती. 


अङ्ग की कमी रह जाती है । शुक्र EDT माता के गर्भाशय में प्राणी का प्रतिष्ठित होना इस की | 


` दूषरा जन्म है । १० मास के अनन्तर एवयापरुत के प्रत्याघात से गर्म का मूमिस्यं हो जार्गा 
हस का तीसरा जन्म हे । श्रोतत्मात्त संस्कारों से निर्धतपाप्मा बन जाना चौथा जन्म ६। 
चतुष्टय वा. इदं सर्वम! के अनुसार इस चतुर्थ जन्म में प्राणो सर्वत्व भाव को प्राप्त होता È. 
इसी रहस्य को लददय में रखकर महर्षि महीदास कहते हैं. — 
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पुरुषे इ वा अयमादितो sp भवति यद्रेतः। तदेतत्‌ सर्वेभ्यो 
ऽङ्गभ्यस्तेजः संभूतमात्मन्यवात्माने विभत्ति?? (V. ur. २) 0*0) 


जायाबलोत्पत्ति के अनन्तर “में इन पानियों से उत्पन्न विश्व में एवं प्रजा में अबरूप 

से व्याप्त होजाऊं? यह इच्छा होती दै । इच्छा के अन्यनहितोत्तरकाल में ही पानी में 
mfa उत्पन्न होजाता है । पानी की अप-वायु-सोम यह तीन अवस्याएं हे । फेलना 
इस अपूत्रयी का खामाविक धर्म है। संसार के इतर पदार्थो को आप जिस नियत प्रदेश में रख 
देंगे, वे उस स्थान से आगे नहीं बढ़सकेंगे | परन्तु पानी-हवा-सोम में यह बात नहीं है । 
एक बिन्हुमात्र पानी भी जहां गिरेगा वहां से आगे फेल जायगा प्रजापति किस रूप से विश्व 

व्याप्त हो रहे हैं? इसका उत्तर यही पानी है | अबूरूप से प्रजापति सब पर व्याप्त हैं, अपू 
से ही सब का संतरण कर रक्खा है । अतएव “ सवमाझोत तस्मादापः ? “यदहणोव त- « 
स्मादू वाः ” ( शत० ६।१।१।७। ) इत्यादि के अनुसार इस तत्त्व को- आए-वारि इदि , 
नामों से व्यवहृत किया जाता है । अपूतत्त्र की इरा ( रस )स्थिर नहीं है, बहती हुईं है, अत- 
एव व्याप्तिलक्षणा है । इरारस का प्र्रवण ही व्याति में प्रधान कारण है | अतएव पानी को 
' सागित्‌-इरा यस्य › के अनुसार “ सरिर ? कहा जाता है । सरित्‌ ही सलिल नाम से प्र- 
सिद्ध है । यद्यपि यह ठीक है कि यही पानी लोकरूप में परिणत होकर द्रुतमाव को छोड़देता 
है, उस समय यह सरिर नहीं रहता | परन्तु लोकसृष्टि के पहिले तो यह सरिर ही रद्दता है । 
अपू की इसी पूवावस्था को लय में रखकर--'आपो वा इदमग्ने सलिलमेवास” (शत. १ १॥१॥६॥११ 
यह कहा जाता है | | Re देवाय हविषा विधेम” (a: सं० १२॥ ४) के अनुसार 
चेदमुत्तिं अव्यक्त, अतएव अनिरुक्त नाम से प्रसिद्ध प्रजापति “क” नाम से व्यवहृत होता दै । 
यह क ( अनिरुक्त ) प्रजापति पानी उत्पन्न कर सर्वत्र व्याप्त होता हुआ, दूसरे शब्दों में पानी 
के कारण सर्वप्रजापति किंवा निरुक्त बनता हुआ “लम? संपत्ति से युक्त हो जाता E । क- 
प्रजापति की कामना को 'अलम? बनानें वाला यही पानी है । अतएव “कं ( अनिरुक्तपजा- 
पति ) अल ( संवभावयुक्त ) करोति” इस व्युत्पत्ति से पानी को कमल? कदा जाता 
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Eq उधर कमल नाम का एक पुष्प भी है । कमलपत्र ही पुष्करपर है, जैसा कि Td. 
निरुक्ति में बतलाया जाचुका है । यह भी आपोमय है । यही वेदमय अनिरुक्त प्रजापति की | 
पहिली प्रतिष्ठा है । अतः इसे भी 'के--अलं करोति” से. ' कमल कहना अन्वर्थ बन जात | 
हे । लोकसृष्टि का अधिष्ठाता पानी ही हे । लोक'तु भुवने जन! के अनुसार लोक काही | 
नाम सुवन है | पानी ही लोक है, अतएव पानी को put नाम से मी व्यवहृत किया जाता 


हे । बतलाना यही है कि पानी में आप्तिलक्षण तीसरा “ग्रापोवल? उत्पन्न होता है । 


__ आपोबल ER i गै इन पानियों से जीवन का संचार करू-'दार्थों में जीव-. 
नीय शक्ति डालूं! इस इच्छा से पानी में चौथाँञ्जीवनबल उत्पन्न होता है | वस्तु की सस. ! 
रूप में जो स्थिति है, वही उस वस्तु का जीवन है । स्थितिविच्युति का नाम ही मृत्यु है । 

ठह्री हुई वस्तु में जो गतिप्रवाह है, वढी जीवन का सूचक है। प्रतिष्ठाबल के उच्छिन्न हो जाने | 

से जिस समय गतिबल उत्क्रान्त हो जाता है, उसी क्षण मृत्यु का साम्राज्य होजाता है । इस. 
मृत्युभाव को रोकने वाला यही आप्यप्राणरूप वायु है | यह- कल्याणकर है, आपोमय प्राण ही | 
कल्याण ( जीवन । का अधिष्ठाता बनता हुआ आपोमय होने से 'साम्बसदाशिव” नाम पे | 
प्रसिद्ध है । यही शिव जीवनसत्ता की प्रतिष्ठा हैं । यही जीवनीय रस है । इसी के लिये यो. 
वः शिवतपो रसस्तस्य भाजयते ह नः! ( यजुः से. ११। ११ ) यह कहा जाता है | हम | 
प्राण को जीवनसत्ता का कारण समझते हैं । परन्तु वास्तव में अपूतत्व का जीवनीयरस ही जीका | 
का हेतु है | जब तक प्राण में यह रस रहता है, तभी तक जीवन हैं । मनुष्य १५ दिन तर्ष | 
गन्न के बिना जीवित रह सकता है, परन्तु पानी के बिना जीवन धारण करना अशक्य है। | 
मन्‌ के मरजाने से मृत्यु नहीं होती, प्राण निकलने से मृत्यु होती है । इस प्राण का रची 
वही आप्यरसु है । MRT एवेतस्मिन्‌ पुरे जाग्रति’ (प्र. उ. 9 । ३ ) के. अनुसार | 
यह अबूंगर्भित प्राणाभि सतत ज्ञागृत रहता है । इस प्रकार प्राण में जीवनीय शक्ति डाल | 


वाला आपोबल ही 'जीवनवल!' नाम से प्रसिद्ध है । 
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पांचवां ऋतबल है । इसी ऋतबल को “परिश्रित? भी कहा जाता है। आपो तरै परिश्रितः? 
(शत. ६।४।३।६)के अनुसार प्रत्येक पिण्ड इस ऋतबल से आक्रान्त रहते हैं। ऋत के उदर में मूर्ति 
ग्रतिष्ठित रहती है । प्रत्येकः पिण्ड को स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रखना ऋतवल का मुख्य काम हे | 
वस्तुपिण्ड सत्य है | वह ऋत से घिरा रहता है | स्वयं पिण्ड के भी प्रत्येक परमाणु ऋतरूप 
हैं | इस प्रकार अन्ततोगत्वा ऋत पर ही सव का पर्यवसान हो जाता हे ! 'ऋत नात्येति 
किञ्चन? यह सिद्धान्त प्रसिद्ध दै । 


इस प्रकार प्रजापति की इच्छा से वाड्मय स्वायम्सुव पानी में जाया-धारा-आप-जीवन- 
sqq यह पांच बल उत्पन्न हो जाते हैं । इन पांचों. बलों से ही पाडूयज्ञप्रजापति का पाङू- 
यज्ञ स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित है ।' गोपथब्राह्मण के आरम्भ में ही इन बलों का विवेचन 
हुआ है | | b 2c 


ss “अद्विवा अहमिद सवे घारयिष्यामि यदिद किञ्च’? >>-> इति धारा? ] | ह 
२-“अद्भिवो इदं सर्व. जनयिष्यामि यदिदं Bug? >२-. इति “जाया! | 
३-५ “अद्विवी इद्‌ सवे-आप्स्यामि यदिदं. किञ्च? >>-> इति आप 1 सवेमप्सु प्रतिष्ठितम्‌ 
४-“ऊकू-वा अपां रसः । we sent इति “जीवनम? ¦ 
५-५ मूमिरियं श्रिता” 7 =” | + >¬ इति apa? j 
(शा सिवेमप्छु ग्तिष्ठितम?--इति--धारावलम्‌ ] . 
२--“सवैमद्भघः प्रजायते”--इति--जायावलम॑ ।.“आपो बै सर्वे देवाः। m 


३--“सवैमापोमयं जगत”--इति---आपोबलम मानो वै जायते. एताभ्यो देवता- 
३-५ आपोमयः प्राणः ?-~-इति--जीवनबलम्‌ | vq: इति निगमो भवति । 


w—. ऋते नात्येति किल्नन!ः-इति--ऋतबलसू 2 


` सबसे पहिले क्या था ! उत्तर है 'वेदमय प्राणमूति असत्‌ नाप से प्रसिद्ध सप्तपुरुष 
पुरुषात्मकस्वयम्भू सत्य प्रजापति? | 'एकाकी न रमते दरद्द्वितीयमैच्छत' पतिरच पत्नीचः 
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के अनुसार सृष्टिकामना से sud तप ओर श्रम किया: ॥ इससे उसके प्राण में qu 
हुआ । क्षोम से दूसरे विष्णु: नाम के अक्षर की सहायता से दूसरीवस्ठु उत्पन्न-होगई । छ | 
दूसरी वस्तु का क्या नाम है £ उत्तर है uad यदि कोई मनुष्य परिश्रम, करता है तो तो. | 
प्रथम उसके ललाट पर स्वेद [पसीनें] उत्पन्न होते हैं । अत्यधिक परिश्रम से सारे qeu 
पसीने चूने लगते है, जैसा कि पूर्व में बतलाया जाचुका' है । इसी अभिप्राय से. श्रुति कहती है. 
“स भूयो5श्राम्यत-भूयो5तप्यत । भूय आत्मानं संतप्तस्य- | 
सर्वेभ्यो रोमगत्तेभ्यः पृथक्‌ खदधाराः प्रास्यन्दृत”--( गो० त्रा qo ११)| 


a | स्वयम्भूप्रजापति से उत्पन्न इसी सुवेद का नाम 'अथ्तवेद्‌ दे । अपूतत्त्व ही अथव है| | 
त्रयीवेद अग्निमय होने से उम्र है । यह अपूवेद किंवा सोमवेद शान्त ढे । अभिवेद ही आंशिक ' 
$, रूप से पनी बनकर शान्त बन जाता है । यही इसका सुष्ठुभाव है, अतएव इसे Wu | 
, (शांतवेद) नाम से व्यवहृत करंना अन्वर्थ बन जाता है | इसी सुवेद को परोक्षप्रिय देका | 
अपनी स्वाभाविक परोक्षभाषा में “स्वदवेद? नाम से व्यवहृत करते हैं । स्वेद को पसींना कह. 
जाता है । णदि आप सीधी भाषा में अथवंवेद का स्वरूप पुंछुना चाहते हैं तो इसका उत्त 
है-आपके ललाट पर आए हुए पसीने p ब्रह्मप्रजापति के स्वेद ही का नाम 'अरथर्ववेद' है । 
. त्रयीत्रह्म प्रथमज था, यह दूसरा है । त्रयीत्रह्म अगिमूर्ति है, यह आपोमूर्ति किंवा सोममृत्ति t | 
त्रयीन्रह्म रभा है, यह योषा है । वह प्राण है, यह रयि है । यह है विश्वनिमाता-दम्पती । | 
इसके मिथुन भाव से सर्वप्रथम विराट्‌ पुरुष उत्पन होगा, fuz से आगे की सं होगी । 
BS योषातत्व, वेदत्रयीरूप वृषातत्व दोनों ही सृष्टि के प्रभव हैं, एवं प्रमव को . बह | 
कहा जाता है | ऐसी अवस्था में हम उक्त दोनों तत्वोंको ब्रह्म” कह सकते हैं । एक वेद 

है, एक सुवदत्रह्म है । त्रयीवेद ब्रह्म नाम का ब्रह्म है, अथववेद सुब्रह्म नाम से प्रसिद्ध t! | 
जैसा कि-'ब्रह्म च वा इदमग्रे gerer चास्ताम्‌” (षड्विशत्रा.१। ११) इत्यादि से स्पष्ट है । ८ t 


चौथे अथववेद का संक्षिप्त दिग्दर्शन । सुब्रह्म में आगे जाकर पूर्वोक्त जाया धारादि बल उ 
होते हैं । यही बल याज्ञिकी एवं मथुनीसृष्टि के अनुग्राहक. हैं । ज्यों ज्यों नवीन नवीन 
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उत्पन्न होते जाते है, त्यों त्यों प्रजापति की-'एकोऽहं बहुस्याम? यह कामना पूरी होती जाती 
हे । यही इसका भूमाभाव है , भूमाही आनन्द है । necu विश्वभूमा प्रजापति के आनन्द 
के साक्षात्‌ दशन हैं । इप्ती सारे रहस्य को लक्ष्य में रखकर सामश्रुति कहती R- 


“ब्रह्म E वा इदमग्र आसीत्‌, खयं तु-एकमेव । तदैच्त-महद्ै यच्चे-तदेकमेवारिम,इन्ताई मदेव 
uera द्विती यं देवं निमम-इति । तदभ्यश्राम्यत्‌, अम्यतपत्‌ , समतपत्‌ | तस्य श्रान्तत्य तप्तस्य 
संतप्तस्य ललाटे AA यदाद्र्यमजायत-तेनानन्दत्‌ । तमन्रवीत्‌-महद्वै Tu सुवेदमविदामह इति | 

तद्यदश्रवीत्‌-महद्वै यक्ष सुवेदमविदामह इति, तस्मात्‌ सुवेदो 5भवत्‌ । त वा एत uq सन्त 
_ स्वेद इलाचक्षते परोक्षेण. । परोत्तग्रिया इव हि“ देवा भवन्ति ग्रत्यक्षद्विप:॥॥ + + न तत TI 
स भूयो5श्राम्यत्‌, भूयो ऽतप्यत्‌, भूय आत्मानं समंतपत्‌ | तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य संतप्तस्य सर्वेम्यो 
imma: प्रथक्‌ स्वदधाराः प्रास्पन्दत । तामिरनन्दत्‌ | तदत्रवीत-आभित्रा अहमिदं सर्व 
धारयिष्पापि यदिदं किञ्च, आभिवी अइपिदै eid जनयिष्यामि यदिदं fas, भिवा 
अहपिदै संप्रे-आप्त्यांमि यदिदं किञ्च, इति । तबद्रवीदामिवा० तस्मादू घारा श्रमवस्तं 
द्वाराणां sur, sung घ्रियते । तद्दब्रवीत्‌-आमिती० तस्माञ्जाया अमवंए्तजायानां 
' जायात्वं, यचासु पुरुषो. जायते, यच्च पुत्रः पु्नामनरकमेकशततार तस्मात्‌ त्राति पुत्ररतत्‌ पुत्त्रस्य JA- 
सवम्‌ । तद्यदत्रवीत्‌- आमिर्वा० तस्मादापो अभवस्तदपामप्त्वम्‌ | आप्नोति इ बै सवोन्‌ कामान्‌ 
यान्‌ कामयते” इति । ( गोपथब्राह्मण पूवभाग १ Ho । १-२-० ) 


- हाति-अथववदानिरुक्तः 
मनत्रार्थसम्बन्धी-वेदम्रकरण समाप्त । 
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fragm ब्रह्म के-इच्छा तप श्रम से सुत्रह्मतत्त में सर्वप्रथम जाया धारा, प्रा 
जीवन, ऋत,यह पांच बल उत्पन्न होते हैं, जैसा कि पूर्वप्रकरण में बतलाया उ. | 
चुका दै । त्रयीधन प्रजापति का पहिला कार्य सुन्रह्म था, पुश्चबलोत्पत्ति दूस | 
कार्य है। इच्छा-तप-श्रम का विश्राम नहीं है । तीनों व्यापार निरन्तर होते हो | 
$5. Ep फलतः नए नए पदाथ उत्पन्न होते रहते हैं । इच्छातपादि सृष्टि-शरनुबन्षो रे 
` आगे.जाकर मुशुतत्व उत्पन्न होता है । उत्पन्न होन वाले आपोमय ब्रह्म में छार ओर मधुर स | 
दो रस उत्पन्न होते हैं। मधुररस आप्‌ का खरूपधम है, एवं चाररस ( लत्रणरस ) SUDO 
धर्म है। पानीं में दोनों कैसे हैं ! इस प्रश्नसमाघि के लिएं पसीने पर दृष्टि डालिएं। पसीना सुवेद । 
कि वा सुत्रह्म है। पसीने में उक्त दोनों रस हैं, परन्तु हमारे पसीने में लवण रस की प्रधानत । 
है।। कारण हमारा शरीर पार्थिवभाग प्रधान है, एवं परथिवी के मूल उपांदानों में त! नाम) | 
प्रसिद्ध क्षारमाग की प्रधानता है | अतएव. पार्थिव समुद्र क्षारप्रंधान ही होता है । मधुरस | 
झत्यल्प मात्रा दै, अतएव प्रायः हमारा पसीना किसी' वस्तु को उत्पन्न नहीं कर सकता । पर 
झल्यधिक मात्रा से पसीना चून. लगता है तो उस में मधुररस अधिकमात्रा से संघठित T ' 
हैं। वह किसी बृषास्थान में गिर कर सृष्टि का कारण बन जाता है | योषारूप हमारे Hi 
साथ जब वायुगत दृषाप्नि का.सम्ब्न्ध होता है तो इस योषा वृषा के .मिथुनभाव से पसीनों | 
` सूद्ष्मंकीटाणु उत्पन्न होजाते हैं, जिनका कि दूरवीक्षण यन्त्र अथवा माइंक्रोसकोप ( English! 
से प्रत्यक्ष किया जासकता है । रूदावतार पवनपुत्र के इन्ही संचित पसीनों से ( म्य ग! 
सुप्रसिद्ध मकरष्वज कां जन्म हुआ: था। इस प्रकार जीवप्रजापति. के स्वेद में दोनों रस उप 
ब्ध होते हैं । अतएव ततुप्रभव ईश्वरप्रजापति में भी दोनों की सत्ता माननी पड़ती है "7 
केवल इतना है कि वहां ( ईश्वर में ) मधुररस की प्रधानता है, चाररस आलल्यमात्रा गै ६ 
> कारण स्पष्ट है । इमारे में पञ्चीकृत अन्नाद ( परथिवी ) की प्रधानता थी, उस में पश्चीकृत 4 
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की प्रधानता है । पश्चीकृत प्राण में भी क्षारस्त्ररूपसमर्पक अन्नाद भाग ( पार्थिव भाग ) है, 
परन्तु अत्यल्पमात्रा में । इसी प्राजापत्य पानी से गांगेय पानी की स्वरूप निष्पत्ति हुई है 
अतः पार्थिव पानियों की अपेक्षा गांगेय पानी अतिमधुर है, यह साक्षात सोम है, अमृत है 
जीवनीय रस है, दोष ( कीटाणु) नाशक दै, । इसी शान्त-मधुर- अमृन.रसभाग़ से स्गुतत्त्व 
का विकास होता है । भर्जनशील तत्त्व ही सूयु दै । इस शगु की घन-तरल-विरज़ मेद से तीन 
झवस्थाए होजातीं हैं । घनावस्था आप नाम से, तरलावस्था वायु, नाम से, एवं विरजावस्था सोम 
नाम से प्रसिद्ध दै । दूसरे शब्दों में घनावस्थापन्न शगु आप,. तरलावस्थापन्न मुगु वायु, विरक्षा- 
वस्थापन्न wp सोम नाम से व्यवहृत होता है । अप्‌ तत्त्व का . मधुररस ही.सृष्टि का उपादान 
बनता दै । अतएव इसे “रेत? [ उपादानद्रव्य-शुक्र | कहा जाता है । वही रेत वेदाप्मि से संतत 
बन कर सगु रूप में परिणत होता है। इसी अभिम्राय से श्रुति कहती है-- पा 


“ता अप; सृष्ठा5न्वैत्तत, तासु स्वां छायापश्यत्‌ । तमस्यक्तमाणस्य.स्वय. . 
रेतो 5स्कन्दव । तदप्सु प्रसतिष्ठत्‌ ।.तास्तत्रेवान्यश्राम्यत, अभ्यतपव, सम 
तपत्‌ । ता; श्रान्तास्तप्ताः सेतप्ताः सद्धमेव, रेतसा द्वेधमअवन्‌ । तासा; 
मन्या अन्यत्रा भ्रतिलत्रणा अपया अस्वाद्र्थः । ता ग्रशान्ता रेतः समुद्र 
TASAST । भ्रयेतरा! पेयाः MEZ: शान्तास्ततरैवाभ्यश्राम्यत्‌, अभ्य 
qud, समतपव । ताभ्यः श्रान्ताभ्यस्तप्ताश्यः सेतप्ताभ्यो यद्रेत आसीद) 
तदभज्यत | यदमूज्यत. तस्माद्‌ श॒युः - सममत्र, Vp । 
सृगुरिव वे सर्वेषु लोकेषु भाति य एवं वेद”--( "to yo. १॥३-) इति । 
. “वायुरापश्चन्द्रमा इसेते भृगवः? [yo Te VSI] mue 
उक्त शगुतत्व में पारमेष्ठष थाप्य. प्राण [वरुण] की प्रधानता रहती € । आपोमय रेत ही TT 
रूप में परिणत Ent, अतएव “तं बरुखो न्यग्रहीत, तस्माद्‌ स मगुवारुणि;” (Wo जा ०- 
३।३४।) इत्यादि के अनुसार इसे वारुणि ( वरुणपुत्र ) माना जाता है । खसोमशक्ति से यही c 
झर्चि [प्रकाश] रूप में परिणत होता है | दीपशिखा अंगिरा है, दीपप्रभा उगु [जलता gum 
F "! JAGADGURU VISHWARADHYA 
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सोम] है, इसी आधार पर 'अिषिमृशुः) DIS अद्भारेष्वज्ञिराः सम्बभूर! 
रत्यादि कहा जाता है सोमशक्ति से.ही यह पदार्थों का संहनन[संघात-एकीकरण]काता n 
गेतिशील बनता है, अतएव 'विश्वव्‌-गच्छति” इस निषचन से इसे ug कहा जाता | 
"d ही परोच्चभाषा में wp नामसे प्रसिद्ध है । संकोच इसका खाभाविकघम है । qu | 
बस्थापन्त रगु को हमने वायु बतलाया है | इस वायु की [भागेत्रवायु की] sm qup 
प्रातरिश्वा- सबिता यह चार अवस्थाएं हैं | चारों के मिल्न भिन्न कमे हैं । AIIIN 
प्राणवायु. पवमान? है | यह पवमानवायु (Oxygen ) और अम्भ नाम का प्रयग ञ्ञ / 
(Hydrogen ¦ दोनों संसृष्ट होकर स्थूल पानी के उपादान बनते हैं, दूसरे शब्दों में पद्मा 
ओर अम्भके रासायनिक संयोगसे पीनेंका पानी उसान्न होता है॥ यही पानी franz 
होने से 'मर” [mure] नाम से प्रसिद्द है । दूमरा है मातरिश्वा वायु | aami 
_ अजुसार माता पिण्ड का नाम है, पिता महिमामण्डल का नाम है। पिण्ड को पृथिवीशब्द ह 
महिमा को द्यु शब्द से व्यवहन किया जाता है । सभी पिण्ड पृथित्री हैं, सभी महिमाए बौ ह। 
` इप्रसिद्ध प्रथिवी की तरह सूय-परमेष्ठी-खयम्भू आदि सभी पिण्ड पृथिवी हैं । जिस पर था. 
प्रतिष्ठित हैं, उसी का नाम प्रथिवी नहीं हे, अपि तु वेदिका नाम पृथिवी है, आधारभूमि का गा | 
RAR । वेदमृत्ति प्रजापति की प्रतिष्ठा का नाम प्रथिवी है । इस परिभाषा के अनुस. 
घयपस्भू-परमेष्ठी-परय-चन्द्रमा -प्रथिवी-यद पांचों पिण्ड परथिवी हैं, पांचों ही प्रथिवी हो | 
do M n. ओर व्याप्त रहने वाला मागव वायु ही “शतरिभा' ॥ | 
के चारों ओर व्याप्त रहने < CUR ना पत 
है | जो भागव वायु सांसारिक पदाथ Ro ततव री N 
याँ को कार्यकां'णभाव के लिए प्रेरित करता दे, वह प्र ) 
यिता वायु ही. तीसरा सवितावायु? है | बिना सविता वायु की प्रेरणा के कोई भी प्राण को | 
` मी वस्तु PFE नहीं. बन सकती । इसी . आधार पर-'स बता वै देवानां प्रसतिता' * 


कहा जाता है | एवं जिस वायु से विश्व के पदार्थ गतिशील बर हुए हैं, अथ्याससंत्या में 


श्र 
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बायु प्राश-अपान-व्यान-समान -उदान मेद से पञ्चधा विभक्त होकर रक्तादि संचार का कारण 
बनता है, व्ही चौथा प्राणवायु है । साधारण मनुष्य जिसे वायु कहते हैं, जिसका त्वगिन्द्रिय 
से हम प्रत्यक्ष करते हैं, जिसके आघात का अनुमन्र होता है,जिससे मेघ-जल-दृक्षादि विधूय- 
मान होते हैं वह वायु उक्त चारों भागव तरांयुओं से सवेश्रा पृथक्‌ तत्त्व है । इस सोनु मूत वायु 
को 'बात'(बात SITATA भेषजम्‌) नाम से व्यत्रहृत किया जाता हे । भागववायुचतुष्टयी प्राण- 
` रूपा दै, यह वातत्रायु भौतिक दै । भार्गववायु के साथ साथ ही एक अंगिरावायु का विकास 
शर होता है । अगिरा से रुद्र वायु का विकास होता है । रुद्र से ४९ प्रकार के मरुदूवायु का 
विकास होता दै- [मरुतो रुदरपुत्रासः], मरुत्‌, वायु का विकार मारुत्‌ है. यही वातवायु है । इसी 
को 'समीरण? कहा जाता है । इसी का हम प्रत्यक्ष कर रहे हैं ' वात वायु से सवथा विभक्त: 
मौलिक भागव वायुओं में से प्राणवायु प्रजापति के पूर्भाग q ( पूवादिक्‌ में ) उक्यरूप से 


प्रतिष्ठित. रहता है | यहां. प्राणवायु का ख़ज़ाना है । यहां से निकल कर प्राणवायु सम्पूर्ण , 


विश्व में व्याप्त होता है । अतएव पूरवेदिक्स्थ सूर्य के लिए 'प्राणः प्रजानामुदयत्येष WU 
[ze ge १।८।] यह कहा जाता है | मातरिश्चा वायु दक्षिण दिशा में उक्यरूप से 
प्रतिष्ठित रहता है .! यहां से निकलकर E सर्वत्र व्याप्त हुआ पिण्डसृष्टि का स्वरूप सपा- 
दक बनता है । पड्चिपदिशा में पत्रमान वायु उक्थरूप से प्रतिष्ठित रहता है । इसी . पवमान 


के लिए--' पवमानो हरित आविवेश (Wo २।२।५।५। ) यह कहा जाता है। एवं | 


-चौथा सविता उन्तरदिशा में उक्यरूप से प्रतिष्ठित रहता t! 


उक्त चारों वायुओं में से पवमान नाम का वायु सौर ब्रह्माण्ड में आकर रुद्रसंसग से पत्रमान- 


पावक-शुचि यह तीन रूप शरणं कर लेता है । she ex के सम्बन्ध से यह तीनों वायु 
' घोररूप में परिणतः होते हुए घोरामि नाम से प्रसिद्ध होज़ाते.हैं । एकादशमूत्ति पशुपति ( महा- 


देव ) की सोम आदि आठ मृत्तिर शिव हैं , पवमानादि तीनों रुद्मूर्ति है , घोरतन दै । 


qana भूपिण्ड से संक्रान्त; रहता है; पावक. शन्तरिक्ष-में व्यास रहता है, एवं शुक्र नाम से प्रसि- 


a सर्यमएडलरूप अुलोकस्य शि t । याय दये पूव से मिलता द, मातरिखा दिर से, 
| . ३ 
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पंवमान पश्चिम से, एवं सविता उत्तर से मिलता है । चारों वायु मागेत्र हें । चारों का suf 
स्यान [ सूर्य से ऊपर ) आपोमय परमेष्ठिमण्डल है । वहां सेःसौ(मए्डल में आकर उक्त दिशा- 
eH क्रमशः उक्थ रूप से प्रतिष्ठित द्ोकर उक्त वायु रोदसी त्रैलोक्य के स्वरूपसंपादक 
बनते हैं । | | 


पासा चारों वायु. सोम, आप तीनों भृगु हैं । इस शगु से आगे जाकर थ 


थवी प्राण का विकास होता है । पानी का जो माग ped में परिणत होनें से शेष रह जाता | 


है, वही “अय-अर्वाक्‌-परिशिष्यते’ के अनुसार 'ग्रथर्वा? कहलाता है | यही परिशिष्ट अथवा 


` माग आगे जाकर अंगिरा रूप में परिणत होता है । तात्पर्य यह है कि पानी में हमनें मधुर | 
झर क्षार मेद से दो रस बतलाए हैं । इन में मधुररस शगुरूप में परिणत होता है, शेष. 

qran अथवी कहलाता है। आप पानी को जमीन पर डाल दीजिये । उसका सोमप्रधान | 
` मधुर रस तो सूर्यरश्मिगत मधुप्रिय (सोमप्रिय) इन्द्रप्राण द्वारा आकर्षित होकर चुलोक में चला | 
जायगा, इसी को पानी का सूखना कहते हैं । पानी के बाप्परूप में परिणत होकर उड़जाने | 


से जमीन पर एक सुफेद सा धब्बा रह जाता है, यह साक्षात्‌ क्षार है । मूत्र में wn विशेष 
मात्रा में रहता है, अतएव इसमें क्ञारभाग अधिक मात्रा से शेष रहता है । मधुररस मधुरूप 
चलोक के सजातीय आकषण से द्युलोक में चला जाता है, क्षारभाग क्षारप्रधान परथिवी के 


आक्षण से यहीं रह जाता है । इसी परिशिष्ट क्षार का नाम *ग्रथर्वा! है, यही. अथर्वा अगिए. ' 


का जनक है | दूसरे शब्दों में वारुण पानी का मधुरभाग भगु का जनक है, क्ञारभाग si 


a sno à 


- o-s 


की प्रतिष्ठा है । मधुररस एवं क्षाररस शगु-आऔर अथर्वा नहीं है, अपि तु इन रसोंमें रहनेवाला ' 
प्राण wd और अथर्वा है । प्रत्येक प्राणी के स्वेद में दोनों रस हैं । इन में मधुररसाः । 
 वच्छिन्न मार्गव प्राण तो चुलोक में जाता रहता है, एवं क्षारंससावच्छिन्न अथर्वाप्राण यही इसी के । 


साय रहजाता है । मनुष्य के वस्त्रो में, रहनें के मकान में, जहां जहां येह मनुष्य जाता है 


उन उन स्थानों में अथवांप्राण अनुशयरूप से व्याप्त रहता है । इसी अथर्वासूत्र के आधार d 


_ तान्त्रिक लोग कुल्याप्रयोग करनें में समर्थ होते हैं। प्राणियों में श्रानप्राणी (कुत्ता) इस अयो 
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प्राण का परिज्ञाता है । जिस रास्ते से चोर मागता है, उस रास्ते में उसका अथर्वाप्राण अनुः . 
शयरूप से प्रतिष्ठित होता जाता है । कुत्ता अपनी प्राणेन्द्रिय से अथर्वाप्राण को पहिचानता 
हुआ चोर का पता लगा लेता है। अथर्वाप्राण का अंगिरा से सम्बन्ध है | आग्नेय अगिरा रुधिर 
में व्याप्त रहता है । इस रक्त सम्बन्ध से एक ही अथवोसूत्र सतानघारा में प्रतिष्ठित होता. इ 

जनन -मरणाशौच का संक्रामक बनता है । अवर्वासून्न हारा एक की अपवित्रता सारे वंशधरों 


व्याप्त होजाती है । यह निराकारसूत्र यद्यपि चर्मचछुओ से नहीं दिखलाई पड़ता, परन्तु 
इसके कार्यों से इसकी सत्ता स्त्रीकार करनी पड़ती है । आपका कोई सम्बन्धी आपसे पान्सौ 


कोस पर रहता है । यदि उस पर कोई विपत्ति थाती है तो तत्काल आपका हृदय व्याकुल al 
पड़ता है । यह sdb अथवासूज्सम्धन्ध की महिमा है | विदेशस्थ बन्धु यदि आपको याद 
करता है तो आपके हिक्का (हिचकी) चलने लगती है । उसके नाम लेते ही हिचकी बंद हो 
जाती है, यह अनुभूत विषय है । छोटे बच्चों का मन अथर्वा सूत्र सोम की प्रधानता से कोमल रहता 
है । एवमेव सौम्या स्त्री का भी अथर्वाप्राण निबल रहता रहता हे. अतएव बच्चों एवं fei पर 
कृल्याप्रयोग अधिक एवं शीघ्र सफल होजाता है । ( देखिए शत२ १४ | ६।७। १ । ) | 
अथर्वा अगिरा की विक्कासभूमि है, अतएव अगिरा को “ग्रथर्वाङ्गिरा' नाम से मी व्यत्रहत किया 
जाता है | एक ओर शगु है दूसरी ओर अगिरा हैं. मध्य में अथवा है । मध्यपतित अथवो 
का प्रधानरूप से अङ्गिरा के साथ, गौणहूप से शगु के साथ सम्बन्ध है | अतएव तन्मध्यपतित- 
न्याय से दोनों को अथर्वी मानलिया जाता है । श्गु-अज्लिरात्मंक यह अथर्वा gw है । यंद 
उस वेदमूर्ति ब्रह्म की सबसे पहिली सन्तान है, ज्येष्ठ पुत्र दै । त्रयीवेद की प्रतिष्ठा न सग है. 
'न अंगिरा है, अपि तु समष्टिरूप अथर्वा है । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है-- 


ब्रह्मा देवानां प्रथमः संवभूव uer रत्तो मुवनस्य गोप्ता । 
स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथवाय ज्येष्ठपुत्राय um (सुण्डक० १।१।९)। 


७ 00 MES SSS HSE 


+ इस विषय का विशद विवेचन भ.द्धविज्ञानान्तार्गत आशौचविश्ञान में देखना चाहिए। * 


रश 
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अथवा wp है, चार है । इससे अगिरा का विकास होता है, अगिरासे अग्नि का M 
होता है । उधर अमु स्नेह तत्र है, मधुररस है | अथर्वा की प्रतिष्ठा यही भ्रगुवेद है | " 
एक शगु को हम सोमवेद की प्रतिष्ठा कह सकते हैं । परन्तु wd अथर्वात्रयी ञयीवेद ३ 
प्रतिष्ठा बनती है । दुसरे शब्दों में त्रयीवेद अवस्थात्रययुक्त अझ्नि, वायु, आदित्य भेदा 
अङ्गिरा प्र ही प्रतिष्ठित है । अग्निवेद की प्रतिष्ठा fe अङ्गिरा ही बन सकता है | 


ऊपर बतलाया गया है कि मध्यपतित अथर्वा दोनों में अन्तभूत है । अतएत्र up 
WI अज्ञिरा यह दो तत्त बच जाते हैं । एक मधुप्रधान है तो दूसरा WR प्रधान है pd 
भाषा में एक (शगु) मीठा पानी है तो दूसरा (अङ्गिरा, खारापानी है । जिस भूप्रदेश मे गु 
की प्रधानता रहतो है, वहां कूपादि का पानी मीठा होता हैं, एवं जहां अङ्गिरा की प्रधानता रहे 
है, वहां खारापानी मिलता है। दोनों ही आपोमूत्ति होनेसे 'ऋन' हैं, रुगु भी ऋत हे, अतति 
भी ऋत हे । आपोमय (ufus परमेष्ठी ऋत है - ऋतमव मरमेष्ठी? । यद्यपि प 
TET मण्डल में भगु और अ हरा दोनों आपोमय होते हुए ऋत ही हैं, परन्तु आगे sm 
[सोरबह्माण्ड में जाकर] अङ्गिरा सरूप में परिणत होजाता है | भगु [ आप-वायु-सोम ] 
सदा ऋत प्रधान ही रहता हे । ऋत अङ्गिरा सत्य का प्रभव बनता हुआ सत्यमूर्तति है श 
ऋत है । खयम्भू प्रजापति के तप से उत्पन्न होनें वाले यही ऋत Wer (JJA) अहो 
रात्र के परिप्लवरूप संवत्सरात्मक सूर्य के जनक हैं । यही दोनों “ग्रणाव' नाम से प्रसिद 


रोदसी समुद्र के, एवं द्यावाप्रथिवीरूप रोदसीत्रैलोक्य के जनक हैं | इसी ऋतसत्मविज्ञान गै 
लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है- 


— — ५.०८ «>. ५ ९२३५ m te 


. i € t | 
ऋत च सत्य नाभीद्धात्तपसो५:य जायत । | 
ततो राः्पजायत ततः समुद्रो अणाव HIN . ! 
ससुद्रादणत्रादधि सम्बत्परों अजायत | | 
्रहोरात्राणि विद्धट्रिश्वस्य मिषतो वशी ॥२॥.. 


LC 
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सूयोचन्द्रमसौ घाता यथापूर्वेमकल्पयत्‌ । 
दिव च एथिवीं चान्तरित्षमथों स्वः ॥ रे ॥ 


` [ऋक्‌ सं० १० He । १९० सूक्त | इति । 


` अथवो को हमन ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र कहा ह | यही अथवा अग्नि-यम-आदित्य रूप में 
परिणत होकर भूः-भुवः-स्वः इन तीन लोकों का gaz बनता है । यही “रोदसीधाम' 
है । यह 'अथ-अवीक्‌” रूप अथवा से उत्पन्न हुआ है, अतएव रोदसी को 'अवमधाम? 'अव- . 
ार्ध्य? आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है | अथवा से उत्पन होनें वाला अम्नि-यम-आदि- 
त्यरूप त्रयीवेद दूसरा वेद है । यही वेद सोौरसंस्था का स्वरूपसमर्पक बनता ST amt: 
mAr नाम से प्रसिद्ध होता है । त्रयीविद्या को साथ लेकर आपोमय समुद्र में प्रविष्ट होने 
चाला पुरुष प्रजापति सबेप्रथम इस झअभित्रयीवेद को उत्पन करता है । विश्व की is स्वा- 
यम्मुवत्रह्मनिश्वसित वेद प्रथमज, एवं हमारी सौरत्रिलोकी की अपेक्षा यह वेद सर्वप्रथमज है | 
ब्रह्मनिश्वसित वेद पुरुषाविनाभूत पुरुषस्वरूपसमर्पक बनता EU अपौरुषेय था, परन्तु यह गाय ० 
वेद इस वेदमूर्ति पुरुष प्रजापति से उत्पन्न होने के कारण पौरुषेय है । QURE Wt त्रयी- 
घन जिस सूर्य को आप देख रहें हैं, हमारे ब्रह्माण्ड में सब से पहिले इन्हीं हिरण्यगममग गाल का 
ग्रादुभाव होता है । इसी सौरवेदत्रयी की उत्पत्ति का क्रम बंतलाती gi वाजिश्रुति mud! है-- 


` “तस्यां ( अपौरुषेयवेद ) मतिष्ठायां प्रतिष्ठितो$तप्यत । सोऽपोऽछ 
जत वाच एव ( वेदवाच एव ) लोकात, वागेव साऽछज्यत | सोऽका = 
प्रयत-आभ्योऽदृभ्योऽधिप्रजायेयेति, सो5नया ( अपुरुषविधया ) 
qa विद्यया सहापः माविशत्‌, तत आण्डं समवत्तत । तदभ्यम- 
| शत-अस्त्विति ॥ अस्तु-भूयो उस्तु-इत्यव agada । ततो ब्रह्मैव 
प्रथममस्रज्यत त्रय्यवे विद्या-[ गायत्रिमात्रिको वदः ]'' 
| | o [me ६।१।१।१०]। 
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से घत्रडा गये EHL अतः इस प्रकरण को थोड़ी देर के लिये यहीं छोड़ दीजिये, एवं बहन : 4 


दृष्टि डालिये । 


i = 


पूवे प्रतिपादित मन्त्रार्थ सम्बन्धी वेदप्रकरण से विज्ञ पाठको को यह भलीभाति Rik | 
होगया होगा कि अह्मनिश्वसित.खायम्मुव त्रयीवेद का यजु भाग ही सृष्टि का मौलिक त्त ह|. 


ऋक्साम सहकारी मात्र हैं । यजु पुरुष है, ऋक्साम नपुंसक हैं , केवल छुन्दोरूप है | 
maga यजुर्वेदविद्या-कर्ममय अव्ययपुरुष की विकांसँभूमि है, अतएव इसे पुरुष” 


से saaga किया जाता है | यह 'यजुपुरुष द्विब्रह्म की सर्मष्टि है । वस्तुतः इस काँ नाम यज्ज' | 


वेद t । 'जूराकाशे सरश्वत्यां पिशाच्यां यवने स्रियाम? इस. कोश के अनुसार ' जू शद | 
आकाश का वाचक है, एवं यत UE चायु का वाचक है | यह वायु चतुद्धा fiue ame | 


मातरिश्वा आदि भागवत्रायु, एवं वातवायुं आदि से an भिन्न वस्तु है । यहां का वायु शह्न अगि c 


नाम से प्रसिद्ध असत प्राण 'का वाचक है । यह यत्रूप प्राणत्रायु विशुद्ध गतिहूप है, यही । 
अब्यय के कर्ममाग का विकास है, जूरूप आकाश विशुद्ध ध्थितितत्त्व है. यही. अव्यय वे | 
विद्याभाग का विकास है | 'गथाक्राशगतो fa वायुः सवैत्रगो महान्‌? : dont )à | 
अनुसार व्थितिरूप आकाशः एवं गतिरूप वायु नित्य अविनाभूँत हैं। विद्या, स्थिति, ura. | 


वाक्‌, जू, यह सब शब्द अमिन्नार्थक ह 1 कमै, गति, वायु, प्राण, यत्‌, य& सव 
शब्द अमिन्नार्यक है । यत्‌-औंर जू.इन दोनों wet की समष्टि यज्जु' वेद हे | यही यज : 
शब्द परोक्षप्रिय देवताः्यो की परोक्षभाषा में यजुर्वेद' नाम से प्रसिद्ध है । इसी यजुर्वेद 9 | 


miaa करती हुईं वाजिश्रुति कहती हे--- 


अर्य वाव यजुर्योञ्य पत्रते। एप हि यज्ञेवेद स जनयति । एतं oet | 


मनु मजायते तम्माद्‌ वायुरेव यजुः । अर्येमवाकाशो जूः, यदिदमन्तरि 
TA । एत ह्याकाशमनु जवने । तदेतद्यजुवीयुश्च, अन्तरित्तेच, यच 


| NIS. | तस्माद्रजुः । +2 | तदतद्यजुक्षक्सापयो; प्रतिष्ठितम Ai 
साप बहतः'' ( शत. १० कां,। ३। ५। १-२ 1 इति | 
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यत्‌ और जू दोनों ही अमृत-मृत्यु मेद से दो दो भागों में विभक्त हैं। अमृत जू अमृतां- 
काश है, अमृत यत्‌ अमृत प्राण है । मत्य जू मत्योकाश है, मर्त्य यत्‌ मत्यप्राण है । मत्ये की 
प्रतिष्ठा अयृत है | अमृताकाश इन्द्र नाम से प्रसिद्ध है, अमृतप्राण प्राण नाम से प्रसिद्ध है: । 
मत्याकाश वाळू नाम से, मत्यप्राण वायु नाम से प्रसिद्ध है. दोनों अविनाभूत हैं । अमृता- 
काशरूप इन्द्र, और प्राण से देवसृष्टि होती है, मत्याकाशरूप वाक्‌ ( जिसे इन्द्रपत्नी भी कहा 
जाता है), एवं मर्त्यवायु से भूतसृष्टि होती है । देव ओर भूत दोनों सृष्टियो के उपादान 
अभिन्न हैं, अतः देव-भूत का अविनाभाव सिद्ध होजाता है । गौण-प्रधानता की अपेक्षा से “इयं 
देवता? "Yi भूतमः यह मेद व्यवहार प्रचलित है | वस्तुतः न देवता भूत के विना रहता, एव 
न भूत देवता के बिना प्रतिष्ठित रहता । इस प्रकार अपनी मत्यंकला से भूतसृष्टि का, अमुत- 
कला से देवसृष्टि का अधिष्ठाता बनता हुआ ऋकूसामावच्छिन्न यजुपुरुष ही सब कुछु बन 
रहा हे-- पुरुष एवेदं सवम! d 


उपनिषदर्थ का समन्वय करनें वाले व्याख्याताओंने मन्त्रगत 'मातरिश्वा वायु को 'सूत्र- 
वायु? समझा p कहना नहीं होगा कि वैज्ञानिक पदार्थों के प्रथकुकरण को न सममे के 
कारण कैसी कैसी भयङ्कर भूल होजाती हैं । सूत्रवायु तो हमारा यत्‌ नाम का 'भाणवायु' है। 
इसी को सूत्रात्मा कहा जाता है । 'बायु वें गौतम तत्‌ सूत्रम” शत०१४ कां. E ७। ५। ) 
से खायम्मुव वेदमूर्चि सूत्रवायु ही अभिग्रेत है । सूत्रात्मा खयम्भू का मनोता है, ( देखिए ई० 
Ro भा०१९९ go ) । ब्रक्षा-विष्णु-हन्द्ररूप.हृदयाक्षरों की समष्टि अन्तर्यामी है, अम्निसोम ` 
की समष्टि, कि वा. सोमगर्मित अग्नि सूत्रात्मा है | अभि सत्मवेद है । यही सूत्रस्य दै । उधर 


मातरिश्वा मार्गबवायुरूप बनता हुआ परमेष्ठी का मनोता हे । 


यजुर्वेद विश्व का उपादान: होनें से ब्रह्म है। इसमें दो कलाए हैं, अतएव यह frs! 

का सहकारी, इसी से उत्पन्न होनें वाला सुवेद use है । भगु अङ्गिरा के अवस्था मेदों से 

यह सुत्रझ आप, बायु, सोम, मग्नि, यम, आदिय इन ६ भागों में विभक्त है । अतएव इस 
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ppm को हम 'बड़ब्रह्म? नाम से व्यत कर सकते हैं । द्विजह्म के समन्वय से सब, 
उत्पन्न हुआ दै । द्वित्रझ का (nup वागुभाग (इन्द्रपत्नी) उसी ग्राणरूप यत्‌ के व्यापार से प | 


बना है । यही पानी अम्म है, वाखात्मक है । अतएव पाञ्चभौतिक सृष्टिक्रम में इसे “वायु! का | 
जातां है pep? यह सिद्धान्त सर्वविदित दै । एवं-'तस्य वा एतस्याग्रेव गेवोपनिपत? | 


[शत १० क्रॉ.1५॥ १ । १।] के अनुसार ARTET वाकू (इन्द्रपत्नी) माच्चात्‌ ब्राग हे | | 
'बही तो प्राणब्यापार से ges होकर अम्मरूप वाय्वात्मक पानी के रूप में परिणत हुआ | 
जैसा कि-'वागेव सासुज्यतः इस्यादि रूप से पूव में स्पष्ट कर दिया गया है । इस NW | 


पारमेष्ठय समुद्र के गभ में इसी के अङ्गिरामाग. से देवाम्रि नाम से प्रसिद्ध गायत्रीमात्रिक गी | 
` उत्पन्न होता है । यही पौरुषेय व्रेदामि दै, यही सूय्य है, “त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः? । सौ ` 
. रहिमएं 'मरीचि? नाम से प्रसिद्ध हैं । इनके घषणसे मर पानी उत्पन्न होताहे । मूच्छित Wü | 


अग्नि ही मर पानी है ' सौराम्नि से उत्पन्न यही पानी आगे जाकर क्रमशः आप-फेन-ए- 


सिकता -शर्करा-अश्मा-ग्य-हिरण्यं रूप में परिणत होता हुआ भूपिण्ड का खरूपस' |. 


Vm बनतां है। इसप्रकार वह एक हो जू-मर्त्याकाश-मत्मावाकू। वाकू (आकाश), वायु, भरि | 
पानी, मिट्टी. इन पांच रूपों में. परिणत होजाता है | पांचों भूत वाड्मय है । तमी तो- ai | 

qnid सबैम्‌? (ऐ०आ. 312 1 ६) 'वाचीपा विश्वासुवनान्यपिता? ( तै० त्रा.२1८1११ । j 
यह कहना चरितार्थ होता है । प्रजापति (षोडशी) उक्त वेद का आत्मा है । शब्दतन्मात्राश 
अतएव शब्दनाम से व्यवहृत वेदवाक्‌ उस आत्मग्रजापतिरूप ब्रह्मा के निश्वास हैं, यही १ 


वाक्‌ आकाश है, यही विश्व का मुल है .। इसी वेदमूला, अतएव वेदमयी सृष्टि का गिर" |. 
. करते इए ऋषि कहते हैं- . 


तिस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाशः TENET: । आकाशाद्वायुः, . 
बायोरग्नि; । अग्नेरापः । अद्भ्यः पृथिवी? [ते.'उ. २। १] 
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FICCUA E CEK k: Gana 
। 'श्व्ह्मात्तरः प्राणमयः पाढर्शाप्रजापतिः <<“ ग्रात्मा | 


\ 


२-१-यत-गभितो जूः-स्वयम्भूः-- > अ।क्ाशः ( आकाश ) 


E 3 -२-आपोमयं पुत्रस्म-परमेष्ठी--- वायु (वायु ) | | 
i ४-६-त्रयीघन+------- रु ये -—> NA: [ तेज ] ? शर्रारम्‌ 
| ५-४-मूच्छिंता आपः-चन्द्रमा-->अआपः [ जल] | 

| ६-५-प्ृणमयी------एथिवी--_>पूथिवी [ पृथिवी] j 


'झनेजदेकम : , इत्यादि मन्त्र यजु्रझ का निरूपण करता हुआ इसी आत्मन्वी प्रजापति 
का विश्लेषण करता है । यजुग्रस का अनेजत्‌ भाग सोपाधिक विद्याभाग है, एजत्‌, भाग 
सोपाधिक कर्ममाग है । चलाचलछप विद्याकममय अव्यय ही यजु है | इस यजुग्रेझ की ब्याप्त 
कहां तक है : उत्तर है 'पायाबल' | जहां तक मायी महेश्वर व्याप्त है, वहां तक वेदतत्व व्याप्त 
है । तभी तो उसे “बेद्दिमूत्ति!-शब्दसे व्यवहृत किया. जाता है । जहां तक मायी अव्यय व्याप्त 


है, वहां तक ततखप्रकृतिमूत अक्तरात्मक्षर व्याप्त E । सुतरां आत्मच्षर के प्राणरूप ARNAI 
से संपन्न परञ्लीकृत प्राणपञ्चजन के विधर्सभूत वेदपुरक्षन की सत्ता वहां तक सिद्ध होजाती है । 


इस मायाचक्र को सामनें रखिए, मन्त्र.का अर्थ कीजिए, स्थितिगतिरूपा सारी वस्तुश्यिति 
स्पष्ट होजायगी । 


संसार में गतितत्त्व अवयवगति, अवयवीगति, उभयगति भेद से तीन भागों में विमक्त 
हे । रथचक्र की गति उभयगति है | रंथ का पहिया (अवयवी) भी चलरहा है, एव पहिये के 
अवयव भी चलरदे हैं:। mem के चक्र [ चाक॒] की गति अवयवगति है | चक्र जरा भी नहीं 
चलता, अत्रयव जरा भी नहीं ठहरते ।.पूर्वदेश परित्यागपूवक उत्तरदेश का संयोग करना ही 
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गति है । चक्र अपने नियत कीलक से अणुमात्र भी नहीं चलरहा | वह एक स्थान प. 
रहता हुआ धम रहा है । वह क्या घूम रहा है, उस के अवयव चूम रहे हैं । एवं | 
चक्र की गति अवयवीगति है | हम टेन में बैठे इये चल रहे हैं । हमारे अवयव नही चल रे | 
अपि तु हम (अवयवी) चलरहे हैं । इन तीनों गतियोंमें से प्रकृतमन्त्र केवल अवयवगति का निस | 
करता है । मायावाच्छिन वेदघन ईश्वर सवथा स्थिर है । वृत्तवत्‌ स्तब्ध हे | एवं ईश्वरी 
प्रतिष्ठित यच्चयावत्‌ पदार्थ, पदार्थों के परमाणु परमाणु गतिशील हैं । व्यापकददष्टि से छा. 
सर्वथा स्थिर है, अचलरूप से खड़ा है । व्यष्टिदष्टि से सब अस्थिर हैं । यदि व्यक्तिमाव १ 
छोड़कर आप विश्व को अपनी दृष्टि में लावंगे तो वह आपको सर्वथा स्थिर दिखलाई s 
व्यक्तिमाव को सामने रखने से वही गीतशील मिलेगा । अत्रयवी स्थिर है, अवयव चल है. 
यही तात्पर्य है । | E 
_. _ आप्त महर्षियों की दूरंदशिता का जब हम विचार करने लगते हैं तो हमें आश्वयचकित d | 
जाना. पड़ता: है । निगूढतम जिस अध्यात्मविद्या के स्वरूप को यथावत्‌ पहिचानना बड़ी कलि | 
समस्या है, ऋषियोंनें व्यावहारिक ( लौकिक ) दृष्टान्तो द्वारा उसे इतना सरल बना सव. 
हे कि उसे समझने में एक बालबुद्धि भी सहज में ही समर्थ होजाय | कुम्भकार (g ! 
लोकमाषा में प्रजापति नाम से प्रसिद्ध दै | घट-उदशरावादिमृण्मय पात्रों का निमाण. क | 
बाले, वण से शद्ध मनुष्य का. ऋषियोंने “प्रजापति” नाम cenar, जो कि प्रजापति शब्द त्रिष | 
विधाता धाता ( ईश्वर ) का वाचक है | साधारण दृष्टि से विचार करने पर कुम्भकार की 
प्रजापति संज्ञा में कोई विशेष महत्व नहीं मालुम होता । परन्तु जब इस संज्ञा का सू | 
किया जाता है तो प्रतीत हो जाता है कि कुम्भकार वास्तव में प्रजापति का अवतार है । भे 
स्थिति सृष्टिनिमाता ईश्वर प्रजापति की है, ठीक वैसी ही स्थिति इस प्रजापति (शब्द) i! | 
अल कुम्भकार, मिट्टी, दण्ड, चक्र, सूत्र, भूपिरड, पानी, यह सात n 
ipea । इस कारंणसमष्टि से धटकार्य उत्पन्न होता है । इन में भूपिणंड कुरी 
ख चक्र [चाक] का आधार हे । कुम्मकार भी जमीन पर बैठता है, एवं चक्र भी कीलं ही 3 
आधार-पर भूपिण्डपर रहता है। कुम्मकार निमित्तकारण है, घट बनाने वाला. है | सूत्र 
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असमत्रायिक्रारण हैं , मिट्टी उपादान कारण है, पानी सहकारीकारण है । gem मिट्टी में 
पानी डालकर उसको पिब्दमान बनाकर पिण्ड बना लेता है । अनन्तर चक्र के समीप नियत 
स्थान पर बैठकर चक्रपर मृतूपिण्ड रख देता है । अनन्तर कीलक “से बद्ध चक्र को दण्ड से बड़े 
वेग से घुमाता है । घूमते हुए चक्र पर रक्खे हुए मृतपिण्ड में हस्तकौशल से अपने बौद्दघट 
[खयालीघट] का आकर देता जाता है । थोड़ी देर में घट उत्पन्न होजाता है । निर्माण होने के 
अनन्तर सूत्र [डोरी-अथवा चीवर-चिथड़ा] से घट को चक्र से एथक कर भूपृष्ठपर सूखने ` के 
लिए रख देता E] सूख जानें पर अग्नि द्वारा उसे पकाता है । अग्नि सम्बन्ध से घट का विनाश 
. हो जाता है । अग्नि सब से पहिले घट के मृतूपरमाणुओं को विशकलित कर डालता है । इस 
अग्निविशकलन से परमाणुओं की सन्धि में प्रतिष्ठित पानी धूम्र बनकर उतक्रान्त हो जाता 

| इसी विशकलन प्रक्रिया काः नाम न्यायदशनानुसार 'घटध्वंस' है | पानीको निकाल कर 
संधि्थानों में स्वयं अग्नि अन्तर्याम सम्बन्ध से प्रतिष्ठित होजाता ह | इस अग्निसंधान से 
श्लथपरमाणु. दशन के शब्दों में ध्वरतघट पुनः संहित होता इत्या परिपक्क बन जाता है । इस 
प्रकार इस पिठरपाक के अनन्तर घट सर्वात्मना संपन्न हो. जाता है | घट का स्वरूप [आकार] 
सभी को विदित है । ऊपर की ओर गोलाकार सुख होता है, मध्य में विपुलोदर होता है, पैदा 
उठा हुआ होता है, यह तो हुई इस [कुम्भकार] प्रजापति की सृष्टि । अब चलिए उस्र [ईथर] 
प्रजापति की ओर । ns ECCE 


अच्तरतत्व कुस्भकार [निमित्त कारण] दै | पश्चकोशात्मक अव्ययत्रक्ष भूपृष्ठ [आलम्बन] . 
है। पूर्वोक्त सून्रवायु ही सूत्र है । यजुर्वेद चक्र है । इसी वेद का क्षरं मत्यमाग मिट्टी 
[उपादान] है | प्रजापति की धुवनीति दण्ड. दे , इसी. को “क्मदण्ड” कहाजाता है । . 
सुप्रसिद्ध आपोत्र पानी [सहकारी कारण] । विश्वनामि में [केन्द्र में) यह यजुश्चक्र बड है | | 
इस की त्थिति ठीक कुझार के चक्र जसी है। चक्र खूब ही घूम रदा है,परन्तु समुदाय [अवयव]. 
सर्वथा स्थिर है । इस चक्र पर प्रजापति ऋरवेदरूप मृतूपिणड रखता दे | यह छरवेद वही हमारा 
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सुप्रसिद्ध गायत्रीमात्रिकवेद है । यही वेद आगे जाकर घटरूप में परिणत होता हे | Tm 
स्वः तीनों लोको की समष्टि एक घट है । यही विश्वमूर्ति घट चयन यज्ञ में “उसा! ना । 
प्रसिद्ध है । भूलोक इस का ger ( पैदा )है, भुवर्लोक उदर है, युलोकोपलक्षित सूय मुह। 
एक सेत्रत्सर पयन्त इस घट में अग्नि रक्‍खा रहता है । अनन्तर उस का चयन होता है | करे 
क्यरूप उखा ( घट ) के परमाणु परमाणु में अग्निचिति हो जाती है । यही चिति fm 
से पांच मागों में विभक्त हो जाती है। चिति से घट सर्वात्मना संपन्न हो जाता है p इसी प्रा 
पत्य घट का दिगूदशन कराती हुई अग्निरहस्यश्रति कहती है-- | 


?—$ वे लोका उखा? [श० ७ ५।२।१७] 
२-'प्राजापयमेतत कम यदुखा? [श० ६।२।२।२३।] | 
[शत० ६।७।१।२३॥ ७।५।२।२॥ ६।२।२।२४।] | 


प्रजापति से निर्मित सारी पार्थिव प्रजा घटखरूप में परिणत होकर ही प्रतिष्ठित d 
हे । इस प्रकार कुःमकारसृष्टि ui प्राजापत्यसुष्टि दोनों समानधमी है | इसी eju 
शिक्षण के लिए ऋषियोंनें कुम्मकार की प्रजापति’ संज्ञा रखी है । खय मार्कण्डेयन कुम 
कार के चक्र से ब्रह्मविद्या का ख हप पहिचानते हुए कुम्मकार को अपना gg माना था| 
सवमुच जो खरूप इस प्रजापति के चक्रा 
gia: पाणिपादं उत? के अमुसार यह 
स्थिर हे तो यह भी SAAREN एजत्‌ बनता 
«E (कुन्मकार) प्रजापति उस (ईश्वर) प्र 


| जापति के साथ स्पद्धा कर रही हे । इसी आधा? प | 
कवि की “घटाना निर्मातुख्रिसुवनविधातु श्व कलहः” यह सूक्ति प्रचलित दै | | 
जैसे न चल्ने वाला चाक, 


| भोर चलने वाले अवय परका | 
^ न. चलने वाला जु भौर चलने वा uam un | 


ला यत्‌ दोनों का एक ही बिन्दु पर समन्वय है | स्थिति " 
दो विरुंद्दभावो का अधिष्ठाता चक जैसे एक है, एवभेव यत्‌ और जु के दो होनें पर भी ४ | 


है, वही eT इस यजुष्चक्र का हे । वह गोल हैते 
भी agaaa दै | वह घूमता हुआ समुदाय «i 
नता हुआ समुदायदृष्टथा अनेजत्‌ है । मानो ह! | 
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भ्र एक है । वह एक ही तत्त्व जू की अपेक्षा से ada अनेजत्‌ है, यत्‌ की अपेक्षा से वही 
एजत्‌ है । वही एजत्‌ है, वही अनेजत्‌ है | वह मन से भी जवीय [तेज दौड़ने वाला] दै । 
आधिभोतिक जगत्‌ में तेज चतने वाला वायु दै । आध्यालिक जगत्‌ में वायु से भी शीघ्रगामी पन 
है | इन दोनों में चढी गति आई हुई है । जिस यत्‌प्राण के आगमन पे वायु और मन जब शीघ्र 
गामी बनजाते ईँ तो उस यत्‌ के गतिवेग का क्या कहना है । वह तो खयं गतिरूप ही है । 
इस खयंगतिं की गतिमान्‌ वायु, और गतिमत्‌ मन केसे समता कर सकते हैं । मन में PR- 
विद्यत्‌ है, विद्यदिन्द्र गतिशील है | मनं में प्रतिष्ठा ब्रह्म [त्थिति भाग]की अल्पता ही मन को ga- 
गति में मुख्य का'ण है । उधर वह शुद्ध गतिछूप होता हुआ सचमुच मनसो जवीयः! दै 

बात यथार्थ में यह है कि अनेजदेजत्‌ की समष्टि से आध्यासिक एवं आधिभौतिक प्रपञ्च का 
निर्माण होता है । फलतः आधिमोतिक एवं आध्णत्मिक . पदार्थो में [प्रत्येक में ] श्थिति-गति 
दोनों भावों की सत्ता सिद्ध होजाती है | आप जितनें भी गतिमान्‌ पदार्थ देख रहे हैं, विश्वास 


कीजिए (गतितारतम्य से) उनमें थोड़ी बहुत स्थिति अवश्य EO, जितने भी स्थितिमत्‌ 


पदार्थ हैं. उन aÀ (स्थिति के तारतम्य से) गति अवश्य है । विशुद्धशति-और विशुद्ध स्थिति- 
रूपः पदाथ न आधिभौतिक जगत्‌ में है, न आध्यात्मिक जगत्‌ में । कारण इनका उपादान 
ह्यितिगति की समष्टि है | कहीं रिथति तत्त प्रधान दै तो कहीं गतितत्त्व | परन्तु हैं प्रत्येक 
में दोनों । यदि स्थिति में से गति को सर्वथा निकाल दिया जाता है तो वह स्थिति गतिरूप में 
परिणत दोजाती है । एत्रमेत्र यदि गति में से स्थिति सर्वया निकल जाती है तो वह गति स्थिति- 
रूप में परिणत होजाती दै । उदाहरण के लिए ५ मनुष्य अपने घर से ठीक नियत समय पर 
एक साथ बगीचे के लिए रवाना होते हैं । इनमें कुछ आदमी तो जल्दी पहुंच जाते हैं, कुछ 
देर से पहुंचते हैं । इसका क्या कारण ! उत्तर यही होगा कि जो शीघ्र चला वह शीघ्र, पहुंच 
गया, जो मन्दगति से चला वह देर से पहुंचा । इसका अर्थ यह हुआ कि जिसने जल्दी जल्दी 
पैर उठाए वह जल्दी पहुंचा, एव जिसनें धीरे धीरे पैर उठाए वह देर से पहुंचा ।. निष्के यह 


हुआ कि जिसनें अपने पैरों में स्थिति कम खंखी एवं गति अधिक रखी बह जल्दी पहुंचा, 
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जिसर्ने गति कम रक्खी एवं स्थिति अधिक रक्खी वह देरसे पहुंचा । इस स्थिति-गति à ü | 
तम्य से गति में अन्तर होगया । मान लीजिए" एक व्यक्ति जहां घेटेमर में पहुँचा वहां र. 
आध घंटे में, तीसरा ९५ मिनिट में, तीसरा पांच ही मिनेट में पहुंच गया p लीजिये कै! 
आदमी दो मिनिट में ही पहुंच गया । आरचर्य-पांचवां तो एक ही मिनिट में जा पहुंचा। ह| . 
मिनिट में पहुंचनें बाला ऐसे वेग से चला कि उसनें कब पैर रक्खा, कब उठाया यह अनुक | 
लगाना ही कठिन होगया । वह ठहरता सा न दिखाई देकर चल॒तासा ही दिखलाई दिया । पे | 
यह सिद्ध होगया कि अपने घर से एक मिनिट में पहुंचनें वाले व्यक्ति की गति (चाल) d |. 
(ठराव) बहुत कम थी , तभी तो वह एक मिनिट में पहुंच गया । कल्पना कर लीजिये जि 
अल्पध्यिति में नियत स्थान पर ण्हुंचनें में एक मिनिट जायगा, यदि वह अल्पस्थिति भी स | | 
की गति में से निकाल दी जायं तो क्या होगा । एसी स्थिति में उसे एक मिनिट भी न लगे 
अपि तु एक क्ण में ही वह वहां पहुंच जायगा । एक क्षण में नहीं पहुंचेगा, अपि तु जिसका. 
| में वह घर रहेगा उसी क्षण में बगीचे में मिलेगा । इत. प्रकार स्थिति के समथा निकल जागे? | 
उसकी गति स्थितिरूप में परिणत होजायगी । क्या ऐसा होना संभव है : नहीं । यिति 
दोनों की समष्टि से उत्पन्न होनेंबाले मनुष्य में | मनुष्योगलक्षित 'पदार्थमात्र में) शुद्धगति नही d 
सकती | उस में अवश्य ही स्थिति रहती है । ऐसा.तत्व तो केवल बह ग्रज्ञापति ही हो सत 
` है | मन में थोड़ी बहुत प्रिथति है परन्तु उस विशुद्धंगति में स्थिति के आत्यन्तिक अरमा J 
जरा भी ठहराव नहीं है तभी वह एक. ही क्षण में यहां-वहां-ऊपर-नीचे-सर्वत्र उपलब्ध i 


जाता € । प्रजापति के स्थितिरुप अतएव व्यापक इसी. गतिरहस्य को लक्ष्य में खर्व” 
मनसो जवीयः” कहा गया है | 1 


रि सम्यक] मज के इई ti पुस्तक स्थिति (ठद्दराव,-भाव से आक्रान्त [3 qui I 
विज्ञान कहता है कि थाप इसे चलती हुईं समकिए । Rnet से प्रतीयमान पुस्तक ए i 
` या मै चारो शोर जारही है । यह गतिप्तम्ट ही एक दूसरी गति से अवरुद्ध होती i 
स्थितिभाव में परिणत dd) दै । थाप. पूव में बठे हैं। पुस्तक आपसे पश्चिम cr हुई ù! 
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यदि आप-पुस्तक को अपनी ओर लाबेंगे तो. पुस्तक की पश्चिमागति निकल जायगी । दूसरे 
शब्दों में जबतक, पश्चिमदिगगति को आप पुस्तक में से निकाल न देंगे, तब तक पुस्तक Td 
की ओर:न आसकेगी। इस प्रकार स्थित पुस्तक में से गति के निकाल देने से पुस्तक की स्थिति 


. गतिरूप में पाणित-द्दोजायगी । निदर्शन मात्र | संसार में जितने मी स्थिर पदाथे हैं, 


निरन्तर चारों ओर चल रहे हैं , यदि चारों ओर की गति निकाल दी दायगी तो पदार्थ की स्थिरता 


स्था उल्लान्त होजायगी | वह पदार्थं गतिगर्भ में विलीन हो जायगा । इस निददर्शन से 
` 'बतलाना यह कि विशुद्धस्थिति du विशुद्धगति उस मूलब्रह्म का ही खरूप है । यद्यपि सत्ता- 


दृष्टि से उसे भी विशुद्धगति, स्थितिरूप नहीं मानां जासकता | कारण दोनों तत्त्व अविना- 


` भूत हैं। तथापि विश्व और उस के पार्यक्य समभनें के लिए बोद्धजगत्‌ में उस की विशुद्धता 


की भावना की जासकती है । इसी बौद्धप्रत्यय को लक्ष्य बना कर अषिन--“मनसो जवीयः” 


XE कहा है । इस से बतलाना केबल यही है कि सम्पूर्ण विश्व में उसके जैसा तो वही है । 


पूवेकथनानुसार वही ज्योतिमेयी देवसृष्टि का प्रवत्तक है । देवता प्राणघन है । प्राण स्वयं. 


' गतिरूप अवश्य है, परन्तु इस का विकास सूर्य में होता है | देवता भी इतर पदार्थों की तरंड 


एक पदार्थ है । अतः गतिरूप प्राण की प्रधानता रइने पर भी इन में स्थिति का आत्यन्तिक 


' अभाव नहीं माना जासकता । जब प्रजापति के पश्चात्‌ उत्पन्न होने से प्राणघन देवताओं में 
आंशिकरूप से स्थिति विद्यमान है तो प्राण की प्रधानता से दौड़ते हुए मी देवता उस quads 


( पूर्वमर्धत्‌ ) प्रजापति को केसे प्राप्त कर सकते हैं । अध्यात्मपच् में इन्द्रिए देवता हैं । मुख्य- 
प्राण का विकास ही इन्द्रिएं हैं । आत्मा हृदय-में प्रतिष्ठित है । हृस्थ आत्मप्रकाश इन्द्रियदेव- 


eret 3 आता है । इन्द्रियों के द्वार बहिभुख हैं । ऐसी अवस्था में प्राणेन्द्रमूत्ति प्रज्ञानमन से 


संचालित इतस्ततः सांसारिक विषयों की ओर अनुधावन करने वाले इन्द्रियदेवता उस पूर्वमर्षत्‌ 
श्रात्मतत्त्व को प्रात करने में कैसे समर्थ हो सकते हैं । वह पूव है, यहद पर है । इसी रहस्य 
को लक्ष्य में रखकर उपनिषत्‌ कहती है-- | 
/ Qt 
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प्राञ्चि खानि व्यतृणत्‌ स्वयम्भूस्तस्पात पराङ्‌ पश्यति नान्तरात्मन्‌। | 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमेत्तदादत्तचक्छुरृतत्वमिष्छन्‌ ॥ ` . | 
(कठ० ge २११). | 
इसी अभिप्राय से-- नेनदेवा आप्नुवन पूर्वेमषत? यह कहा गया है । वह इन्द्रियातीत 
है, इन्द्रियागम्य है, यही तात्पय है । | 


आत्मा हृदय में है, देवता उससे पर है । तो क्या देवता [ इन्द्रियों ] और देवताओं के | 
विषय में ( भौतिकपदार्था में ) आत्मा नहीं है! इसी प्रश्न के समाधान को लक्ष्य में रखती d 
श्रति आगे जाकर कहती है--'तद्धावतो5न्यानयेति तिष्ठत्‌’ । देवता उसे पकड़ कैसे सकते | 
' हैं, जब कि वह खस्थान में बैठा बैठा ही दौड़ लगाने वाले देवताओं के आगे से आगे प्रतिष्ठि 
रहता है। अनेजत्‌ दृष्टया वह तिष्ठत्‌ है, एजत्‌ दृष्ट्या देवताओं का अतिक्रमण करनें वाला है 
जैसा कि पूर्व में स्थिति-गति का तारतम्य बतलाते हुए कहा जाचुका हे | वह सवथा व्यापक | 
हे । उस के आशय में सब कुछ प्रतिष्ठित है, परन्तु वह किसी में प्रतिष्ठित नहीं है । “न त्रां 
तेषुते मयि ) । शस का तात्पर्य यह है कि आधेय आधार के बिना नहीं रद्द सकता, कित : 
आधार स्वस्वरूप से प्रतिष्ठित रहसकता है । उसे आधेय की अपेक्षा नहीं होती । | 
अबतक के सारे प्रपञ्च का निष्कर्ष यही हुआ कि “ महामायावच्छिन्न feq 
यजुत्रेझ् भी ईश्वरवत्‌ महामायावच्छिन्न होता हुआ व्यापक हे |?” यह मूलवेद महेश्वर वीं | 
RaRa है । इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है-- | 
“एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य [ महेश्वरस्य] नित्वसितमेतद्यहम्वेदो | 
यजुर्वेद सामवेद! +++ भ्रस्येवेतानि सर्वाणि निश्वसितानि”, - | 
[श० १४।५।४।१०] ° 


महतोभूत वदी मायी महेश्वर है । तन्मूर्ति बेद से कोई स्थान रिक्त नदी है । वह र 
स्तब्धचक्रवत्‌ खडा हुआ महावृक्ष [अश्वत्यवृक्त] दै । उस का एक भाग सवथा स्थिर है 
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अत्यन्तिक चर है । यही sper नाम का हिब्रह्मप्रजापति है | इसी का निरूपण करते हुए 
मन्त्र के तीन पाद हमारे सामने आते हैं । बिश्वनिमीण आप्‌. की आहुति से होगा | बह. इस 
प्रजापति का चौथा पाद है । तीन पाद विश्वके आधार किन्तु विश्वातीत हैं । इस नित्य सिद्ध- 
त्रिपादूविभूति विज्ञान को लक्ष्य में रखकर मन्त्रकृत ऋषि ने तीन पादों से तो विशुद्ध ब्र का 
निरूपण किया है, एवं एक [ चौथे ] पाद से विश्व का निरूपण किया. हे । यही तो :मन्त् 
का मन्त्रत्व है, यही वेदवाणी का उत्क है | | 


E “अन नदेके मनसो जवीयो, taa आप्नुवन्‌ पूवमर्षव । 
तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्‌ ०००० ०००० ०००० i ps ०००० ०००० | ® 
उक्त त्रिपानमन्त्र सृष्टि के मूलाधार का निरूपण करता है । सृष्टि संसुष्टिमावपर. निभर 
है । संसृष्टि ही यज्ञ है, एक में दूसरे का आहुत. होना ही. यज्ञ है, अगिन में सोम का आधान 


करना हीं यज्ञ है । इसी विश्वात्मक यज्ञपाद का निरूपण करता हुआ निम्न . लिखित चतुर्थपाद 
हमारे सामने आता है------ 


: स्मिन्नपो मातरिश्व दधाति ” 


Raa नामक agia के जूभाग से तंप-श्रम-द्वारा SW नाम का अवून [ ga] 
उत्पन्न हुआ, यह कहा जाचुका है । प्रकरणसंगति के लिए केवल यही समभलेना पर्याप्त होगा 
कि पदार्थ की उत्पत्ति में [ चाहे वह चेतन हो, या अचेतन ] योनि, रेत, रेतोधा इन तीनों 
भावों की अपेक्षा रहती है । रेत उत्पत्ति का कारण है, उपादान कारण है | परन्तु UC 
रेत सृष्टि करने में असमय है । अन्य प्रतिष्ठा मे प्रतिष्ठित, होकर ही यह प्रजनयिता बनता है । 
बीज ही वृक्ष बनता है, इसमें कोई सन्दर नहीं । परन्तु भूगर्भ में प्रतिष्ठित इए बिना वह T- 
नन कमै में असमर्थ हे । इस प्रकार जो द्रब्य वस्तु का उपादान बनता है--बह तो रेत दै, एवं 

AREE rs MN स 


a “ त्रिपांदूध्वै उदेत्‌ पुरुषः पादोस्येहामत्रत्‌ पुनः (mue. | - 
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जिस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होकर वह अपनी प्रजनशक्ति को विकसित करने में समथ होता हैं. | 
वह प्रतिष्ठा भूमि योनि दै । बीजरूप रेत भी है, योनिरूप भूगर्भ मी है । परन्तु फिर भी काग 
नहीं चलता । बीज को भूगर्भ में डालनेवाला तीसरा .पदाथ [वप्ता-वीजवपनकरन वाला] ओर | 
होना चाहिए। यही तीसरा तत्त्व रेत का योनि में आधान करता हुआ-'रंतांधा' नाम से प्रसिद्ध है। 
Jaaa में अग्नि योनि है, सोम रेत है, आहुति देने वाला अध्वर्यु रेतोधा है .। रेत का आधाता | 
योनि में रेत का आधान करता à, तदनन्तर ही प्रजासृष्टि, किंवा पदार्थोत्पत्ति होती है | सृष्टि 
कामुक दिन्रझ प्रजापति सृष्टिनिर्माण करना चाहता है । सृष्टिप्रक्रिया में रेत-रेतोधा-योनि तीन 
भाव अपेक्षित हैं । इधर प्रजापति के पास सिवाय अपने आप के ( अह्माप्निरूप pet के) 
दूसरी वस्तु का अभाव है | इस अभाव की पूर्ति के लिए ( कामना की कृपा से) उसे अपने 
आपको ब्रह्म-सुन्रह्म इन दो रूपों में परिणत होना पड़ता है। एक भाग से वह ब्रह्म बनता है, 
एक भाग gau बनता है | ब्रह्म यजु है, JE आप है । यजु अग्नि है, यही यीनि है! 
आप सोम है, यही रेत है.। सुप्रसिद्ध भागव मातरिश्वा नामक वायु रेतोधा है । आइतिरूप आपो- | 
ब्रह्म में आप-त्ायु-सोम-अग्नि-यम आदित्य यह ६ भाग बतलाए गए हैं | इन में अगिरा नामका | 
यम वायु- “यमा वे अवसानस्यष्टे' ( शत. ७। १।१। ३ ) के अनुसार [ रुद्रमूत्तियम ] सृष्टि का 
प्रवत्तक नहीं, अपि तु निवत्तक है, विच्छेदक है । सृष्टि दिववायु से होती है | शिववायु वही | 
भारीववायु है | इसकी प्राण-पवमान-मातरिख्वा-सविता इन चारों अवस्थाओं का पूर्व में निरूपण 
किया जाचुका है. | इन चारों में पिण्डखरूपसमर्पक मातरिश्वा वायु द्वी आपूरूप रेत का आधात 
करता है । पूव प्रतज्ञानुसार मातरिश्वा के सम्बन्ध में कुछ कहना आवश्यक होगया है । 


माता पुथिवी का नाम है, प्रथिवी शब्द पिण्डमात्र का उपलक्षण है, जैसा कि पूर्व मॅ 
बतलाया जाचुका है । प्रत्येक पिण्ड भग्निमय है । यह अग्नि चित्य चितेनिषेय मेद से दो 
भागों में विभक्त है | चित्यअम्नि से वस्तुपिण्ड बनता है, चितेनिषेय से बहिर्मण्डल का खरुप 
सम्पन्न होता है । इन दोनों में चित्यपिण्ड को संकेतमाषानुसार पृथिवी” कहा जाता है, ९६ | 
चितेनिघेयमण्डल को दिव्यप्राण के समावेश से 'द्यलोक? कहा जाता है । इस प्रकार प्र 
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बस्तु में पिण्डपुथिवी, महिमाद्यौ इन दो भावों की सत्ता सिद्ध हो जाती दै । सविता, प्राण, पव- 
मान इन तीनों भागत्रवायुतत्त्तों का मद्दिमामण्डल से सम्बन्ध है । महदिमामण्डल में तीनों ग्राण- 
वायु व्याप्त होकर पिण्ड पर अनुग्रह करते हैं | इधर महिमा का विकास चिसप्रिण्ड के आधीन 
हे | विना पिण्ड के महिमा नहीं, एवं बिना मातरिश्वा के पिणड नहीं । माता [प्रथिवीरूप पिण्ड] 
के चारों ओर व्याप्त रहने वाला हिथर वायु ही मातरिश्वा है । पिण्ड निमाण करना, निर्मित 
पिण्ड को खखरूप में सुरक्षित रखना यह दोनों कार्य मातरिश्वा के हैं | आपोमय समुद्र में 
SII वायु के प्रवेश से पानी का माग घन हो जाता है । घनावस्थापन्न यही पानी “पांशर' 
[पानी की थर-मलाई] नाम से प्रसिद्ध है । यह घन परमाणु भूपिण्ड के उपादान बनते हुए 
'पाथिवपरमाण? नाम से seré हैं। इन्हीं के लिए--अद्भथः एथिती? यह कहा 


जाता है । यह आप्यपरमाणु, किंवा पार्थिव परमाणु उस आपोमय समुद्र में ऋतरूप से इतस्ततः 
व्याप्त रहते हैं । उस परिस्थिति में वही मातरिश्वावायु (जो कि ईश्वर प्रजापति का अवयव रूप 
होने से साक्षात्‌ प्रजापति है) चलता है . वह समुद्र में फेले हुए उन पार्थित्र परमाणुओं का 
संकलन कर-उन पर व्याप्त होता हुआ उन्हें पिण्डरूप में परिणत कर देता है । एककालाव- 
च्छेदेन विशकलित सब परमाणुग्रों को संकलित करना इसका पहिला काम है, संकलित कर 
पिण्डावस्थापन्न उस पदार्थ के चारों ओर वेष्टित होजाना इसका दूसरा काम है । यदि मातरिखा 
वायु एक ही समय में चारों ओर से परमाणुओं का संकलन. न करे तो, दूसरी ओर से परमाणु 
इतस्ततः निकल जांप । ऐसी अवस्था में पिण्डस्वरूपनिमीण असंभव होजाय | चूंकि यह मात- 
रिश्वा वायु एक ही काल में मृत्परमाणुओं का चारों ओर से संवरण कर उस संकलित भावा- 
पन्न पिण्ड के चारों ओर स्थिररूप से व्याप्त होजाता है, अतएव इसे 'बराह' कडा जाता t! 
"we agg) इति वरः, अद्वीदि-इति- अह! वरश्चासौ अहश्चेति वराइः” 
बराइ शब्द का यही निर्वेचन हैं । इस neu में स्वपम्यू-परमेष्टी-सूर्य eR RIAL यद पाच 
ug fus माने जाते हैं । परिभाषा के अनुसार ज्ञानज्योतिमय सब | पिण्ड 'स्व॒यम्भू नाम से, झज्यो- 
तिर्मय सब पिण्ड परमेष्ठी नाम से, ज्योतिर्मय सब पिण्ड सूर्य नाम से, परज्योतिर्मय सब पिण्ड 
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चन्द्रमा, नाम से, एवं रूपज्योतिर्मय qa पिण्ड; पृथिवी.नाम.से प्रसिद्ध हें. । सप्तलोकात्मक B. 
में असंख्य.पिएड हैं | नर्चत्रपिण्ड ही असंख्य हैं । इन सब पिण्डों की जातिए उक्त'प्रकार 
पांच-ही हैं. । अतः. यच्चयावत्‌. पिण्डों का स्वयम्भू परमेष्ठी आदि पांच महापिण्डों में अन्तम 


° 


सम्ेलेनाःचाहिये । .प्रांचों पिराडो का स्तरूप' इसी: मातरिश्वा नाम के वराइवायु से संपन्न हनरं 
है. | यदि, प्रजापति वराहरूप: धारण. न. करते तो आपोमय समुद्र में परमाणुरूप से व्याप्त पांत | 
ही भूपिण्ड सदा, के लिए :पानी में इवेरते । इसी बराह की कृपा से भूपिण्ड का उद्धार होत | 


है । अतएव प्रथिवी को: वराह की पत्नी:माना जाता है | स्वयम्भू आदि पांचों भूपिण्डों का छ- 
रूपं भिन्न भिन्न" है, अतएव तत्स्वरूप समर्पक, aada वराइ भी पञ्चधा विभक्त होता हुआ: 


पचि स्वरूप धारण करलेता है । वे पांचों वराह क्रमशः आदितराइ, AFATE, ATTI 


अह्मवराह, एमूषवराह इन नामों से प्रसिद्ध हें । विश्व का आदिपव स्त्रयम्भू है, अतएत्र | 
ततसम्बन्धी वराह 'आदिवराह? नाम से प्रसिद्ध है । 'तस्मिन्नपो मातरिश्वादधाति? इंसमत- | 
भाग का मातरिरवा पारमेष्ठय 'यंज्ञवराइ' हे । यज्ञ का प्रवत्तक विष्णु अक्षर है । इस की. 


विकासभूमि यही परमेष्ठी है । अतः विष्णुमय परमेष्ठी को हम अवश्य ही य ज्ञमूत्ति कहने के 
लिए तय्यार हैं.। अपि च-अम्नि में सोमाइति होना ही यज्ञ है । अभि अगिरा है, सोम मृगु tl 
दोनों परमेष्ठी के मनोता हैं । स्त्रयम्मू का menfe ही वाकूभाग से आपोमय ( शुख 


Adaa ) यज्ञ बनता है, जैसा कि 'सैषा त्रयीविद्या यज्ञः? ` इत्यादि से स्पष्ट हैं । इही 
सब कारणों से इम परमेष्ठी को यज्ञमण्डल माँननें के लिए तय्यार है । Si | 


अजाकामुक, प्रजापति सवेप्रथम -भाषोमय पारमेष्ठययज्ञ को ही उत्पन्न करता है | यदन्वय. | 
अज़ा,का.निर्मीण करता है । इत आपोमय agaa को. पिण्डरूप -मै परिणत करनेवाला मातः | 


MT 'यज्ञवराह' नाम-ते.प्रसिद्ध है । परमेष्ठी के. थनन्तर erem. घोरक्रष्णा, परन्तु सोगा 


| इति. से ज्योतिर्मय बना. शा. विश्व का केन्द्रभूत श्वेत सूर्यदै:। इस का अवच्छेदक वायु शत: | 
बराइ” नाम से प्रसिद्ध है | प्रकृतियज्ञ में अग्नि होता हे, वायु mag है, . आदित्य उद्गाता. 
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है, एवं चन्द्रमा ब्रह्मा है। इसी अक्मात्मक चन्द्रमा का स्तरूपसमर्पक मातरिखा 'बरह्मवराइ?' 
हैं। भूपिएड का स्वरूपसमपेक वराइ 'एमूषंवराह? नाम से व्यत्त होता है । "n शब्दं 
'आ-ईम-वस्‌” यह तीन विभाग 'है.। इंम-भूपिएड की ओर इशारा दै, ्रा-आसमन्तात्‌ भावका 

द्योतक है, वसू व्याति का सूचक है | “बह इस के चारों ओर वस रहा है” एमृष का यही 
अर्थ है । इसी पार्थिव वराह. का स्वरूप बतलाती हुई श्रतिः कहती है— 


* “ता ( प्रादेशमात्रीं (पृथिवीं ) au इति वराह esu | 
सोऽस्याः पतिः प्रजापतिः । ( शत.१ ४।१।२।११।)? . | 
स वै वराहो रूप कृत्वा उपन्यमञ्जत । ते. १।१।३।६।)” 


` मातरिश्वा पांचों का सामान्य नाम है, आ।दिवराद, यज्ञवरा्मदि विशेषनामं.हैं । वराइ वायु: | 
रूप है । वायु अन्तरिक्ष की वस्तु है । जैसे परथिवी में: दधिरस  (*घनरस).का?साम्राज्य:हे, : 
gAs में मधुरस का साम्राज्य हे, परमेष्ठी में अमृत ( सोमं ) का. साम्राज्य है, एवमेव -अन्तरिक्षगतः-. 
वायुः में Wap ( denuo) की प्रधानता :है-- 'घृतमन्तरित्तुस्य?  xm00790m)g. 
यद्यपि वायुप्राणप्रधान घृत सभी प्राणिर्यो मॅ.र&तता है, परन्तु इस की अतिमात्रा 'शूकर? नाम: 
के पशु में ही रहती है । शकर पशु उस .वायुरूप आधिदैविक वराह की साक्षात: प्रतिमा. है।.- 
IG प्रकार कश्यप प्रजापति का अवतार कूम .( कछुआ ) दै; एवमेव 'वराहप्रजापति का. अबतार : 
` शूकर पशु हे । अतएव इतर पशुओं की अपेक्षा शकर में चर्बी ( ga) अतिमात्रा मे उपलब्ध : 
होती है । सब से अधिक wd इस में रहेता है ।. इसी रहेस्प को लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है- ' 


“अग्नौ ( पाथिवाम्नो) इ वै देवा घृतकुम्भं पवेशया्चक्कः ततो-- 
. बराइः सम्बभूव । तस्माद्‌ वराहो मेदुरः, घृताद्धि सम्भूतः” .. 
XE | [sre RR E) 
^ पार्थिव .अरिन रुद-हे । यह षः [मन्यु] मूर्ति है,, इसी मे धूताइति छ्षेने से शकरपशु 

उत्पन्न होता हैः | राजसूययज्ञ में दीक्षित राजा वाराद्दीडपानत्‌ [शूकरचमे;. के, जते] पहिनता;' 
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हे. । / पशूनां वा एष मन्युर्यद्रराहः! ? [ We आ० १ ।७।९।४ ]-- वराहः y |, 
[ie ब्रा» qe RRI] के अनुसार शक्कर साक्षात्‌ कध की मूर्ति है । दो शेरों के बीच ३१ 
र निर्भीक निकल जाता है, परन्तु दो शक्करों के बीच में से शेर नहीं जासकता । उस बाह 
के स्वरूप ज्ञान के लिए ऋषियों ने निदान विद्या के आधार पर उन की आकृति शक्र भेस 
बना डाली. है | वह वराह वायु भूपृष्ठ से संलग्न रहता है | यही वृत्ति ततग्रतिकृतिमूत m | 
शकर पशु की है । शकर जब आवेश में आकर चलता है तो अपने शृंग से जमीन को कु | 
दता इआ wwe 3 साथ सं-सं-करता हुआ आगे बढ्ता है, यही वायु का व्यापार है। | 
दोनों की समान वृत्ति है | पाठक यह सुनकर आश्चयं करेंगे कि राजपूताने में होने 
सुप्रसिद्ध नृसिंहलीला के दूसरे दिन होने वाली वराहलीला में जो मनुष्य वराह बनता है, वह | 
dRe की तरह सीधा घूमता हुआ नहीं चलता, अपि तु जमीन पर लोटता हुआ सरपट चलत | 
हे.। क्यों कि जिस की स्पृति में यह Wim होती है, वद aur वायुरूप प्रजापति इसी तह ' 
चलते हैं । आपोमय मण्डल असुरप्राण की आवासभूमि है | परमाणुरूपा प्रथिवी विसी साग 
इन असुरों के अधिकार में थी, परन्तु आगे जाकर इस बराह प्रजापति की कृपा से भूषण 
अपूसमुंद्र से निकल कर सत्रत्सरावछिन्न सौरदेवताओं के अधिकार में आगया है | व ह्र . 
पति sup के द्वेषी हैं, देवताओं के उपकारक हैं । अतएव असुरप्रकृतिभूत यवन, दिव्यप्राणे . 
पकारक वराहप्रजापति की प्रतिकृतिभूत शूकरपशु को द्वेषबुद्ध से देखते E । भूपिणडपर 4 
' मलभाग रता है उसे अपनी पावनशक्ति से. नष्ट करते रहना वराहवायु का स्वाभाविक धम रै। 
इसी बराइवायु के लिए 'पवते? कडा जाता हे । अतएव ततप्रतिकृतिभूत शक्करपशु मतमा 
का [विष्ठादि का] निराकरण किया करता है । पार्थिव भौतिक भाग से अन्त्यजादि की ९१. 
होती दै । यहद वराह प्रतिष्ठित है । अतएव शूकरपशु और अन्त्यज [महतर-भंगी] की एक i 
है, मलविशोधन दोनों का समान धम है । KAUT का पालन बिशेषतः इन्डी के थर 
होता है.। इस प्रकरण से यहां इमे यही कहना है कि त्रिश्ननिमीण का प्रधान कारण र्त 
थाधानः करने वाला पिण्डसृष्टि का प्रवत्तक भागत्रविशेष वायु -aa रिश्वा' है। E CU | 
योनि है, 'अंपः? रेत दे । 'मातरिश्वा? रेतोधा दे, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट Qe । | 
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पूर्व में हमने यजुरूप ब्रह्माप्नि को पुरुष कहा था. एवं सुब्रह्मरूप आप को स्त्री कहा या । 

' आज इससे ठीक बिपरीत कहते हैं । अभिरूप ब्रह्म स्त्री है, आपोमय gas पुरुष है । वह 

अग्निपुरुष खरी बन रहा है, यह सुन्रह्मत्री पुरुष बन रही है । इस वैपरील्य का प्रत्यक्ष अनु- 

भव मनुष्य. समाज में किया जासकता है | आए जिन्हें मनुष्य कहते हैं, वे सब fag हैं, एव 

जिन्हें A कहते हैं, वे सब पुरुष हैं । इसी रहस्य का प्रतिपादन करते हुए महर्षि दीधेतमा 
कहते हैं--- : 


Rau; सतीम्ताँ उ मे पुस आहुः पश्‍्यदन्तरवाच वि चेतदन्धः । 
कवियः पुत्रः स इमाचिकेत यस्ता विजानात स पितुष्पितासव्‌॥ 
'ऋक्‌ do १ मण्डल, अस्यवामीयसूक्त १६४, १५ e d 


सर्वश्री सायणाचार्यनें उक्त मन्त्र के आध्या मक और: आषिंदैविक पक्ष मेद से दो अर्थ 
किए हैं । अधिदेवतपक्ष में. सौररश्मियों की प्रधानता मानी है . रश्मियों पर ही शर्थ घटाया है। 
एवं अध्यात्मपक्ष में निरस्तसमस्तोपाधिक विशुद्ध आत्मा के साथ अर्थ का समन्वय किया है । 
इधर वेद के प्रसिद्ध. व्याख्याता. यास्कमु नर्ने मन्त्र को आत्मगति, परक लगाया है । इस मन्त्र से 
हम जिस आर्थ का दिग्दर्शन कराने बाले हैं. उसका किसी भाष्य से सम्बन्ध नही हैं, वह 
अर्थ खतन्त्र अर्थ है। सायणाचाय ने जो अथ किए हैं, उनके सम्बन्ध में मी हमारी यह 
विप्रतिपत्ति है कि वहां पदार्थों का विज्ञानदृष्टि से विश्लेषण नहीं हुआ है..। केवल शब्दाडम्बर 
पर विश्राम हुआ है । इस कथन से हम अपने वेदग्रेमी पाठकों को यह सूचित. करना चाइते 
हैं कि उपलब्ध वेदभाष्य कर्मकाण्ड की दृष्टि से मले ही उपयोगी हों, परन्तु ` विज्ञान से 
भाष्या अनुपयुक्त एवं अमर्यादित से प्रतीत होते हैं । उदाहरण के लिए अनरान्द को लीजिए । 
अलशब्द का ब्राह्मण मन्या में 'अन्नमिति द्रथक्तरम? यह निर्वेचन इथा है । भाष्यंकारनें अत- 
` इसेकमत्तर, नर्भिसिकमत्त रम! यह निवचन किया है । विचार कीजिए क्या यह निर्वचन ठीक 
दै! अत्‌-ओऔर नम्‌-श्रक्षर हैं, इस सर्वविदित विषय के लिए गमीरांशया श्रुतिर्ग- 
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ट्र्यक्तरम? कहा हो-यह बात नहीं जचती | अवश्य ही श्रुति किसी गूढ अर्थ को सूचित 
करती है | हमारी दृष्टि से dai दो अक्षरों से अग्नि एवं सोम wf हैं । पञ्चाच्चरो में m 
_ विष्णु-इन्द्र-यह तीन अक्षर सहचारी हैं, अग्नी सोम यह दो अक्षर सहचारी हैं । अग्नि as 
विकासभूमि सूर्य है, सोम की विकासभूमि चन्द्रमा है । सूयचन्द्ररस के समन्वय से अन्न " 
निर्माण होता है । यह अन्न ओषधि-वनस्पति मेद से दोमागों में विभक्त है | ओषधियों में सो. 
अग्नि गोण रहता है, चान्द्रसोम प्रधान रहता है, अतएव यह मनोबल वद्धेक हैं , "um 
चन्द्रमा को AN का पति कहा जाता है , चन्द्रमा ही मन का अधिष्ठाता है । एव. 
वनत्पतियो में चान्द्रसोम गौण, सौर अग्नि प्रधान रहता है | अतएव वनस्पतिएं बुद्धिवधक मागी | 
जातीं हैं , सूर्य ही बुद्धि का ग्रवत्तक है । इसप्रकार ओषधि-वनस्पतिरूप उभयविध sui म 
तारतम्य से अग्नि-सोम दोनों अक्षरों की सत्ता सिद्ध .होजाती है । श्रति का लक्ष्य इन्हीं दो ' 
अक्षरों की ओर हे, न कि आवालबृद्व विदित अत्‌-आऔर नम्‌ अक्षरों की ओर । यही द्शा उप- | 
युक्त मन्त्राथ की है | यद्यपि विषय अप्राकृत है, तथापि शैली के परिचय के लिए रेतोधा प्रकरण | 
के सम्बन्ध से उक्त मन्त्र का वैज्ञानिक अथ पाठकों के सम्मुख उपक्र्थित किया जाता है | : 
उक्त मन्त्राय के सम्बन्ध में आत्मविषयिणीभावना, रश्मिविषयिणीभावना, शुक्र | 
विषयिणी भावना इन तीन भावनाओं की प्रधानता हे । प्रकृत में शुक्रविषयिणी भावना का | 
ही सम्बन्ध है, अतः सूचीकटाह न्याय से पहिले संक्षेप से आत्म० रदिमि० भावना का ही | 
दिगूदर्शन कराया जाता है | 


?-आत्मावैषायिरीभावना — 


आत्मविषयिणीभावना के सम्बन्ध में आपको ब्रह्मात्मा, 
आत्मविवत्तों R सामने रखना पडेगा | स्वायम्मुवआत्मा को 


- 
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देवात्मा, भूतात्मा इन ती 
SIEHT कहा जाता दै, सोर 
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आत्मा दैवात्मा है एवं पाथिवआत्मा भूतात्मा है | उपनिषदां में खायम्मुव आत्मा की प्रधा - 
नता है, निगमशाम्त्र ऋक्‌-यजुः साम नाम से प्रसिद्ध वेदत्रयी] में सौरआत्मा की प्रधानता है, 
q आगमशाख्न में पार्थिव भूतात्मा का निरूपण है । मौलिक सौरपदा्थो का निरूपण करने. 
वाला ऋग्वेद है, योगिक सौरपदाथोँ का निरूपण यजुर्वेद है, एवं सौरप्राणों का पार्थिअप्राणों 
के साथ सम्बन्ध रहस्य बतलाने वाला . वेदविभाग सापवेद है । यह त्रयीविद्या निगमशास््र है, 
इस की प्रतिष्ठा देवात्मा है । केनोपनिषत्‌ में इन तीनों .का विस्तार से निरूपण EP वाला है । | 
अतः प्रकृत में इनके नाम मात्रों का उल्लेख कर दिया है । वहां ( केनोपनिषत्‌ में ) 'त्रह्म ह 
देवेभ्यो बिजिज्ग' "dew भूतेषु निचिस धीरा;' यह कहा गया है। इनमें ब्रह्म? ब्रह्मात्मा 
हे , 'देवेक्यः? दैवात्मा का सूचक है. एवं “भूतेषु भूतेषु? भूतात्मा का सूचक है । 


अव्ययपुरुषालम्बनक्षरपुरुषसाधकअक्तर पुरुष ब्रह्मात्मा है, यही औपनिषदपुरुष कि वा 
ग्रौपनि पदात्मा है । वाङ्मयप्राणरूप अंगीप्राण के समवाय से जिस अज्गीप्राण का उदय होता 
है, वह इतर प्राणों का (इन्द्रियप्राणों का आत्मा है, इसी का नाम देवात्मा है । यही नेग- 
मिक आत्मा है । जो जिसका उक्थ-त्रह्म-साम Aa है, वही उसका आत्मा कहलाता है । 
यही आत्मा भूतात्मा है । इसी को आगमिकआत्मा कहाजाता है । इन तीनों में से sums 
ओपनिषदात्मा emen) का ही निरूपण करता है । 


उक्त तीनों आत्मविवर्त एकमात्र अव्यय पुरुष की विभूति है । वही ब्रह्मात्मा है, वही 
दैवात्मा है, वही भूतात्मा है-'मत्तः परतरं नान्यत’ | अव्ययपुरुष की थानन्द-बिज्ञान-मन- 
प्राण-वाक्‌ यह पांच कलाएं बतलाइ गई हैं । इन पांचों के आनेन्दविज्ञान मने, प्राणवाकू यह 
तीन विभाग हैं । प्रथम विभाग ज्ञानग्रधान ज्ञानात्मा है, दूसरा विभाग काम ( इच्छा ) प्रधान, 
कामात्मा है, तीसराविभाग कर्मप्रधान 'कमात्मा' है । ज्ञानात्मा ज्ञानशक्तिप्रधान है, कामात्मा 
क्रियाशक्तिप्रधान है, क्मीत्मा अर्थशक्तिप्रधान है , इसी को अन्नात्मा भी कहा जाता है | 
याश्वाभाव का नाम अर्थ है | अनन की ही याश्ना होती है | यह विभाग मौलिक विभाग हैं । 

| ue 
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इसी अव्ययपुरुष से आगे जाकर अक्षर और आत्मच्छर का विकास होता है | महामाय ; 
सम्बन्ध से हृदयबलरूप.अत्तराक्ष का विकास होता है, जैसा कि पुरुषनिरुक्ति में Rena 
बतलाया जाचुका है । अव्ययात्मा का कलाभूत कमात्मा प्राणवाङ्मय बतलाया गया है | n 
पर कामत्मारूप मन का भी अडग्रह रहता है । अतएव अव्ययकर्मात्मा मन-प्राण-वाक्‌ मेद) 
त्रिकल बनजाता है। कमीत्मा का +नोभाग ज्ञानशक्तिघन होता हुआ ज्ञानात्मा है,प्राणभाग Bm. 
शक्तिधन होता हुआ कामात्मा है, एवं वाकूभाग्‌ अर्थशक्तिघन होता हुआ कमीत्मा है। ब 
प्रकार अव्यय के केवल कमीत्मा में भी मन-प्राण-बाक्‌ भेद से उक्त तीन आत्माओं कामो 
सिद्ध होजाता है । दूसरा विभाग ज्ञानात्मा का है। आनन्द विज्ञान को ज्ञानात्मा कहा है। झि. 
प्रकार मध्यपतित कामरूपमन का कमीत्मरूप प्राणवाक्‌ पर अनुग्रह होता है, एवमेव आनद. | 
विज्ञानरूप ज्ञानात्मा के साथ भी मन का सम्बन्ध होता है ऐसी स्थिति में अव्यय का gial | 
त्माभाग थानन्द-विज्ञान-मन भेद से त्रिकल बन जाता है । आनन्द शुद्ध: ज्ञानमूर्ति बनता हग 
ज्ञानात्मा है, विज्ञान क्रियामय होता हुआ कमात्मा है, मन अर्थों की आधारभूमि बनता इम 
कर्मात्मा है | इस प्रकार SUUS के केवल ज्ञानात्मा में भी आनन्द -विज्ञान-मन मेदसे उक्त db 
आत्माओों का भोग सिद्ध होजा है । तीसरा है मध्यपतित काममय मन नाम का कामात्मा | मि 
प्रकार अव्यय के,आनन्द विज्ञानरूप ज्ञान-माग के साथ, एवं प्राणवाक्रूपकर्म भाग के साय मभ 
मन का सम्बन्ध रहता है, एवमेव मध्यस्थ मन पर भी ज्ञान-कमीत्मा दोनों का अनुग्रह होता है। 
ज्ञानात्मा के सम्बन्ध से (आनन्द विज्ञान के सम्बन्ध से ) मन में काम ( कामना-इच्ची ) १ 
उदय होता t | 'ज्ञानजन्या भत्रेदिच्छा? यह सिद्धान्त सर्वेसम्मत है। कमात्मा के (m 
के ) सम्बन्ध से मन में आवरण का उदय होता है । मध्यस्थ मन काम आवरण के सम 
से ge हो पडता है, यह चोम ही क्रियाहै । इस प्रकार केवल मनमै ही काम-विक्ञेप-भ । 
| इन तीन बृत्तियों का उदय हो जाता है । ज्ञानानुगृद्दीत काममयमन ज्ञानात्मा है, eig 
आवरणमय मन कमीत्मा है, विक्षेपदृष्या वही मन कामात्मा है। इस प्रकार काम RT. 


रण के सम्बन्ध से केवल मध्यस्थ कामात्मारूप मन में भी. उक्त तोनों आत्माओं का भोग रि | 
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प्रःकतात्मा 


FETE ६४ ९० 
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होजाता है । स्वयं पञ्जकल. अव्यय त्रेधा विभक्त है । इस की प्रत्येक कला पुनः ANAN 
विभक्त है । यही त्रिपादूविभृति है | इस विभूति का wende: आत्मा का त्रिबृदूभाव है, जसा 

पुरुषात्माधिकरण के ' मनप्राणवाकू के त्रिदृदूभाव को व्यापकता” प्रकरण में विस्तार 
से बतलाया जाचुका e) 


प्रहामायावच्छिन्नः-निष्कलो-मायी-अव्ययपुरुषः- 
सवालम्बनस्‌ 
weuwurerefsrerq- (med iu) 


१- आनन्द | सकलः 


२-विज्ञानम्‌ 
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(१) | ज्ञानशक्ति:-ज्ञानात्मा >>-> ब्रह्मात्मा 


| 

meo 

1 (२) ३-मनः | क्रियाशक्तिः--कामात्मा > >_> देवात्मा 
ं 


Lad 


y 
४-प्राण l हि मार 
(३) ५-वाक्‌ अर्थशक्तिः---कमीत्मा भूतात्मा 


MM odes > नेल णा 
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gd सदेकमयमात्मा” 


——9Oc——— 
t- ज्ञानात्मा (नह्मात्मा-आनन्दविज्ञानमनोमग्नः) “त्रिपादूर्ष्वे उदेतपुरूषः 
जानात्मा-> छि सकल 
m | १--आ|नन्दः---ज्ञानम-शनात्मा tf? | 
“त्रयंसेदक- २ > “आत्मा उ- 
प्रयमात्मा/? I २---विज्ञानम--क्रिया ---कामात्मा trame देवात्मा | एकः 


i ३-- मन; अथे --कमोत्मा ++-> SKI 


——— DOC 


| e 
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२-कामात्मा (दवात्मा-कामवित्तेपावरणमयः) TANET उदेतपुर; 


S. [ERU >! ] सकलः ii 

१-कामः --ज्ञानम्‌--ज्ञानात्मा ++-> ब्रह्मात्मा | 
ध्त्रय 3 i २ | try. | 
आप > 5 -व्क्तिप: --क्रियो--कामात्मा ++-> देवात्मा r भाया TWO 


मयम न्मा” , | सन्नत y 
à | | ३ diei t | 
| ( २ -आवरणम्‌ --अथे: -कमोत्मा नर सूतान्मा j 


——— Adr Q So ———— 


CHS C. | 
३-. कम्मात्मा (भूतात्मा मनप्राणवाङ्मयः) ANEA उद्तपुरु? 
कृपात्पा > ` : २ 2 | 
; १-मनः ज्ञानम्‌ -- ज्ञानात्मा o ब्रह्मात्मा Bm 
'त्रयसदेक--! 
मयमात्मा' , 

J 3m -अर्थ:--भूतात्मा ++ भूनात्मा 


“आत्मा उ एकः 
| 


२-प्राण:--क्रिया--कामात्मा ++ देवात्मा । Y 
| सन्नेततत्रयप | 
J 


i 
| 


| 
i 
1 


। SEDE g E | 
कमात्मा अव्यय पुरुष कामात्मा अव्यय पर प्रतिष्ठित है, कामात्मा का आलःबन Wt | 
हे । ज्ञानात्सा सृष्टि का आलम्बन है, कामात्मा सृष्टिसाक्षी है, कर्मात्मा ( प्रकृतद्वारा ) g 
हे | इस कर्मात्मा का आगे जाकर अक्षर ओर आत्मक्तररूप अन्तरग प्रकृति पर ue d 
हे [ कमोत्मा की ज्ञानमयी मनोकला खखरूप d ( अव्ययरूप से ) प्रतिष्ठित रहती है दस 
शब्दों में अन्ययपुरुष मनप्रधान होता हुआ ज्ञानात्मा है, ब्रह्मात्मा है प्राणकला का अदर 7 
अनुग्रह होता है, इससे अक्षर क्रियामय बनता इत्या, देवात्मा बनजाता है । चाकूकलां का १ | 
ग्रह थात्मक्षर पर होता है. इससे अर्थमय चर भूतात्मा बनजाता है । इस ऋमसे ज्ञान-की” 
कमरूप अव्यय त्रह्ात्मा है, अक्षर देवात्मा हे, छर भूतात्मा है । यही त्रिपात्‌ पुरुष की दूत 
विभूति है | 


| 


ps 
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१-अ्च्ययपुरुषः (ज्ञानस्‌\-ज्ञानप्रधानो मनोमयः-ज्ञानात्मा sa ->ब्रह्मात्मा 
२-अक्षरपुरुष: ( क्रिया )-क्रियाप्रधानः प्राणमय:-कामात्मा > —— दैवात्म 
३-आत्मक्षरपुरुष/अर्थ: -अर्थप्रधानो वाङ्मयः-कर्मामा? --- parat 


अव्ययपुरुष पुरुष है. प्रजापति है । अक्षर और चर इसकी प्रजा है। अच्षर्रजा देवता 


है, क्रम्रजा भूत है । देवतानि च सूतानि च? यह प्रसिद्ध है । देवितानि देवात्मा दै, भूतानि « 


भूतात्मा है, खयं अव्यय ब्रह्मात्मा है । योगमाया सम्बन्ध से देवत अक्षर, और भौतिकचर दोनों 
की पांच पांच कलाएं होजातीं हैं, जिनका कि विशद निरूपण पुरुषनिरक्ति में होचुका है । 
इन तीन आत्माओं में अत्र्यय प्रधान आत्मा है अक्षर एवं क्षर विद्य हे , दोनों की समष्टि 
त्रिपुरुष पुरुष है | अव्यय पुरुष है. अक्षर अमृत है, क्षर मृत्यु है । इन्ही तीन कलाओं का 
निरूपण करती हुई यजुःश्रति कहती है-- 

पुरुष एवेदं सवं यद्भूत यञ्च भाव्यम्‌ । 

उतामृतस्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहाति (usu ३१1४) | 

मन्त्र का पूवभाग अव्यय पुरुष का निरूपण करता हुआ कहता है कि आगे का सारा 


-ग्रपञ्च पुरुष विभूति से व्याप्त है | पुरुष ही अक्षर बना है, वही क्षर बना है । अमृत का अधि- 


छाता अक्षर है, एवं जो अन्न से प्रबद्ध होता है वह क्षर है । अक्षर पुरुष के लिए जहां “न मेति 
न कृष्यति? कहा जाता है, वहां चर के लिए “यद्न्नन-ग्रतिरोहति” यह कहा गया है | 
अपने कलामेदों के कारण अक्षर और घर पुरुषं भी पुरुषवत्‌ त्रिपादूविभूति से युक्त होजाता 
है ब्रह्माक्षर अव्यय की ज्ञानकला से अनुगृहीत होता इआ ज्ञानात्मा, किंवा ्रहमत्मा है ` इन्द्रा- 
विष्णू (दोनों अक्षर) अव्यय की क्रियाकला से अनुगृहीत बनकर कामात्मा, किंवा दैवात्मा है । 


. अप्नीषोमाक्षर अव्यय की अर्थकला से अनुगृहीत होकर कर्मात्मा, किंवा सूतात्मा दे । इसी 


प्रकार प्राणचर SI ज्ञा: से अनुग्रहीत होकर ज्ञानात्मा ( त्रह्मात्मा ) है, आपवाक्क्षर क्रिया से 


अनुग्रहीत कामात्मा [दैवात्मा) है, एवं seme अर्थौनुग्रहीत कर्मात्मा [भूतात्मा] है । इस . 


यकार अक्षर और क्षर में मी पूर्वोक्त तीनों आत्मविवर्तों का भोग होरहा है । 


Qt 
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अव्यय, अक्षर, क्षरमेद से पुरुषत्रयरूप वह पुरुष विश्व में चेतन, अद्धेचतन, रे | 
मेद से तीन विभागों में विभक्त होरा है। चेतनसृष्टि उसका पहिला वित्त है, इसका oy 
अधिष्ठाता च्षएअचरविशिष्ट अव्ययपुरुष [ज्ञानात्मा] है | अद्धचेतनसृष्टि इसका दूसरा ful 
इसका अधिष्ठाता अव्ययक्षरविशिष्ट अक्षरपुरुष [कामात्मा] है । एवं अचेतनसुष्टि तीसरा वित्र है। 
इसका अधिष्ठाता अव्ययद्रविशिष्ट क्षरपुरुष [कर्मात्मा] है | चेतनसुष्टि में अच्षरत्रझा,एव पपर. 
का सहयोग दै, भ्रद्धंचेतनसृष्टि में इन्द्राविष्ण अक्षर, एवं MART का सहयोग है | 
Vi अचेतन सृष्टि में थयनीसोमअक्षर, एवं अन्नानादक्षर का सहयोग- दै । चेतनसुष्टि se fin 
आत्ममृष्टि है। अद्धंचेतनसृष्टि a, किंबा प्राणसृष्टि है। एवं अचेतनसृष्टि भूतसृष्टि, fa 
वाकृसृष्टि है । जसा कि. निम्नलिखित ताबिकाओं से स्पष्ट होजाता È | 


. . १-शञनाआ्ा-अभ्पयः-ज्ञानेन-चेतनसृष्टिः ॐ sente: | 
04 २-कामाला-अक्षरः-कामेनाईदचेतनसृष्टि: --&. देवाससृष्टिः P घोडशीपुरुषरितरा 
र कमला -दरः न क्मेणा-अचेतनसष्टि:--&” भूतात्मसृष्टि j 


१-शानात्मा- अब्यय:-ज्ञानेन चेतनसष्ठि: ॐ त्रह्मात्मसृष्टि: 
₹ २-कामात्मा-अव्ययः-कामेन अद्धचेतनसृष्टिः-%. दैवात्मसष्टि 


, २-कमातमा-अव्यय:-कर्मणा-अचेतनसुष्टि:-&. भृतात्मसुष्टि 


१-ज्ञानात्मा — ब्रह्मा —— 
झा —— ज्ञानेन चेतनसुष्टि: ---&. airs 


३ २-कामात्मनौ CATRNI -कामेनाद्धंचेतनसष्टि:-&. दैवात्मसष्टि 


२-क्मात्मानो-अग्नीषोमौ ण्किमणा-थचेतनसु rne भतातमसृष्टि: 
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— Q nor 
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१-ज्ञानात्मा — ग्राणः ज्ञानेन चेतनसृष्टिः --&* अक्षात्मसष्टिः | 


९} २-कामासानो-अब्ताचो-कामेनाद्वचेतनसुष्टिः-ॐ दैवात्मसृष्टिः + चरशुरुषस्त्रिपात्‌ 
३-कर्मात्मानी-अन्नान्ञादी-कर्मणा-अचेतनसृष्टि:-&- भूतातमसुष्टिः | 


इन तीन सृष्टियों का आगे जांकर सृष्टरूप में स्वयम्मू-सूय-पृथिवी'इन तीन पिण्डों में 
विकास होता È खयम्मू चेतनसृष्टि का आलम्बन दै, अतएव प्रकरणारम्म में हमनें ब्रह्मामा ` 
को खायम्मुत्र आत्मा कहा दै । सूर्य 'अद्वचेतनसृष्टि का आलम्बन दै, अतएव दैवात्मा को 
सौरआत्मा कहा दै । प्रथिवी अचेतनसुष्टि का आलम्बन दै, अतएव मूतात्मा.को पार्थिवभात्मा | 
कहा है । स्त्रयम्भू ब्रह्म दै, सूर्य देव है, प्रथित्री भुत दै । यढ उक्त आत्मविवत्तों की चरम अक- 
सानभूमि है । | 
१-त्रहा-खयम्भूः- ज्ञानमयो -मनोमयः - ज्ञानामा --&- ब्रह्मात्मा | | 
२-देवः-सू्यः --क्रियाम4ः-प्राशमयः--कामात्मा --&* दैवात्मा जरिपादुर्थ्व उदेत पुरुष; 
-भूतम्‌-पृथवी - अर्थमयी -वाडूमयी--कर्मात्मा --&* भूतात्मा | 


PTE e Qa 


, @ 
१-पञ्चकलाग्यय-द्विकलाग्यय-त्रझं ~---प्राणमयः-स्वायम्सुव e R a oait Ki LIGEL 
२-पश्चकलाक्षर--- एककलाव्यय-एन्द्राविष्णु--आपोमय:ः--- सौर आमा ॐ दैवांत्मा | 
३-पञ्चकलचर--— द्विकलाब्यय--अ्नीषोम--अनञा्नादमयः-पार्थिवं आत्मा — S भूतात्मा = 
१--चेतनाप्रधान।+---- पुरुषः:---चेतनपुरुषः | E द 
२--अद्ध चेतनाप्रधानः-पुरुष: ---अद्वेचेतनपुरुषः “पुरुष एवेदं सवम 
३--अचेतनप्रधान:--- -पुरुषः---अचेतनपुरुषः . |. RI 
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उक्त तीन आत्मवित्रतों के कारण त्रेवा विभक्त आत्मपुरुष की उपासना भी कर 
. से होतकती है । समस्त उपनिषदों में उपासना के तीन ही द्वार हैं । वह आत्मपुरुष mo 

| ue od से भी उपास्य है, शरद्चेतनदृष्टि से भी उपास्य है, अचेतनदृष्टि से भी उपास्य हे श्र 
कारी मेद से उपांसना-मेद प्रतिष्ठित हैँ |: प्रथमाधिकारी अचेतनदृष्टि से उसकी उपासना क 
सकते हैं, मध्यमाधिकारी अद्धंचेतनदृष्टि से, एवं उत्तमाधिकारी चेतनदृष्टि से उसका wg 
सकते हैं | यही तीनों उपासनाएं सवेभूतान्तरात्मोपासना, हिरण्यगर्भापासना, a) 
पासना.. नाम से प्रसिद्ध हैं । इन तीनों उपासनातत्त्वो का-उपनिषदों में पृथक प्रथक रूप ऐ 
निरुपण हुआ. है.। विस्तारभय से अधिक न. कहकर प्रकृत में केवल तीनों उपासनाओ के तीर 
मन्त्र उपन्यस्त कर दिए जाते हैं 


अभ्निमूंदा चक्षुषी चन्द्रमूर्यो दिशः श्रोत्रे वागविहताश्व वेदाः | 
वायुः प्राणी हृद्यं विश्वमस्य पद्भ्यां पृथिवीह्लेष सर्वेभूतान्तरात्मा EEE GIE | 
P mak tss Gmel T 
हिरण यगभेः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीव । } ; i 
स दाधार YR द्यामुतेमां कमे देवाय इविषा विधेम ॥ । ग | 
| | ( यजु; सं 2319) | 

ऊध्बमूलोऽवाझशाख एषो ऽश्वत्थः सनातन; ।_ ] 
तदेव शुक्र तदू ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते || (कठ० ६।१ |) | | 
f 


२. यस्मात परं नापरमस्ति किचित्‌, यस्मान्नाणीयो ने ज्यायो 5ित क रिच । 
du इव तब्धो दिवि तिष्टत्यकस्तेनेद पूणा पुरुषेण सवम्‌ ॥ : | —— 
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T A d e Cb (श्वेता ३६ ) ; ] | 
.'  -स्मभूतान्तरात्मनोपांसना खयम्भूमूलां उपासना है । संयमभ विश्ररूप है, स है| 
` EMATEA सातों लोक, भूत, देवता, पश सत्र कुछ इसके उदर में समारदे हैं । सक 
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^ सम्बन्ध से ही इसे 'सप्तवितस्तिकाय” कदां जाता है-। यही विश्‍वेर है; यही ब्रह्मामा हे ॥ : XE 
इस विश्वरूप की उपासना करना, निरन्तर उसके व्यापक खरूप का चिन्तनं करतें. E  . | 
आत्मविकास का मुख्य हेतु है । इससे आ्मक्ञान का.. उदय होता है, “कारण यह आत्मा .. ५० 
ज्ञानात्मा बनता इत्या मनप्रधाना चेतनसृष्टि का अधिष्ठोता है.। S, E. 


Te 
war Ww " 
^ 


हिरण पंगर्भापासना सूयमूला उपासना है। सूय खय हिरणयगम RI सौरअग्निमण्डल हिरण्य 
ei. है इसके गम में सूय प्रतिष्ठित है । हिरण्य के चारों ओर Sm si art most | RET » 
"quema से. अध्यात्मगत Rang सबल बनता है । झात्मज्ञानोपकारिणी/विद्याबुद्धि का. उदय - 

- होता है । कारण यह आत्मा कामात्मा ( देवात्मा) बनता इुथा MUAT mea 


w- 


का अधिष्ठाता है | कप अं सका को, 1 à मत 


à ^ 


` 'अश्वत्योपासना पथिवीमूला है। “वह एक स्तब्ध. TW खडा है, वह शान्त दे, अचल 
है?” इस प्रकार से विश्व. की vw (संसारवच्ष) दृष्टि से. भावना, करने वाले के झात्मा में अर्थ 
शक्ति का उदय होता है । अथद्वारा क्रिया पर अधिकार करता इत्या उपासक झानतत्त प्राप्त 

` करनें में समर्थ दोजाता है । Lo— 5. आ क कती 


vx ES 

` यही तीनों उपोसनाएं ओङ्कारोपासना,उदनीयोपासना,पणबोपासना em mE . _ 

~ इ हैं । खयम्भूमूला सर्वभूतान्तरात्मोपासना ओंकारोपासना है, जैसा कि अति कहती हैन cx 
“ओमियितत्तरमिद eimi तस्योपख्यानं-भूते wa. भविष्यदिति संवेभोड्भारं एवं । `` 


क ; 2^ . 
``. cwwrua त्रिकालातीतं तदंप्योकार एंव! .(माण्डक्य उ० १)। 0 77 `` 05 


"`. ` qa ससकाष परं चापरं चं ब्रह्म यदोङ्कारः” [39 उ० ५ ]। किए. कहें. à 


» ००2 


^ . ` सूर्यमूला हिरण्यगर्मोपसना, उद्गीयोपासना है, जैसा कि "aqq तंपति तमुदगीय- 

| ` सुपासीत? (gio 3० ३ ।३।१) IRET A स है ।'एवं तीसरी प्रथिवीमूला अश्चत्थोप्रासना __ . 
Smp प्रसंगोपात्त यह भी ध्यान रखना चाहिये.कि कत ईशोपनिषत खयम्यूपलाओआ- ` . = | 
कारोपासना (सर्वभूतान्तरांमोपासना) का निरूपण करती है, जैसा कि औं पूणमदः qum ` E 44 
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agam o “शा इशोपनिषत्‌ ।&" उपासना 


इस आरम्भ के मंगलपाठ से सिद्ध है । कठोपनिषत्‌ एथिवीमूला प्रणवोपासना (erii 
काः निरूपण करती है, जैसा कि "ऊर्थ्वमूलो5्वाकूशाख एषोऽश्वत्थः सनातन? ( क, 
६11)) इत्यादिरूपसे स्पष्ट है, एवं मुणडकोपनिषत. सूयमला उद्गीथोपासना (Remi 
पासना) का निरूपण करती है, जैसा कि “'तदंतत्ससं [आदिय!] मन्त्रेषु कमाणि कग 
argia” [मु० १।२।१।] “येना तरं पुरुष वेद ससम्‌” [सु० १।२।१२।] “यत्र 
तत्र सूर्यः” [B २।१।६।], “दिरण्मये परे कोत विरंज ब्रह्म निप्क तम” [सु० २२९] य 
पश्यः पश्येत रुक्मवणम'” [ge ३।१।३।] ew तहिव्यमचिन्यरूपम” [No We] 


Ced जुहते एक sra qeu [go ३।२।१०] स्यादि रूप से स्पष्ट है। तीनों ही उपा 


नाओ का लद्षय ANAR | खयम्भू को मूल मानकर एथिवी तक आजाना ओंकारोगासना है। | 
` यृथिवी को मूल मानकर खयम्भू तक चले जाने प्रणवोपासना है । सूय को मुलं मानकर ह 
धुयिवी. एवं उधर :खयम्भू तक चले जाना- उद्गीथोपासना .है । प्रणव भी ओंकार है, उद्गीप १. 


7 “आकार है.। जो. प्रण दै वही उद्गीथ हे, जो उट्टीथ है वही प्रणत्र है । दृष्टिकोण XU 


*फलंत:-तीनो आत्मदृष्टि से अभिन्न | इसी अमिन्नता को eres में रखकर छान्दोग्यश्रति कहती र 


“अथ खलु य उद्गीथः स प्रणव), यः प्रणवः स उद्गीथ इंति। ` | 
श्रती वा आदित्य उद्गीथः, एषः प्रणवः ओम्‌। इत ह्येष स्वरन्नेति” | 
z xd ( gio 3० ३।४५।१ ) 
शरॉकारोपासना ग्रव्ययौपासनारै, उद्गीयोपासना ग्रच्तरोपासना है, प्रणवोपासना चरो" 
^ सना है । कारण “अव्यय का खायम्मुव ब्रह्मा पर, .्रक्षर का. deg पर, घर काप 
- ` अग्नि पर अनुग्रह है, जैसा कि qd की 'तालिकाओं से स्पष्ट कर दिया गया है । | 
उपासनाओं में प्रणवोपासना भूतात्मा से सम्बन्ध रखती इई कर्मकाण्ड दै उद्गीथोपासी 


त्मा से/सम्बन्धः रखती इई उपासज्नाकारड है, ओंकारोपासना ब्रह्मात्मा से सम्बन्धं cef 
TARE है । गीता इसी उपासना को प्रधान मानती है । कर्म का सम्बन्ध वाड्मय # | 
के साथ है, उपासना देवता की दी होती हे, ईश्वर अनुपास्य है, केत्रल ज्ञानगम्य t| | t 1 j 
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-सर्यसूतःन्तरात्मोपासना-( स््यम्भूमूला-ब्रह्मात्मोपासना-ओकारोपासना )-ज्ञानक्ाण्डम्‌ 
२-हिरण्यगर्मोपासना-- ( सूयमूला---देआत्मोपासना-उद्गीशोपासना )-उपासनाक'ण्डम्‌ 


_अश्वत्योपासना ---- ( प्धितीमला--भूतात्मोपासना-ग्रणचोपासना )-कर्मेकाण्डस्‌ 
बाः र a — जगमा 


ओऔपनिषतकाल में उपासना का यही क्रम था । परन्तु कालञ्यतिक्रम से ज्यों ज्यों मानव 
समाज का बौद्ध नगत्‌ fue होता मयां त्यों त्यां वह प्राकृतिक तत्तों की उपासना में शिथिल p 
बनता गया । अतएव-पुराणयुग में उक्त तीनों उपासनाएं प्रतिमोपासना रूप में परिणत a 
गई । इस का यह अथे नहीं है कि प्रतिमोपासना अवैदिक है | स्वयम्भू-सू्य-प्रथिवी भी तो उसी 
« की प्रतिमा हैं । पथिवीपर दृष्टि vedi जाती है, मनोयोय आत्मापर. रता है | सूयबिम्ब प्रतिमा 
है, इस पर दृष्टि रक्खी, जाती है, तदूद्वारा ध्यान, सवेव्यापक आत्मा का किया जार है । निरु- 
क्ल से अनिरुक्त पर पंहंचना ही तो प्रतिमोपासना दै | स्थूल को SD बनाकर ERU पहुंचना 


ही प्रतिमापूजन है। “दृष्टि अन्यपर- लक्ष्य अन्य प्र” इसी का तो नाम उपासना है। विशु- 
द्ध अमूसे-की उपासना तो बन ही नहीं सकती | उपासना NUI, कित्रा मूत्त की दी हो 
सकती है । कोई प्राकृतिक पिती -सूर्यपिण्ड आदि मूर्तियों की उपासना करता है तो अस्मत्‌ 
ues साधारण अधिकारी प्रथित्री के अत्रयवरूप पाषाणादि की प्रतिमा को ही मगत्रदाराधना 
: का साधन मानते हैं । लक्ष्य एक है, प्रकार में भेद है । पुराणनें किसी नवीन अवैदिक पद्धति . 
का अनुसरण नहीं किया है, अपि तु जो उपासना वेद (उपनिषत ) में अगीरूप: से है उसे | 
` अधिकारी की. कीं शिथिलता से अङ्ग का रूप दे डालता है जैसा कि निम्न लिखित बचन . | 
से स्पष्ट हैत ipt Sol हय o; 


Lu 1 
vun WU UMN YUN. 
NNN ANANSI NN IAN VSS YY ews S 
७.७७ ७ ४७४ AT 
Neus ५०९७० ९०/६०/०९०२.» ०१.० ०४७४४४९४९४ ४४४७४४४” ४४४ ४४ 


२- चेतनेरष्टिः, चेंतनोपोसनम | २- भ्र yae: झदचेजनेपासनम्‌ | १-चचेतनेदरटि अचे 


| "d. P. 
त्तनोपास्नमं । 6 | 


& इस बिषय का विशद विधेचन i are में 3 verti ६ 
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। 
प्राकृतात्मा । -All इशापनिषत्‌ Ie उपासनात्रयी | 
७७७ ७ KNOW WM कक UR 
ग्रिचन्त्यस्यामेमयस्य निगुणस्य Sup k 
उपासकानां fra ब्रह्मणो रुपङल्पना ॥ | 
जो क्रम उक्त तीनों उपासनाओं का था, वही क्रम यहां URSI गया । श्रद्ध लु gus 
- यह जानते हैं कि आर्थपत्त में उपासना के मुलस्तम्भ दो मार्ने जाते हैं । प्रतिमा पडिला ला 
है, वृक्तादि दूसरा स्तम्भ है। पीपल-वट-तुलसी-केला आदि वृक्षों की उपासना कीजातीहै| | 
भगवच्चरित्र, भगवतं प्रतिमाग्रीं की उपासना की जाती है । यह प्रतिमोपासना साकार-निरावा! | 
मेद से दो भागों में विभक्त है । शालग्रामोपासना निराकारोपासना है। इस्त-प।द्‌-उर-कणगारि d 
- शारीर अवयवयुक्त मृत्तियों की आराधना साकारोपासना है। इस प्रकार शालग्रामोपासना, प्रतः 
घासना, रक्तोपासना मेद से पौराणिक उपासना तीन भागों में विभक्त है । चेतनमृष्टि सदा 
अद्धेन्द होती है, age नहीं होती । पुरुष [मनुष्य] चेतन है, वह अन्दर है। आधे खगोल हे 
— इसका निर्माण हुआ। है | इस उपासना में प्रतिमा का खरूप पुरुषाकार जैसा बनाया जाता. 
है । यही सुप्रसिद्ध प्रतमोपासना पहिली समभूतान्तरात्म्रेपासना है । अद्धचेतनोपासना, शाह 
अमोपासना है, यही हिंरण्यगर्मोपासना है । शालग्रामग्रतिमा के केन्द्र में सुवख रहता है। 
ऊपर का कृष्णस्तर खयम्भू है । सुवर्ण सूर्य की प्रतिमा है | शालग्राम सचमुच हिरण्यगर्भ है। 1 
तीसरी अश्चत्योपासना दृक्तोपासना दै | शालग्रामोपासना का बड़ा महत्व माना गया | इसमें dH 
भाव हैं। कृष्णंभाव, रड्पिभाव, सूये मेद से शालग्राम त्रिवृत्‌ है, त्रिपात पुरुष है । उपर का 


TAN साक्षात्‌ खयम्भू ब्रह्मा है, रडिमभाव विष्णु है, केन्द्रस्थ gaa शिव है | | 
त्रिमू्तिकीसमष्टिशत्प्रामप्रतिमाहे) ` | | l 

५४ à ही. 74 | 

| 


PTE बाजवा 
RTT ETT i ३. ७,७७० केके ७ # ७.७ ७.४ ७./७;० A A Dd 


प्रकारान्तर से विचार करिए " $ Ee a d : 
विश्व में आत्मा के तीन प्रधान AT हैं । पहिला उदासीनभाव है, दूसरा mz fti 

है, तीसरा विक्ृतिभाव दै । उदासीनमाव 'अ्रमृतम्‌” है, प्रकृतिभाव ep B, RE 

— PN. है। नतस्य कार्य करण च विद्यते! के अनुसार अपुतलूप उदासीनभांव कार्यकारणी! 
& प्रकृति कत्री है, विकृति कार्य है | कार्य, कारण, कार्यकारणातीत मेद से एक दी पुर 


` 


| 


| 
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तीन भागों में विभक्त Er है । इस त्रिपादूब्रिभूति. का पूर्वक अम्ृतास्मसंस्थाप्रकरण मॅ. बिस्तार 
से निरूपण किया जाचुका हे । अबंतक जिन तीन आत्मविवर्तों का.विविध रूप से fm 
कराया गया है, उस सारे आम्मप्रपश्च को “भृतम्‌? सममिर ।-अभी'त्रहा के सम्बन्ध मे. कुछ 
नहीं कहा गया है.। षोडषीपुरुष में ही कई प्रकार से तीन आत्मवित्रत्तों का भोग बतलाया E E 
जहा तम दैवात्म-भूतात्मतमष्टिरूप षोडषीपुरुष अमृतमात है, इसी को जझात्मा सममिए। यही विश्वालस्बन 
उदासीनमात्र है । प्राणादि पांच विकार qued पंचप्रकति ब्रह्ममाव है, यही दैवतम हे । वाकू - 
आप-अम्रि की समष्टि विकृति भाव है, यही शुक्र दै, यही भूतात्मा हे । 

१- पोडशी पुरुष:--,उदासीनभावः — अमृतम्‌ ४४८०? ब्रह्मात्मा ¬ ( शनात्मा ) ) 

२- पञ्चक्तयः — प्रकृतिभाव; .--त्रहा ++-> दैवात्मा -- ( कामात्मा ) । “तदेव? 
३- तिल्लो बिकृतयः--- विकृतिभावः — शुक्रम्‌ +#न> भूतात्मा = ( कमात्मा ) J | 


उप्यक्त इन तीनों आत्माओं के निम्नलिखित लक्षण समान चाहिए--- | 
१-“अव्ययपुरुषालम्बनः त्तरपुरुषसाधको5त्त रपुरुष/ | “महात्मा, (etaient) . 
२-“वाङ्मयमाणाङ्गीमाणसमबाये यो5यमज्ञीभाणः | देवात्मा Crest ) 

स इतरेषां प्राणानामात्मा'' 
३-“यस्य pep ब्रह्म च साम, तव तस्यात्मा”-=] सतीम ( आगमिकथामा ) 


~ AN 


Sar कि प्रकरण के आरम्भ में बतलाया गया है खियः adto” gen मन्त्र 
नक अव्यय अंनूर-क्ररूप घोडशीपुरुष नाम के ओपनिषद त्रहात्मा का ही निरूपण करता है । 
यह ब्रह्मात्मा वस्तुतः खरी है, फिर भी “अव्यघुरुष, ्रचरपरुप, क्त रपुरुष” इत्यादि रूप से इसे 
पुरुषशब्द से व्यवहृत किया जाडा है,.. जीरूप आत्मा को पुरुष बतलाया जारा है ।'इसी 
विपरीत व्यवहार का दिग्दर्शन कराती, हुई श्रुति कहती छै 

'स्रियः सतीस्ताँ उ मे पुस आह 


R 
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` द्या वह खरी हे, रेतोधादष्टया वह पुरुष है, रेतदृष्टया वही पुत्र हे । वही माता है, वही 
ˆ हे, वही कुमार है, वही कुमारी हे । इसी अभिप्राय से श्रति-स्मृति कइती है-- 


प्राकृतात्मा नद ईशापनिषत [0७६० 


“जो वस्तुतः fp हैं, महषि लोग उन्हें मुझे पुरुष वतला रहे EU यही मर 
ब्रह्मा खी कैसे है? यदि वह स्त्री है तो उसे पुरुष क्यों कहा जाता है! इस रहस्य केक | 


वाला देख सकता है, अक्ल का अंधा इस रहस्यको क्या समझ सकता है- "quee 
were ।. अर्थात्‌ जो बुद्धिमान हैं, वेज्ञानिक हैं वे ही अपनी विज्ञानदृष्टि ते ९ 


| 

| 

5 गुप के को | 
रहस्य को समझ सकते हैं । साधारण मनुष्य इस गुप्त व्यवहार के रहस्य को yu 

| 


: समझ सकते `। वह. रध्य क्या है ! उसे कौन समझता है £ मन्त्र का उत्तर माह 
` ' प्रश्‍न का समाधान करता हे | 


८ क्षेत्र में वीय की sug होती है | इस से पत्रोत्पत्ति होती है । क्षेत्र की अधिष्ठात्री m 


` है। माता के गर्म में ही पुत्र जन्म लेता है। सम्पूण विश्व उस आत्मप्रजापति का qm 
है, विश्व उसी के गभ में जन्म लेता है, वही विश्वयोनि है, विश्व का चेत्र है । योनिरूप कत | 


d, अतएव थालपुरुष विश्व पुत्र की “माता? बनता ge सचमुच "WU है । खी मी दं 
तीन तीन-अब्यय, अक्षर, और क्षर । पिता रेतोधा होता है, रेत की. आइति देने Wut 


AELA वही रेतोधा बनता हे, अतएव पितास्थानीय बनता हुआ वह पुरुष शब्दसे मी के 


होता है | पुरुष भी एक नह तीन तीन-अभ्ययपुरुष, gE, quer | ति 


. “लरी, बं पुमानसि, त्व कुमार उत वा कुमारी” । 
` निव स्री नं पुमानेष नचेवायं नपुंसकः । ˆ : r 
यद्यच्छरीरमादत्ते तेन तेन स युज्यते ।।” cof EE 
.. 'त्वमव माता च पिता त्वमत्र त्वमेव विद्या द्रवि qq4 | b | 
त्वमत इडुश्च सखा CH सर्व मम देव देवे ॥” | 
जो वस्था में पुत्र [वालक] होता हुआ सी कवि [तमत्त] है, वही उह रहर | 
जानता है । ऐसा कवि पुत्र [प्रतिष्ठा की दृष्टि से] simi पिता का भी पिता दै । अथो 
&x 
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प्रफूत:त्मा «mu ईशोपनिषत्‌ ॥&- | संकरच्यव हार 


में बृद्ध पितास्थानीय मनुष्य paR से नहीं देखा जाता, अपि तु उसी का पुत्र यदि आत्मज्ञ 
बनजाता है तो दोनों की उपस्थिति में पुत्र ही पिता [ पूज्य ] दृष्टि से देखा जाता है । केवल 
नाल सुफेद होने से ही एक व्यक्ति वृद्ध नहींःकहलाता । यदि एक लड़का जवान. है, ओर साथ 
. ही में विद्वान है तो उसे वृद्ध कहा जाता है । आयुदृद्धि बृद्धत्वका कारण नहीं हैं । वयोवृद्ध 

वृद्ध नहीं कहलाता, अपि तु विद्याइद्ध ही वयोबृद्ध कहलाता है, एवे वही लोक में पूजित होता 
है । इसी अभिप्राय से भगवान्‌ मनु कहते हैं--- | 


न तेन दद्धो भवति येनास्य पलित शिरः 
यो वे युत्राप्यधी यानस्ते देवाः स्थविरे विदुः ॥ ( मनु) 


विद्वानात्मा उस आत्मप्रजापति का विद्वान पुत्रे है, कबि है । वही तो उक्त रहस्यको जान क 


सकता है । सचमुच आज शार्यावते श्रुति के--'कवियः पुत्र; स इमाचिकेत' इस आदश 
को भूल गण है । रूढिं के भक्त वर्तमान भारतनें अयोग्य-मूख व्यक्तियों का समादर कर 
रक्खा है, योग्यों को हेय समझ रक्‍खा है | प्राचीन युग में क्या होता था ! इसके सम्बन्ध में 


ब्राह्मण ग्रन्थ में एक बडा सुन्दर आख्यान उपलब्ध होता है। अगिरा महर्षि के बशज अतएव 


` आंगिरस” नाम से प्रसिद्ध, अवस्था में बहुत छोटे (शिशु) पुत्र मन्त्रनिमाता थे, साक्षावकृत-. 


धर्म थे eas देवसमा में अपनें पिता के साथ यह d$ हुए थे । वहां किसी काय से 
अपने पिता का आह्वान करते हुए इनके मुख से-“पुत्रका” [हि छोटे बच्चे] यह सुनते ही पिता 


aaa दोगये, और बोले कि अरे ! द. हमारा पुत्र होकर हमें 'पुत्रकाः कह रहा है । द. E 
अधम कर रहा है । उसने उत्तर दिया किं वास्तव में पिता में हूं, कारण में मन्त्रनिमाता हू । 


अन्त में देवताओंनें भी इसी पच्तका समथन किया । | 


e 
Suv 


१-यहां भिद्वान्‌ पुरुष को ईश्वर का पुत्र बतलाया गया है । विश्व के समी पदार्थ देश के पुत्र हैं, यह 
siad की चिरन्तर भावना है! आत्मज्ञानी महात्मा इशुखी्नें इसी बाद को प्रधानता दीहे, जो 


कि आर्यसम्यता काही एक अन्न दै! 


I 
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...शशिशुवी-श्रांगिरसो 'मन्त्रहृतां मन्त्रकृदासीत्‌ । स पितृन्‌ पुत्रका इति- | 

- ग्रान्त्रयत । ते पितरो5अुवन-अधर्म- ( करोषि ) यो नः ac pg 

. इ्यामन्त्रयस । सो5त्रवीव-अहे- वां पितास्मि यो मन्त्रक्कव्‌-इति । (ते- 
oso पितरः-पुत्रोचरे-अश्रइधानाः)' देवानएच्छन्त । ते देवा अजुवन-एप वार 
=~ “चिता, थो मंन्त्रकृत*इति । तद्वै सः (शिशुराङ्गिरसः)= उदजयव्‌”.इतिः। 

| | ( तांण्डयत्रा० १३।३।२४।)। | 


प्रकृत मन्त्रने विद्या के अभिप्राय से ही “पितुष्पितासव्‌' यह कहा हे। यह दै आम. | 
सम्बन्धी प्रथमं अथे का संक्षिप्तं दिग्दर्शन । अब सूयरश्मिसम्बन्धिनी भावना का दिग्दशन | 
कराया जाता है। | 


- ले) को 
4 -* 


डाति-आत्मविषायियी भावना | 


Q d 


__ररिमविषयिरणीसावना एट 


विश्वकेन्द्रस्थ सूये हिरण्यंगभेप्रजापति है । प्रजापति में आत्मा, प्राण, पशु यह तीन कहा, | 

नित्य प्रतिष्ठित रहती हैं । आयु भाग आमा है, योति भाग प्राण है, गौ भाग पशु है । यह. 
तीन सूर्य के मनोता हैं--( देखिए ई. ड. वि. भा. २०१ पृ. ) p आयुभाग आत्मा की बिकास. | 
भूमि है, ज्योतिभाग देवता की विकासभूमि है, एवं गौभाग भूत का जनक है | dert | 

` स्थूलभूत हैं). सब का जनक सौर गौतत्त हैं । प्रकाशरूप देवताओं का विकास सौरज्योतिमा. | 
से हुआ हैं | हम संब प्राणियों के आत्मा का आधार आंयुभांग है । ईन तीनों में आदत | 


T अन्नदाता, भयत्रातां, यश्च विद्या प्रयच्छति.। जनिता चोपनीता चः पञ्चैते पितरः स्मृता। ॥ | 
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“मुख्वप्राण' है, अङ्गीप्रांण है । इसी को 'परोरंजापाण' कहा जाता है | इसी 'को' लक्ष्य बना- ` 
कर--'योऽसात्ांदिस्ये पुरुपः सोऽहम्‌ यहःकहा जाता,है । इस TRO को-/आदित्य- 
स्यं परं भा" इस नाम से भी व्यक्तः किया जाता. है 4 'ज्योतिभाग 'प्राणरूप देवता है | “यह 
अंग्नि-सोम मेद से up भागों मैं बिमक्त: है. आम्नेयप्राात्रस्छिन सौरसावित्राग्नि. दाहक है, ders 
प्राणावच्छिन्न पारमेष्ठय:मा्गत्रसोम दाह दै । दोनों का समन्वितरूप ज्योति है. |: ऑप quU जो : 
प्रक्राश देख रहे हैं, वह अभि-सोम का समन्वित रूप ही है । स्थूलभूत पशुरूप है 1.. . 06 


of 


१-आत्मा- चायुः ( आत्मा ) ००० पसेरजाप्राणःः ` ` ` T 
२-प्राणः- ज्योतिः { देवाः ). >>--$ आग्नेप-सौम्यप्राणौ . 1 सोरसस्था 
३-पशुः - गौः ( भूतानि) >> दै> स्थूल भूतानि ] 

इन तीनों में हिरण्यगम नाम से प्रसिद्ध आत्मरूप परोरजाप्राण के आधार पर ही आग्नेय- 
सौम्यप्राण प्रतिष्ठित हैं । इस अग्नि और सोम के सम्बन्ध से अविभक्त सौरआत्मा भी दो 
wp विभक्त [त्रत] होजाता है । आग्नेयप्राणवच्छेदेन वही ROTA प्रजापति पुरुष है 
कारण अग्नि को पुरुष माना गया है । एवं सौःम्यप्राणवच्छिन वही प्रजापति स्त्री है, सोम को 
ही स्त्री माना है | इस दम्पंति के-मिथुनभाव से दशेप्राजभूर्ति fuz पुत्र" उत्पन्न Srt । 
सौररश्मिएं यद्यपि अभिसोममयी हैं, परन्तु प्रधानता सोम की ही है ॥ कारण सोम ही आहत 
होकर. ज्योतिभय बनता हुं रश्मिरूप में परिणत दो रहा है.। रहिमभाव साक्षात्‌: जलता EST 
सोम हे सोम स्त्रीरूपं दे । अतएव हम कहसकते हैं कि सौरंरशिममण्डल स्त्रीमण्डछहे । परन्तु ` 
आश्चर्य. है. फिर मी किरण:-मयूख:-उस्नः-इत्यादि रूप से. इन्हे पुंरवंवांचंक शब्दों से व्यवहतः 
किया जाता है p कारणं स्पष्ट है । इस रहस्य को इनका कविपुत्र जानता है: । अंयोत्‌-अंम्नि 
सोम के मिथुनभाव से उत्पन्न होने वाले बिराट्‌ का. खरूप aquel आपको स्त्रीपुरुष . 
दोंनो भाव उपलब्ध होंगे । विराटं ज्योतिमणडल है, ज्योति सोमंजन्य ह | सोम wq है, मरण 
कवि है । मृगुसोंम ही भग्नि मै आहुत होकर विराट्‌ पुत्रं में परिणत इभा है, इसी owes 
तत्वे को. लद्दम़ में रखकर ऋषिनें Rugs को “कि? शब्द से.व्ववहृत किया है (minit: 


६७ ' 
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न्य 
बिराट्पुत्र के पिता माता हैं । बिराइज्योति दी उन दोनों के व्यक्तीभांव का कारण है । यू... 


ज्योतिमाग उत्पन्न न होता तो-सूर्य में 'अग्नी और सोम दो तत्व हैं? इसका पता हीन छत 

यही कवि का परिज्ञान है । अपने माता पिता का अमिव्यज्ञक विराट्पुत्र अवश्य ही पता क | 
भी पिता [अभिव्यञ्जक] है | सूर्यविज्ञान चल्नुविज्ञान) कि वा चालुषपुरुषविज्ञान है । जो चाह | 
पुरुषविज्ञानवेत्ता-[सूर्यविज्ञानंवेक्ता] हैं; वेही यह समझ सकते हैं कि रडिमयो के खीरूप होनेप - 
भी उन्हें पुरुष क्यों कहा जाता है । यही मन्त्र का दूसरा अथ है| अब तीसरे प्रधान अपे दी. 
ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है।. | 


STA -रारमावषायणाथावनी 
=N 
Sm) (C) Cean | 
2-अथ शुक्रावपा पशाभावना A 


अचेतन अगिः में अचेतन सोम की आहति होना याङ्गिक्रसृष्टि है, चेतन अभि में वे! 
सोम की आइति होना मैथुनीसृष्टि है । अग्नि में घुताहुति याक्षिकसृष्टि हैं, शोणित में e 
का होना मैथुनीसृष्टि है.। उक्त मन्त्र प्रधान रूप से मेथुनीसृष्टि का ही रहस्योद्घाटन कह 
है | मन्त्राथ का उपक्रम करते हुए कहा गया था कि संसार में जितनें पुरुष हँ, सब वास्तव 
लिए है.) ख्रीरूप- होनें पर भी इन्हें [पुरुषों को] पुरुष कहा जाता है | एवं जितनी भी बिर 2 
वे,वास्तव में पुरुष हँ । पुरुषरूप होनें पर भी इन्हें [स्त्रियों को] खरी कहा जाता है [. देह | 
६० वि० भा० Ze tel] | विज्ञानपरिमाषा के अनुसार अश्नितत्व को पुरुष कहां जाता t | 
सोमतत्व,को स्री कहाजाता है, यह निर्विवाद विषय है । यह अग्नि और सोम आमि ष | 
शरीर मेद से दो भागों में विभक्त रहता है । पुरुष के भौतिक शीर का निर्माण अग्नि से 
है, एवं ली के भौतिक शरीर का निर्माण सोम से होता दै | अग्नि की T | 
॥ 


RS | 
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दक्षिणादिक्‌ E, सोम की प्रतिष्ठा उत्तरादिक्‌ है । अतएव खी को वामा.कद्दा जाता है । पुरुष 
दक्षिणाज्व है, स्त्री पुरुष का वाम भाग है । प्रति शरीर में दक्षिणपारव jr E, वामपारते 
सौम्य है । पुरुष का शरीर अग्निप्रधान होनें से. कर्कश होता है, ख्री का शरीर सोमग्रधान 
होने से कोमल होता है । पुरुष कर्कशाङ्ग दै, खरी कोमलाङ्गी दै । इस प्रकार इस शरीर रचना 
की अपेक्षा से आग्नेयशरीरप्रधानपुरुष पुरुंष.हे, सौम्यशरीएप्रधानाख्री खी दै । . इस इष्टि से 
परुष को पुरुष कहना, एबं स्त्री को स्त्री कहना न्यायसंगत है, यथाथ है । परन्तु आत्मद्टया 
उक्त लौकिक व्यत्रहार असंगत हे । आत्मदृष्टि से अग्नि स्त्री का आत्मा बन रहा है, सोम पुरुप 
का आत्मा बन रहा हे । स्त्री का आत्मा (ग्रतिष्ठामाव) शोणित (रुधिर) में प्रतिष्ठित है, पुरुष 
का जीवनीय रस शुक्र दे । शोणित त्रमनिप्रधान है, शुक्र सोमप्रधान EQ स्त्री-पुरुष-नपुसक 
तीनों सृष्टियों का शुक्र शोणित सम्बन्ध के तारतम्य से सम्बन्ध दै । शुक्र शोणित दोनों परस्पर 


अविनाभूत हैं । शुक्के साक्षात सोम दै, शोणित साक्षात्‌ अगि दै | सोम शीतप्रधान है, अग्नि 
ऊष्माप्रधान È । एक आई है, दूसरा शुष्क है । सर्दी, आद्रे, सोम, शुक्र, योषा, रयि सब 
अभिन्नाथक हैं । गर्मी, शुष्क, अभि, आत्तेव वृषा, प्राण सब अमिलार्थक हैं । सम्पूर्ण भोतिक 
विश्व इन्ही दोनों का (अग्निषोस का). समन्वित रूप है, जैसा कि श्रुति कती है-- ' 


“(र्ये वा इद्‌ न तृतीयमस्ति शुष्क चेता च। यच्छुष्क तदाग्नेयं, 
wa qq diem? [शत० १। ६।३।२३। ] 


सर्वप्रभवभूत यही अय्नीषोम प्रजासृष्टि के उपादान बनते इए शुक्र-शोखित नामसे व्यव- 
इत होते हैं । सौम्यशुक्र स्त्री दै, आग्नेय शोणित पुरुष है | यह एक माना हुआ सिद्धान्त हे 
कि अग्नि अपनी चरम सीमा पर पहंच कर आपोमय सोमरूप में परिणत , होजाता है, एवमेव 
सोम अपनी अन्तिम प्रतिष्ठा पर पहुंच कर अग्नि में परिणत होजाता है । सोम संकोचंधर्मा 


EN Sf ssi 
-सौम्यं शुक्रम, आतंवमारनेयम्‌ | इतरेषामप्य्न भूतानां सांनिध्यं, sera aX परस्परोप- 
कारात्‌, परस्परानुमरहात्‌, परस्परानुप्रवेशात- (gaa ३ 9e 1)1 


eg 
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है, अग्नि विकासधर्मा है| संकोच की चरमावस्था विकास की जननी है, विकास की झा. 
वस्था संकोच की जननी है । अझि,तेंजतत् है, सोम्‌ स्नेहतत्व है । सीमा से ms ले. 
तेज की [रुद्रभाव की] उत्पत्ति का कारण बनजाता है, सीमा से उत्क्रान्त तेज स्नेह]! 
परिणत होजाता हे । दो मित्रों का निःसीम स्नेहभाव कभी कभी रुद्रभाव (dun) 
का उत्पादक देखा गया है, एवं दो शत्रुओं का निःसीम रुद्रंभाव [ वेरभाव ] कभी कमी लेह. 
भाव ( मित्रता) का उत्पादक देखा गया हैं । निःसीमता [अति] खरूंप का घात करने वाली है| 
प्रत्येक वस्तु खसीमा में प्रतिष्ठित - रहती हुई ही अपनी खरूपरच्ता करन में समथ होती है। i 
हाँ तो प्रकृत में अग्नि सोम का विचार प्रक्रान्त है । अग्नि केन्द्र से निकलकर बाहर Gd | 
ओर जाया करता है, इधर सोम प्रधि से केन्द्र की ओर आया करता है । अग्नि परागति ै, 
सोम अर्वागुगति है । एक जाता है, एक आतां है । एक प्रेति [गच्छुति] हे) दूसरा आगेच्दृति ऐ। 


जाते हुए अग्नि में आता हुआ सोम आहत हो रहा है.। इसी एति-ग्रेतिरूप अग्रीसोगक 
यज्ञ से सारे पदार्थ खखरूप से प्रतिष्ठित AR हैं । .गमन. विसग है, आगमन आदान है | | 
आदान विसर्ग ही अग्नीषोमात्मक यज्ञ है | अग्नितत्व का वस्तुपिण्ड से सम्बन्ध दै). कारण शी 
सस्य है, एवं सत्य सदा सहृदय सशरीरी ही होता है । सोम का पिण्ड की महिमारूप अत 
रिक्त से सम्बन्ध है । कारण सोम ऋत है, उधर अन्तरिक्ष भी ऋतरूपं परमेष्ठी है । ऋत सो 
से पिणडाबच्छिन्न,किंवा पिण्डरूप अभि सतत आक्रान्त रहता है, इसी आधार पर-“आते मू 
रिय Car यह कहा जाता है । विशलनधर्मा अग्निं को पिणंडरूप में परिणतं करणं M 
सक्रोचधर्मो यही सोम है । जबतक सोमान्न अभि में siga होता रहता है तमीतक अग्नि 
लित रहता है । प्रज्वलित अभि को याज्ञिक परिभाषा में ' संमिद्धाग्रि! कहते हैं । cat i 
रूप सामिधेनियों से आदानविसर्गरूप संघर्ष द्वारा अभि समिद्ध रहता È | अतएव यज्ञकम में षी 
च. प्रेतिचान्वाह'- [शत० ,१.कां०३ | १। ४।] के अनुसार सामिधेनी. मन्त्रो. से अभि 


RIA ब्राह्मण में देखना a | 


:1.: ये: हूस,विधुयका:वैशानिक विवेचन शपथ -विज्ञानभाष्य के 


* | i` y | 1 NN) ० क 
da Eee FCU e Me: asa) EE. १ 


AUD ME og 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Bao by eGangotri 


So 
5g LJ 
* ^ 


NE f 
प्रछत त्मा sA इ रो पनिषत्‌ ॥ ० संकरच्यवहार 


समिद्ध कस्ने का विधान है । चात यथार्थ में यह है कि अग्नि अक्विरामूर्ति है , सोम xA 
है।अद्विर की अभि-वायु-आदित्य यह तीन अवस्थाएं हैं। अवस्थात्रययुक्त अम्नि हृदय से फैलता 
हुआ आगे जाता है । अग्नि की तीनों अत्रस्थाए बिकसित होते होते जब चरम दशा पर पहुंच 

` जातीं हैं तो तीनों आग्नियों aW गति बिपरीत होजाती है | आत्यन्तिक बिशकलन से ऊष्मामात्र 
प्रवर्तक ग्रन्थिबन्धन टूट जाता है, अग्नि शान्त होजाता है । अग्नि की यह शान्तावस्था ही विप- 
रीत गति का आश्रय लेती हुई सोम नाम से व्यहृत होने लगती है । सोम आप-वायु-सोम 
इन तीन. भागों में चिमक्त है । तीनों ऋमशः . केन्द्र की ओर आते रहते हैं । जक्तक केन्द्रबिन्दु 
पर तीनों नहीं आजाते, तबतक तो तीनों- को प्रतिष्ठित रहने के लिए पर्याप्त धरातल मिलजाता 
है | परन्तु.हृदयबिन्दु पर आनें से तीनों को.एक बिन्दु पर ठहरना पड़ता है । इससे तीनों 
में घर्षण होजाता हे । घर्षण होते ही शन्तात्रस्था नष्ट होजाती दै ,. उम्रावस्था उत्पन होजाती 
& , इसी का नाम अग्नि E, इसकी गति बदल जाती है | प्रकृत में इस अग्नीसोमगाया से हमे 
केरल यही बतलाना है क्रि अग्नि का पिण्ड से uae B. इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही दै कि 
एक हौज में आप खोलता हुआ पानी भरवा दीजिये p उस पानी के [उध्वं की ओर] निकलने 
के लिए सूचमतम छिद्रोंतला एक फवार लगा दीजिर.। उस में से निकलता हुआ पानील्खण्ड 
खणड रूप में परिणत हो जायगा । इन जलकणों को आप. शोतल WD । कारण जब तक 
पिएड था, तवतक अग्नि पानी में प्रतिष्टित था । पिएडमा के नष्ट होते ही अमि विशकलन की 
पराकाष्ठा पर पहुंच कर सत्यमा ( पिण्डभाव ) से च्युत. होता हुआ ऋतलूप में . परिणत gl 
जाता. है । पूर्वप्रतिपादित मातरिश्वा के निरूपणानुप्तार पिण्ड का नाम प्रृथित्री है, महिमा चुलोक 
है। पिएडरूय प्रथित्री से निकलकर ARA gm महिमा.मएडल की आए जाया करती दै । 
अप्नि की इसी स्त्रामाविक़ गति को लक्ष्य में रखकर महर्षि कहते हुँ | 


इत एत उदारुहन दिवः एप्ठान्यारुहन्‌ । 


serit ययापथि द्यामद्विरसो ययुः ॥ 
SR! JAGADGURU VISHWARADHYA 
NANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
१०१ LIBRARY 
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दृष्टया पुरुष है | पुरुष के आत्मप शुक्र में प्रदृद्धअम्नि [ सो 
स्त्री है । प्रकारान्तर से यों समझिए--शुक्र अन्नरस से वनता ED अन्न चान्द्रतोम से वनता 
है , अतः शुक्र साज्ञात्‌ सोम है , सोम साच्तात्‌ स्त्री है । यह शुक्रद॒प से पुरुष Wl RU | 
बना इंचा हैं । इस प्रतिष्ठादृष्टि से शुक्रमय पुरुप सोममय वनता हुआ वास्तव में स्त्री है । एक | 
बात और-- सोमरूप, अतएव efe शुक्र पुरुष में प्रतिष्ठित E, अतएव पुरुष स्त्री की कामना : 
किया करता है , जसा कि अनुपद में ही स्पष्ट होनेंबाला है । अग्नि से शोणित का निर्माण | 
होता है, अतः शोणितं साक्षाद्‌ अग्नि है । अग्निं साक्षात्‌ पुरुष है । यह शोणितरूप से सतर 


की प्रतिष्ठा वना हुआ है । इस प्रतिष्टादृष्टि से शोणितमयी स्त्री अग्निमयी वनती हुई वास्तव म॑ पुरुष 
है । अम्निरूप, अतएव पुरुंषरूप शोणित स्त्री में प्रतिष्ठित है, अतएव स्त्री पुरुष की कामना किया 
करती है । 

त्री की प्रजननेशक्ति आर्तव में प्रतिष्ठित हैं | यह आत्तव मंगल नाम सै प्रसिद्ध Uu 
ुरुषग्रह के mua प्राण से युक्त है । आकाशचर मंगलग्रह रक्त ( लाल ) है । रषिर में जो 
लाली एवं गर्मी है, वंह मंगलप्राण की ही महिमा है | मंगलग्रह मकरराशि में आता हुआ उच 
कहलाता है । अतएव मांगलिक आतव में प्रतिष्ठित आग्नेयकाम “मकरध्वज? नाम से प्रपि 
है । मकरध्वज अग्निमय काम है । दूसरे शब्दों में स्त्री के काम में अभिमूर्ति पुरूष बैठा t | 
अतएव स्त्री को पुरुषकामना होती है | पुरुष की प्रजननशक्ति शुक्र मे प्रतिष्ठित है । m 


नु. इस विषय का विशद विवेचन शतपथविज्ञानभाष्य के प्रधमवर्ष में द्वष्टव्य दै । 
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श्त ] शुक्र नाम से प्रसिद्ध सौम्य स्त्रीग्रइ के सोम्यप्राश से युक्त है । शु 3 श्वेत है, Urd- 
एव तन्मय शुक्र भी श्वेत है । शुक्रग्रह मीनराशि का भोग करता हुआ उच्च का कहलाता है। 
तएव शुक्ररूप शुक्र में प्रतिष्ठित सोम्यकाम 'मीनध्बज? नाम से प्रसिद्ध है | मीनथज सोम 
मय काम है । दूसरे शब्दों में पुरुष के काम में सोममूर्ति स्त्री बेटी हुई है, अतएव पुरुष को 
स्त्री कामना होती दै । 


सोम शाक्तितत्व है, सोम सम्बन्धी अग्नि शिवतत्त्त है । शिवतत्त्व शक्तिकाममय है, शक्तितत्त 
शत्रकाममय है । शिव शक्ति पर प्रतिष्ठित है, शक्ति शिव की अनुगामिनी है । सम्पूण विश्व शिव- 
शक्तिमय है । कहने को दो तत्त्व हैं, जो शित्र (अग्नि) है बही शक्ति (सोम) है, जो शक्ति 
है वही शित्र है । निष्कर्ष सही हुआ कि शुक्र-शोणित इष्टि से संसार की सित्रए पुरुष हैं, पुरुष 
लिए हैं । यह स्त्री-पुरुष का दूसरा युरम RI 


यह एक नियत सिद्धान्त है कि जिस वस्तु को बहर का धरातल गेरम होता दै, उसको 
अन्तःपृष्ठ उंडा होता है, एवं जो बाहर से ठंढा होता है, उसका अन्तःपृष्ठ गरम होता है। प्रकृति 


का निरीक्षण कीजिये | शीत में प्रक्तिमण्डलरूप बहिधरातल. में सर्दी रहती है, एवं अन्तः- 
पृष्टरूप प्राणियों के शरीर में गरमी का साम्राज्य रहता है | शीतकाल में हमास जढराझि प्रदीप 


रहता है । मुख में से धूम निकलता रहता है । इसी प्रवृद्ध अभिबल से हम शरीर पर कम्ब- 
लादि को आसानी से उठाने में समर्थ दोजाते हैं । इसी प्रबद्ध अभि की कृपा से अन्न 
अ्रधिक खाया जाता है । इस प्रकार बाहर जहां ठंढ है, भीतर गर्मी है । ग्रीष्मऋतु में ढीक 
इससे उलटा होजाता है । प्रकृति में गमी का साम्राज्य है, परन्तु प्रकृतिगभस्थ अध्यात्म में सर्दी 
की प्रधानता है । वही शीतमाग पसीना बनकर बाहर निकला करता है 4 अग्निबल WU 
रहता है, अतएव हम निल रहते हैं | शीतंकाल में जिस अग्निदेव की इपा से जहां हम दो 
दो तीन तीन कम्बलं को ओढ्ने में समथ बन जाते थे, वहां ग्रीपकाल में अग्नि की कृपा से 
एक मामुली चइर का भी भार सहन नहीं करसकते । इस ग्रॉइतिक स्थितिसे परत में हमें de 
१०३ 
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बतलाना है कि पुरुष शरीर से आग्नेय है | इसका बहि:पृष्ठ अप्नि प्रधान है । अतएव m | 
को रत्री पर अधिक क्रोध झाता है । परन्तु अन्तःपृष्ठरूप इसका शुक्र ठढा है | अतएव थ्रो | 
जाकर इसका क्रोध शान्त होजाता है | शरीर की अपेक्षा आत्मा बलप्रान्‌ होता j|] अत 
शरीरसापेक्ष क्रोध स्थायी. नहीं रहता । उधर स्त्री का शरीर सौम्य है । उसे क्रोध नहीं थता। | 
सोम्यशरीरापेक्षया स्त्री निवल है, अबला है । परन्तु भीतर शोणितरूप अभि है | प्रथम ते 
स्त्री को क्रोध आवेगा ही नहीं, यदि आत्ममाग पर आघात ERI से स्त्री का आत्मा विगड पहा 
तो फिर कुशल नहीं है.। अतएव खरी हट प्रसिद्ध मानी जाती है । यही अवस्थां वालक की है। । 
१३ वष तक कन्या का, १६ वर्ष तक्र पुत्र का शरीर सौम्य रहता है । आत्मा आग्नेय है। ओ | 
"एव स्त्री हठवत्‌ बालहृठ भी प्रसिद्ध है. । अग्निसोम के इस गर्भविज्ञान की अपेक्षा से d | 
पुरुष का एक तीसरा युग्म ओर वनजाता. है | स्त्री का शोणित आग्नेय है, इसलिए रत्री पल | 
है, यह कहा गया है | शोणित का ऊपर का पृष्ठ, अवश्य ही आग्नेय है.. परन्तु इस. अक्षि | 
शोणित के गम में प्रतिष्ठित प्रजननकम का मुख्य अधिष्ठाता unm सौम्य है । इस सोम | 
| 


| | 
TIRANT TAI इशोपनिषत्‌ | 6४० EIC | 


भूण की अपेक्षा से रत्री अन्ततोगत्वा रत्री ही है | सान्त में उसे पुरुष का ही आश्रय लेता 
पड़ता है । पुरुष का शुक्र सौम्य है, इसलिए पुरुष 'त्री है । शुक्र का ऊपर का स्तर वा 
मे सौम्य है। इस सोममंय शुक्र के गम में प्रतिष्ठित प्रजनकर्म का मुख्य अधिष्ठाता gya परि | 
भाषानुसार आग्नेय है । इस आग्नेय wap की अपेक्षा से पुरुष अन्ततोगत्वा पुरुष ही रहता है। | 
इस तीसरी धारा को आधार ' मानते हुए ही लोक में ग्रजी स्री स्री ही रहेगी, पुरु | 
पुरुष ही रहेगा? यह किंवदन्ती प्रचलित है । स्त्री की अन्तिम प्रतिष्ठा सोम ही है, पुरुष १ | 
अन्तिम प्रतिष्ठा अभि'ही है | स्त्री सौम्या ही है, पुरुष आग्नेय ही है । सौम्य शुक्र के गग ग | 
आग्नय पुश्नण प्रतिष्ठित है, आग्नेय शोणित के गम में सौम्य र भीभ्नण प्रतिष्टित है | यदि शु | 
प्रबल है तो शुक्राधिक्य से तंदूगर्भित आग्नेय qaq प्रवल बनता हुआ पुत्रोतत्ति का कारए | 
वनता है | यदि झात्तत्र प्रबल है तो आ.तत्राधिक्य से तदूगर्मित सौम्य स्त्रीञ्भण प्रबल I | 


हुआ कन्योतत्ति का कारण बनता है | यदि दोनों का सममिथुनभाव होता है वो गप 


१०४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


— 


प्राकृतात्मा «Su Mafa 1७० संकरव्यवहार 


TR Ro 
TT a १४० बह १४४ २७१९७ ९७४ १७० o a d 2 99 MISSE SIN ७७९७७ SE ९८४ २५ ७००० SPESE ४०२५ २४ wr ७७ P २५४४ या २५४ EY ९७ ९५३७ ५७% ७१.० » ७९७४ TNT ९० ५७%, २.४ ९७ फक ७० ५७२४ TT) 


-- 

TS asf 
पक फेरि की asap w 

vv fS 


प्रजा उत्पन्न होती है । यदि केवल शुक्र शोणित का समन्वय होता है, (बदि तदूगत क्ूणों का जो 
क स्त्री-पुंभूण विज्ञानभाषा में योषा-दृषा नाम से प्रसिद्ध हैं मिथुन नहीं होता ) तो ऐसा 
मिथुनभाव व्यर्थ जाता है । आयुर्वेद का उक्त सिद्धान्त तमी ठीक होसकता है, जव कि सौम्य शुक्र 
में आग्नेय ख्ूण,एवं आग्नेय आतं में सौम्यश्रूण की सत्ता मानली जाती है | कारण अझनि से 
ही पुरुष का बिकास संभव है । इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर प्राणाचाय कहते हैं-- 
आधिक्ये रेतसः पुंसः कन्यास्यादाचवाधिक । 
नपुंसकं तयोः साम्ये यथेच्छा परमेश्वरी — भावप्रकाश ) । 


| à * E `L 
अग्नि भी देवता हैं, सोम भी देवता हैं । देवता त्रिसत्य होते MESS : का प्र्येक 
कार्य ब्रिमात्रयुक्त होता है । तीन व्यापारों से देवता स्त्रकायसिद्धि में समर्थ होते है । पूर्व कथना- 


नुसार प्रजोपत्तिकर्म में तीन व्यापारो की सत्ता सिद्ध हो जाती है । तीन Puri से “मिथुन : 


कर्म संपन्न होता है । ध्यान दीजिये--प्रजोत्पत्ति के लिए पहिले पुरुष स्त्रीगमन करता है । 
अभी दोनों के शरीरों का संयोग है | पुरुष शरीरापेक् या आम्रेष बनता इथ Wet है, स्त्री. 


शरीरापेक्षा सौम्या बनती हुई स्त्री है । इस प्रथमाक्रमण में सचमुच पुरुष ( पुरुष का आग्नय . 


शरीर ) स्त्री ( स्त्री के सौम्य शरीर ) की ओर जारदा है । इस प्रथम fuge से संघष 


द्वारा तात्कालिक वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होता है'। इस za से पुरुष के संवाङ्ग शरीर 


में व्याप्त शुक्र अग प्रत्यंग से निकलकर पुज्ञीभूत बनकर अधोमाग द्वारा स्त्री के pii 1 
` प्रतिष्ठित आग्नेय आतेब में आइत होता. है । यह शुक्रशोणित का मिथुनकर्म दूसरा कम है। इस: 
में शुक्र सोम हे, शोणित अग्नि है । शोणित में शुक्र की आइति क्या होरही है, अझि में सोम 
की आहुति होरही है । यही आध्यात्मिक यज्ञ है | इस द्वितीय कम में स्त्री पुरुष पर आक्रम 
कर रही है। कारण स्पष्ट है। शुक्र ही तो शोणित पर आक्रमण कर रश है। शुक्र सौम्य होने 


से सचमुच स्त्रीरूप है, एवं शोणित आग्नेय होनें से वास्तव में पुरुष है । और आगे बढ़िए | 
Lih. हे tM 


Lm क्त 
# इस विषय का विशद विवेचन शतपथ विज्ञानमा स के द्वितीय ब मे नि : 
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शोणित में रहनें वाले सौम्य म्रणपर (स्रीश्रण पर) uen मै रहन वाला आग्नेय uq पण : 
आक्रमण करता है | यह अन्तिम मिथुन हे । इस में जिस की प्रधानता रहती है, उसी qv 
का विजय होता है | इस अन्तिमश्ूण में पुरुष ही. (quu ही) wi (-स्रीभूण ए |! 
SIRAY करता है । प्रथमाक्रमण में पुरुष प्रधान, मध्यमाक्रमण में खली प्रधान, चरमाक्रमणे | 
पुरुषप्रधान) इस प्रकार दोनों ओर से पुरुषप्रतिष्ठा की मित्ति से मध्यस्था खी की स्तत 
नष्ट हो जाती है । जो इतधी इस प्राकृत नियम का . उल्लंघन करते हैं, वे अपने साथ ता | 
e के स्वरूपं को भी नष्ट कर देते हैं । उक्त तीनों आक्रमणों.में मध्याक्रमणदृष्टि से ( | 
शुक्र की दृष्टि से ). सचमुच संसार की सब ख्रि पुरुष हैं, एवं संसार के सव gud | 
हैं । उक्त मन्त्र इसी मध्यप्थिति का निरूपण करता है | | | 


ass 


अध्यात्मसस्था चः : "—— 


-आग्नयशरीरयुक्कः परुषः-पुरुष 
१ २-सौम्यशरीरयुक्ता , स्त्री--₹ 


१9... 
N 


prt ———— m Án TEE m Y, 


| पुरुषश्त्रियमनुधावति-प्रथमाक्रमणं पुरुष 


e 


m RC | 
hy -सौम्यँ शुक्रम्‌ — ut | 
(m, j २--आग्नेयमा dH ——-—— que: स्त्रीपुरुषमनुघाव fra diae | 
= re | 
B9] . ९-शुत्रगतःआझ्नेय "urge: 


२-शो. ग. सौम्यःस्त्रीभरण:-सत्री | पुरुंष:शित्रियसनुधावति-तृतीयाक्रमरयापुर्रर | 


- उत्त तीनों स्थितियों में से मध्य के शुक्रशोणितभाव को qu मैं रखकर ऋषि कहते t 


faa: सतीस्तौ उ मे. पुंस आहु 


इस रहस्य को. sunt ही देख सकता हूँ, आंखों का अंधा इस रहस्य को क्या जाने 
विद्वान्‌ कामशक्ति के मकर-मीन” खरूप को समभता है, वहीं यह जान सकता है. कि 
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चास्तव में जीकाममय है, शोणित वास्तव में पुरुषकाममय है | वह दूसरा समझने वाला व्यक्ति 
है कविपुरुष । वह इस जरीमाव को जानता हुआ सचमुच अपने पिता का भी पिता घन रहा है। 
yg और अङ्गिरा का रहस्य जानने वाला पुत्र ही कवि है | ऐसा विद्वान्‌ अपने पिता से भी 
| अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है । विज्ञानइष्टि के अनुसार कवि का अर्थ है qq | आप-- 
बायु-सोम को ही भ्गुतत्व कहते हैं । पुत्रोश्पत्ति शुक्र की आहति से होती है । सोममय शुक्र 
ही अग्नि शोणित में सुत (अभिषुन-आइत) होकर पुत्ररूप में परिणत होता है । शुक्र में जो 
घनता है वह पानीका माग है, शकराभाग सोम हे, गतिभाव वायु है। इस प्रकार शकरा (सोम) 
प्रधानः शुक्र में आप-वायु-सोम तीनों तत्व प्रतिष्ठित हैं | ऐसी अवस्था में हम शुक्र को अवश्य 
ही 'भूगु? कह सकते हैं pug ही कवि है । यह कवि ( सगुरूप शुक्र ) पुत्ररूप में परिणत 
होता है, अतः शुक्र को अवश्य ही 'कजिपुत्र' कहा-जासऊुता है | शुक्र सोमप्रधान होनें से _ 
ुत्ररूप में परिणत होता है, इधर सोम खी है, अतएव तदूरूप पुत्रं (पुरुष) को हम ARA ही 

खी कहने के लिए तय्यार हैं | इसी अभिप्राय से-'कवियः पुत्रः स इपाचिकेत' ( जो पत्र 
कवि है वह इस रहस्य को जानता है) यह कहा गया है | कन्यासंतान में शोणित की ग्रधा- 
नता रहती है-'कन्यास्यादात्तवाधिके' । कविपुत्र ( शुक्रस्य पुरुषश्ण ) ही खण (शोणित- 
जण) के साथ संयुक्त होकर ख्रीमाव का कारण बनता है । सोम ही अभि की ओर जाता 
है । कन्योत्पादक अतएव we शोणित भण का सम्यक्‌ परिज्ञाता शुक्रश्नण ही है । इसी 
अभिप्राय से आगे जाकर श्रुति कहती है--'यस्ता विजानात? ( कबिरूप जो gerat स्त्री 
अरण को जानता है) | जिसम्रकार स्त्रीखरूपसमर्पक C आग्नेय शोणित में प्रतिष्ठित रहता 
है, एवमेत्र  पुरुषखरूपसमपक quur सौम्यशुक् में प्रतिष्ठित रहता है, यह पूर्वे मे कहा जाचुका 
€ I शक्र का आधान करन वाला पुरुष “पिता? कहलाता है । इस पुरुष पिता का पुत्र X — 
है । पत्ररूप शुक्र ही qup का उत्पादक बनता $ | पंम्रणद्वारा शुक्राइति देन वाला पिता | 
माता के गम में [अपनी स्त्री के गभ में] खंय जन्म लेता है, अतएव “जायते पिता स्वय- 


अस्यां! इस. निषचचन सेस्त्री को 'जाया? कहा जाता है । अपने quu से उत्पन्न होने वाले 
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रेतोधा पिता का पिता (जन्मदाता-अमिव्यज्ञक) वास्तव में कवि पुत्ररूप शुक्र ही है। एक शो. 
quu है, दूसरी ओर पिता है । मध्य में पुंभूणाधिष्ठाता कविपुत्र नामक शुक्र है.। यदि वह फ | 
न होता तो पंश्रण कभी संतानरूप में परिणत sli सकता था । दूसरे शब्दों में वह रतो. | 
पिता कभी जाया में जन्म नहीं लेसकता था | पिता के जाया में जन्म का हेतु पुत्रशुक्र है, 
अतएव हम इसे अत्रश्य पिता का पिता (ATERT पिता का भी अभिव्यञ्जक) कह सकते ü | 
इसी रहस्य को लह्ष्प vest “सपितुष्पितापत? “वह शुक्ररूप कविपुत्र पिता [प्रतिकृतिर् | | 
पुंजूण]-का भी उत्पादक एवं अभिव्यज्ञक बनता हुआ पुंश्रूणरूप अपने पिता का भी पिताक | 
गया ” यह कहा गया है। dE है मन्त्राथसम्बन्धिनी तीसरी शुक्रविषयिणीमावना का. | 
ARE RRT ळ| hi 
डरति-शुक्रविषायशीमावना |: 

pes = i 


| 
i 
| 
प्रासङ्गिक चर्चा समाप्त हुई । अब पुनः प्रकृत विषय का उपबंहण किया जाता है। उप | 
| 


निषत्‌ के चतुथ चरणका उपक्रम करते हुए रेत-रंतोधा-योनि उत्पत्ति कर्म में इन तीन | 
भावों का समावेश बतलाया गया है [ देखिए ई० वि० भा० १७७ ya ] p इन तीनों में रे 
आ।र योनि दोनों स्थिर हैं, रेतोधा गतिशील है । यही अधिदेवतसंस्था में जहां--'मातरिश्री | 
नाम से व्यवहत होता है, वहां अध्यात्मसंस्था में वही “एवयामरुत्‌” नाम से प्रसिद्ध है । योषा | 
` -प्राण्रधाना खरी का अम्निमय शोणित योनि दै, इषाप्राणप्रधान पुरुष का सोममयशुक्र रित 

है । यह आहुति द्रव्य दै, आप तत्व है, सुब्रह्म है । खी का रक्त आहति -का स्थान दै, शी | 
है, ब्रह्म है इस ब्रह्मरूप योनि में gaa की आहति होती है | आहति देने वाला वायु दै | | 
ST 


# इत विषय. का विशद विवेचन ' नासदीयसुक्त विज्ञानभाष्यः में देखना चाहिए | 
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यदि यह वायु शुक्र को दो भागों में विभक्त कर देता है तो यमज सन्तान उत्पन्न होती है । रेत 
| को योनि में, gae को ब्रह्म में, सोम को अम्न में,शुक्र को शोणित में आहित करने के कारण 
ही यह वायु 'मातरिश्वा/ कहलाता है। माता खी है, पिता पुरुष है । वायु शुक्र के चारों ओर 
| वेष्टित होकर ही शुक्र की आहुति देता है । सोमप्रघानशुक्र खीरूप वनता हुआ सचमुच aat 
है | अतरव-“मातरि (शुक्रे) श्वयति (व्याप्तो भवति)! इस व्युत्पत्ति से शुक्र आधाता इस 
रेतोधा वायु को “मातरिश्वा! कहना न्यायसंगत होता है । रेत अपने आप योनि में सिक्त नहीं 
होता, अपि तु वायु द्वारा ही ue fem होता है । ख्रीपुरुष के मिधुनभाव से शसि प्रवल होजाता 
है | आग्नि के ges होते ही शरीरगतं वायुवाहिनी नाडियों [घमनियां] में भरा हुआ बायु स्थान- 
च्युत होता हुआ अग्नि से संतप्त शुक्र को खस्थान से च्युत कर देता है । वायु के प्र्याघात 
से ही शक्र गतिमत्‌ बनता हुआ शोणित में आहुत होता है । इस अध्यात्मसंस्या के साय 
| अधिदेवत की समता का विचार | कीजिए | गर्भाशयगत रुधिए को अग्निं सममिए, इसी को वेद 
समफझिए । वेद वेदि पर ही तो प्रतिष्ठित रहता है । माता ही तो वेदि है । ढिनरह्मापरपयायक 
अनेजदेजत यजु को ब्रह्म समझिर । शुक्र को सोम सममिए, इसी को छुवेद समिर, इसीको x 
र्ापरपयायक “आप” [gae] सममिये । शुक्र के चारों ओर वेशित भागेवबायु को 'मातरिश्वा 
सममिये । इन्हीं तीनों को क्रमशः योनि-रेत-रेतोथा समरमिये । ब्रह्मरूप योनि में खु 
रेत की वायुरूप रेतोधा मातरिश्रा द्वारा आहुति होती दै । दूसरे शब्दों में मातरिश्वा आपतत 
की ब्रह्म में आहुति देता दै, इसी से गर्भाधानपूर्वक प्रजोत्पत्ति होती दै । यह है nd 
प्रजोत्पत्तिकम । जैसा आप यहां [अध्यात्म में ] प्रत्यक्ष कर रहे हैं, ठीक A (यति ael 
[ अघिदैवत में ] सममिये-- DEEL qum : | 


यंजुन्नह्मामि p pO ] | 
र -योनिः -----आत्तित्रम[ AAI] >-7> टे [ न | m naf: 
२-रेत:----- शुक्रम्‌. [ सौम्यम्‌ ]>- LR [ आपः] ` 
३-रेतोध------वायु! [ अनुष्णाशीतः ] > भागत्रवायुः [मातरिश्वा] ) 
| १०९. 
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Tm 
अनेजत्‌-एजत्रूप ब्रह्म यजुरम्िमूर्ति बनता हुआ यद्यपि पुरुष है, परन्तु यह विश्वप्रजा द 
योनिस्थानीय होने से स्त्री कहा जा सकता है । एवं gae सोमरूप होनें से यद्यपि सी; 
, परन्तु शुक्रस्थानीय होने से ( रेतस्थानीय होनें से ) यह पुरुष नाम से व्यवद्दत किया जा सकत 
हे । त्रयीविद्याघन ब्रह्म से आपू उतन्न हुआ । त्रयीविद्या के साथ वह आपके गम में प्रविष्ट 
Anm । यह पहिला आक्रमण है, पहिला मिथुन है । ब्रह्माभिरूप पुरुष सुब्रह्मसोमर्प स्री | 
घर आक्रमण कर रहा है | आगे जाकर अध्यात्मक्रमानुसार मातरिश्वा द्वारा वह आप ( शुक्र) 
उस ब्रह्म ( योनि) के साथ संगत-होता है । यह शुक्र-शोणित का दूसरा मिथुनकर्म है। 
आगे जाकर आप्गत पुंभरूणरूप गायत्रीमात्रिक नाम के वेदाग्नि, एव ब्रह्मगर्मित सुत्रह्मरूप तीपण 
दोनों का मिथुन होता है । यही तीसरा आक्रमण है । इस से मिथुनभाव सवोत्मना समन . 
हो जाता हे, एव तत्काल विराट्पुरुष गम में आजाता हे | यह विराट इस दम्पती की पहिली | 
सन्तान है । 
_ अविदेवतसँस्था“€- 
2 १-जह्याभिः ( अप्निः--सुरुषः) । ब्रह्म अपो ऽमि-अनुधावति | प्रथमाक्रमण ब्रह्म (पुरु) 
२-आप सोमः--स्त्री ) | ( पुरुषः ख्रियमनुधावति ) | प्रधानम्‌ 
———MOc————— 
२ -आपः (सौम्य शुक्र--ख्ी--रेत;) } भापः-अग्निमनुधावति | दि, आकर. अप (रोग 
२-अग्निः (आग्नेयमात्तव-पुरुष -योनि ) ) ( ज्ीपुरुषमनुधोवति ) ) धानम्‌ 
अ NE OE FEN: 


-अवृगर्मितो भिवेद:(पुंभूणी Sfi --पुरुषः) अमिवेदःसोमवेदमचुधावति | ona y 
२-बह्मगर्भितःसोमवेद (aau सोमः-स्त्री ) ) (पुरुषः स्लिंयमनुध्गवति) ) प्रधान 
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“अनेजदेकं मनसो जवीयः? इत्यादि मन्त्र तीनों रिथतियो में से मध्यस्थिति का ही 
लेरूपण करता है । cafe योनिरूप से खस्थान में प्रतिष्ठित है। इस में मातरिश्व 
दारा आपरूप रेत की आइति होती है । दोनों के [अप्नि ओर आप के] मिथुन से बिराटू 
पुरुष उत्पन्न होता है + जैसा कि--'तस्यां स विराजमसूजव्‌ प्रभु” Gun रूप से कहा 
जा चुका है । 


्रहा--आप के मिथुनभाव से उत्पन अपूवेभाव में wer और आप के अतिरिक्त थोर क्या हो 
सकता है ! वे दोनों पथक्‌ एथक्‌ थे, दोनों का समन्वितरूप विएटू दै । ऋक्सामावल्छिन जह 
ze है । इस में यत्‌-जू ( एजत-झनेजत्‌ ) दो विभाग हैं | इस प्रकार ऋक्‌-साम यजुपूरित्रह् 
ऋक्‌-साम-यव-ज्ु मेद से चतुष्कल हो जाता है । दूसरा आपूतत्त है । इस की भगु-अद्विरा 
भेद से अप-वायु-सोगे-अंभनि-यैम-आदित्य यह ६ कलाएं हैं । संभूय १० कलाए हैं । 
दशकल की समष्टि दश अक्षर की समि है । छुन्दोविज्ञान के अनुसार दशाक्षर छन्द को 
ही “ विराट” [ दशिनीविराट्‌ ] कहा जाता है । यही विराट्‌ सूर्यूप से हमें Wem दिखाई 
दे रहा है । सूय आपोमय है, इसी लिए तो --'अपांगम्भन्त्सीद? यह कहा जाता है, एव 
अग्नमिमयत्तत तो स्पष्ट ही हे । यदि, सूर्य में पानी न होता तो सूर्य क्षणमात्र भें संसार को भस्म 
कर डालता । साथ ही में यदि सूर्य में अग्नि न होता तो सारा संसार समुद्रगभे में विलीन हो- 
जाता, जैसा कि प्रतिदिन चीण होता हुआ किसी युग में [ कल्पान्त में ] निःशेष बनता इथ 
सौर अभि विशुद्ध आप का साम्राज्य रखता हुआ प्रलय का अधिष्ठाता बन जायगा | इसी अपू-अप्नि 
aÑ विराद्सूमपुरुष [ हिरण्यगभप्रजापति ] से आगे की सारी सृष्टि होती हैं, जैसा कि निन्न 
लिखित श्रुतियों से स्पष्ट है-- | | 
१--विश्वरूप इरिणं जांतवेदसं परायणं ज्योतिरेकं. तपन्तम्‌ 
सहस्ररश्मिः शतधा बचेमानः प्राणः प्रजानासुदयत्यंप सूय: ॥ 
d [ प्रश्‍मोपनिषत्‌ 12] 
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२--दिवो रुक्म उरुचक्षा उदेति दूरे अर्थम्तरणिख्राअमानः। . | 


नूनं जनाः सुण प्रसूता अयभर्थानि semi | | 

[ऋक्‌ सं ७ मं० | ६२ सू० | ४ do] | 

` ३ चित्रं देवानामुदगाचत्तुमित्रस्य वरुणस्याथेः । i 
ग्राद्मावापृथिवी अन्तरिचं सूय आतपा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ` | 

| ag: do १३।४६] | 

` ब्रह्म और सुत्रह्म दोनों अव्यक्त थे, पहिला व्यक्त यही खज्योतिधन हिरण्यगमैना) 
| प्रसिद्ध विराट पुरुष है । Rumdan के उपासक महर्षि विश्व को सूर्यमूल ही uw 
जैसा कि-/मुण्डकोपनिषतविज्ञानमाष्य' में विस्तार से निरूपित है । इस मिथुनमाव से झह 
का उदय होता है, यही ब्रह्माण्ड सूर्य का विश्वरूप है, जैसा कि पूर्व में बतलाया जा चुका! 
सी ब्रह्माण्ड को लक्ष्य में रख कर स्मृति कहती है---. 


_ तदरडमभवद्धम सहखाशसमप्रभम्‌ | 
IRUS स्वव ब्रह्मा सबलोकपितामह$ ॥ (ago १।६ )! 


 . सखमम्भू ब्रह्म-इस सूर्य के पिता हैं सूर्य हम सब के पिता हैं । तमी तो ब्रह्मा को ht 
मह [बाबा] कहा गया है | विराट्‌ पुरुष को अपने गर्भ में बीजरूप से प्रतिष्ठित रखने UR 
रेत-योनि-रेताधारूप उस दम्पतीमाव का ही 'अनेजदकम्‌” इत्यादि scri निरूपण इ 
'अनजदकं-मनसो जवीयो नेनदेवा sper पूर्वमर्षत्‌? 'तद्धावतो5न्यानसेति "0, 

यह मन्त्रमाग योनि का निरूपक है, “तस्मिन्चप यह भाग रेत का निरूपण करता थै" 
'मातरिश्वा दधाति? यह मन्त्र शेष रेतोधा का विवेचन करता है | वेदघन ईश्वर 
से सर्वथा अनेजत्‌ है, अत्रयवदृष्टया मन से भी जवीय है । इस प्रकार नित्य अशास्ति ('. 
गर्भित निल्यशान्त [त्थितिरूप] वेदमय ईश्वर [सवभूतान्तरात्मा] wu स्तन्ध खडा tr 
विश्व इस पूर्णपुरुष से पूण है | स्थितिगतिसमष्टिरूप सर्वव्यापक, किन्तु मायावच्छिन e 
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को हमने agia कहा है । वेदत्रयी में ऋग्वेद महोक्थ है, सामवेद महात्रत है, यज fü 
है, इषा है, योनि है । इसी यजु के जूरूप मत्यवराक्‌ भाग से षड्ब्रह्मरूप आपोत्रह उत्पन्न हुआ 
है । जहांतक agia व्याप्त È, वहींतक आपोत्रह्म व्याप्त है | दोनों समानायतन हैं । महा- 
मायावच्छिन विद्याकमेमय उस व्यापक क्षराक्षरविशिष्ट अव्यय पुरुष [षोडशीपुरुष] का चित्र' 
अपने सामने रखिए । इस पर पहिला वेदत्रयीरूप ब्रह्मस्तर सममिए, दूसरा षड्घरन्रह्मरूप सुत्रह्म- 
स्तर समझिर । साथ ही में तीनों की व्याप्ति समानप्रदेश में समकिर । साथ ही में यह भी 
स्मरण रखिए कि उत्तर उत्तर स्तरों में पूत्र पूर्वस्तर निस प्रतिष्ठित हैं । RART से ' 
पदिला उपनिषदूभाग विशुद्ध षोडषीपुरुष का निरूपण करता दे , 'अनेजदेकम? इत्यादि मन्त्र 
विद्या-कर्ममय दूसरे ब्रह्मस्तर का निरूपण. करता है , एवं आगे का-'संपर्गात्‌ ० . इसाक ' 
तीतरा अंधिकरण तीसरे सुब्रह्मस्तर का निरूपण करता है । ब्रह्मपुरुषं से उत्पन्न gaT 
[अबूहूप] खी पुरुष पर प्रतिष्ठित थी, पति पत्नी का सम्बन्ध था, परन्तु बहियीम : सम्बन्ध था, ' 
दोनों के शरीर मात्र मिले हुए थे । ऐसे योगहूप बहियोम सम्बन्ध से विरवोत्पत्ति असमव थी | 
अतएव आगे जाकर मातरिश्वा द्वारा दोनों का अन्तर्याम सम्बन्ध हुआ । इन दोनों के मिथुन- 
भाव से जो अपूर्व तत्र उत्पन्न हुआ, वही-'शुक्र? नाम से प्रसिद्ध हुआ । पूर्वमे हमने इस: 
अपूर्वभाव को weg! कहा था, एवं यहां शुक्र को झपूर्यमाव बतलाया जारहा है । इसमें | 
विरोध नहीं समझना चाहिए । कारण “शुक्र? ही सूय का जन्मदाता & शुक्रावत्या का आंशिक 
प्रदेश ही आगे जाकर सूर्यहूप में परिणत होता है । अतएव-“तद्रा5एष एव शक्रो य एष 
तपति” तद्यदेष तपति तेनेष शुक्र १ [शत० 9 २।१।१।] इल्लादि रूप से सूर्य शुक्र नाम सै 
प्रसिद्ध है | अतएव ग्रहविद्या के अनुसार जहां चन्द्रमा को “मन्थी' कदा जाता है, वहां सूय 
को शुक्र” कहा जाता है। सौरामि ही अपने प्रवग्यांश से ग्रीष्म ऋतु का अघिष्ठाता बनता 
है, अतरत ग्रीष्म ऋतु को भी [सूर्य सम्बन्ध से] शुक्र कहा जाता हे । ज्येष्ठमास 'शुक्र' है, 
आंषाढमास ‘शुचिः है। [देखिए so ४।३।१। १ ५] | विराट सूर्य को छोड़ दीजिए । अभी | 
विराट्‌ शब्द से केस शुक्र का ग्रहण कीजिए |a एवं आपके अन्तर्यामरूप याग सम्बन्ध से 


TE 
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जो. अपूर्थभाव उत्पन्न हुआ, वही विश्व का उपादान बनता इआ [ऋक्‌-साम-यत्‌-ज्‌- | 
बायु~सोम-अग्नि-यम-आदित्य. मेद से दशाक्षर बनता हुआ | विराद्शुक्र नाम से प्रसिद्ध gy 
जहा तक | महामायातक] ब्रह्म-मुत्रह्मस्तर व्याप्त थे, वहीं तक दोनों की सम्मिलित AW] i 
रूप विराद्शुक्र व्याप्त हुआ! यही पहिला अव्यक्त खयम्भू है । ससीम ओर असीम [Ra 
मायावच्छिन्न होने से परमार्थतः असीम | मेद से खयम्भू दो प्रकार का है । जबतक WERDE 
उलत्ति नहीं होती, तब तक पुण्डीर खयम्भू का उदय नहीं होता । महदुत्पत्ति से पहिले wm] | 
सत्ता रखने वाला शुक्रमूर्ति खयम्भू व्यापक है, महामायावच्छिन बनता हुआ VUE | इस महा 
विश्वव्यापक महा खयम्भू के उदर में महान्‌ की कृपा से उदित होनें. वाली अनन्त योगमागाश्रे 
से अनन्त पुएडीर खयम्भू प्रादुभन होते हैं, जिनका कि दिग्दशन आठवें मन्त्र में कराया जायग। | 
जो किसी समय Raa था, वही मातारिश्वा द्वारा षडब्रह्म- [आप] से मिथुनमात्र को प्राप्त हेत 
हुआ 'शुक्र' कहलाने लगता है | शुक्र क्या पदार्थ है £इस प्रश्न का उत्तर है घडब्रह्मगशि | 
यजुब्रह्म । विश्व के उपादान कारण ही को शुक्र कहते हैं । इसमें चेद-सुवेद दोनों है । दोगे 
का मिथुनभाव ही विश्व का उपादान बनता है, अतएव इस मिथुनरूप को हम अवश्य ही UA | 
शब्द से व्यत्त कर सकते हैं । यही व्यापक अव्पक्त खयम्भू है -। यही अव्यक्त आगे जाव. 


व्यक्त महदूरूप मै परिणत होकर विश्व का प्रभव-प्रतिष्ठा परायण बनता हे. , जैसा गै. 
निग्न वचन से स्पष्ट है, ३९ । 


अव्यक्ताद्‌ व्यक्तय; सर्वा! प्रभवन्यहरागम । 
राञपागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संब्ञके ! (गी०-८।१८) 


यही अव्यक्त महत्त्व के सम्बन्ध से अश्वत्यरूप में परिणत होजाता है | इस. व्य 
अश्चत्यमूत्ति व्यापकशुक्र से सृष्टि निमाण होता है । 


शरीर पर दृष्टि डालिए ! सवाङ्ग शरीर में व्यापक सभी शुक्र - ग्रजोत्पत्ति `का कारण की 


वनत! । SUIS ELLE ES कारण बनता है। यही मर 
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यहां सममिए । महामायावच्छिन ईश्वरशरीर शुक्रमय (Wer सुत्रह्ममय) है । जैसे मित्र मित्र शुक्र 
हुतियों से मित्र भिन्न ( पुत्र कन्यादि ] प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, एवमेच इश्वर शरीर में व्यास शुक्र 
की मित्न Aa आइतियों से मिन मित्र प्रजा की उत्पत्ति होती है। ईश्वर की प्रजा के 
१-स्वयम्भू ९ पुरडींरस्वयम्भू ) २-परमेष्ठी, ३-सूथ, ४-चन्द्रमा, ५-४ थिवी यह पांच 
Sum हैं । पाचों की समष्टि एक विश्वप्रजा है । ऐसी अनन्त प्रजाएं (अनन्त विश्व ) उस में 
उस के भिन्न मित्र शुक्र प्रदेशों से उत्पन्न होतीं हैं | इस प्रकार शुक्र मेद से अनन्त विश्वप्र जाओ 


को उत्पन्न कर वह अनन्तबिश्वाधिष्ठाता बन जाता है ! ईश्वर्तत्व Gp रूप में केसे परिणत हो . 


जाता है ! प्रकृत मन्त्र इसी का समाधान करता है । एवं यह शुक्र मित्र मिल प्रजाओं कों केसे 
उत्पन्न करता है ? पुण्डीर प्रजाओं का स्या स्वरूप है! इन सव प्रश्नों का समाधान ^q पय्य- 
गाव०” इत्यादि मन्त्र करता है p स्वयम्सू ब्रह्मसत्य है। प्राकृतिकप्राण की विकासमूर्ति होन से 
O RUAL कढा जाता है | महतूरूप व्यक्त विश्व का अधिष्ठाता यह स्वयं अव्यक्त है | 
| इसी दृष्टि से इसे 'अव्यक्तात्मा' कहा जात्म हे | MARGEN में यही SART 'शान्तात्मा' 
नाम से प्रसिद्ध है -- देखिए कठोपनिषत्‌ १। ३ ) (यही ब्रह्मपत्याच्तर, स्वयम्मू, अच्य- 
क्तात्मा, शान्तात्मा आदि विविध नामें से प्रसिद्द पहिला प्राह्ृतात्मा है। अब महानात्मा 
न्यस से प्रसिद्ध दूसरे प्राक्तात्मा की ओर विज्ञ पाठकों का प्यान आकर्षित किया जाता हे 


इते मन्त्राथग्रकरणम 
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ग्रव्यक्तात्माधकरणे- 
विश्वाविश्वात्मनो:-सस्बन्धापकार; 
 ( अमृतात्मना सह ब्रह्मसत्यस्य सम्बन्धनिरूपणम्‌ ) 


ब्रह्य-कम्मंणोः सम्बन्धः 


तदेजति तन्नेजति तदूदूरे तद्वन्तिके । 
तदन्तरस्य समैस्य dg सवस्य बाह्यतः ॥ १ ॥ 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥ र d 


३ पर्मिनत्सवाणि भूतानि-आलैत्राभूद्विजानतः | 


यस्तु warf भूतानि-आत्मन्येवानुपर्यति | | 
तत्र को मोह; कः शोक एकत्बमनुपरयतः ॥२ ॥ | 
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5 >, व्यय पुरुष प्रकृति को आगे कर के ही विश्वनिमाण में समर्थ होता है । प्रकृति 
विशिष्ट, (अत एव) सृष्टिप्रवत्तक अव्यय पुरुष के ब्रह्म और कम यह दो प्रधान 
विवत्त हैं | आनन्द-विज्ञन-मन का समुचय AAN है, मन-प्राण-वाक्‌ का 
समन्वितरूप कर्मभाग है । दोनों नित्य सहचारी हैं | त्रह्म-कर्ममय. अब्यय से 
( प्रकृति द्वारा ) उत्पन्न विश्व में भी ब्रह्म-कम ( ज्ञान-क्रिया ) इन दो तत्वों का ही 
सांम्राज्य है। प्रयास करनें पर भी आप ज्ञान कम के अतिरिक्त तीसरी वस्तु प्राप्त नहीं कर 
सकते । विश्वात्मा में ब्रह्ममांग विकसित रहता है, विश्व में कम की प्रधानता रहती है | अत- 
एव विश्वात्मा को “ब्रह्म” नाम से व्यवहृत किया जाता है, एवं विश्व को “कर्म! नाम से पुकारा 
जाता है । इस मेद व्यत्रहार का मूल कारण यही है कि अव्ययात्मा का सृष्टिस्पक्षीमाग मन- 
प्राण- वाङ्मय है | मन रूपों का उक्य-त्रझ-साम है, प्राण कर्मों का (क्रियाओं का) उक्य- 
अह्य-साम है, एवं वाक्‌तत्व नामों का उक्य-त्रह्म साम है । नामरूपकम की समष्टि ही विश्व 
है | अव्ययात्मा के कर्मभाग को आलम्बन मानकर शब्दतन्मात्रा द्वारा ही विश्व का निमाण 
हुआ है | इस कमैप्रधान विश्व के ब्रह्म-शुक्र-विश्व यदद तीन विवत्त हैं । अव्ययप्रधान 
षोडशी खये सृत कि वा अमृतात्मा है। उपनिषत्‌ के आरम्भ में (go ११), एवं प्राकृता- 
त्माधिकरणान्तर्गत वेदनिरुक्ति की प्रकरणसँगति में (go do ४।१५) उपनिषत्‌ का जो विषयं 
विभाग बतलाया गया है, आज उसे दूसरी तरंह से देखिए । कर्मगर्मित ब्रह्म ( षोडशी पुरुष) 
के अमृत-श्रझ-शुक्र-बिदत्र यह चार विव हैं । यही चतुष्पादूत्रह्म है, जिसका कि पूर्व 
के चतुष्पादूजह्मनिरूपणाधिकार में विस्तार से दिग्दर्शन कराया जाचुका है । प्रकाराम्तर से 
ईशोपनिषत्‌ इन्डी चारों ब्रह्म rad का निरूपण करती है । मन्त्रत्रयात्मक- प्रथम प्रकरण (पुरु 
| षात्माधिकरण) Sra नाम से प्रसिद्ध विशुद्ध षोडशीपुरुष का निरूपण करता है । अनेज 


देकं मनसो जवीयः? यह मन्त्र ब्रह्म नामसे प्रसिद्ध - अव्यक्त . तत्व का निरूपणं करता दै | 


११६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


Lum | „g इशोपनिषत्‌ le | Maur | 


TEE Fa NE SE ९ ०००० SE NINE NENI NENE ५४६० पट पिछ NENI NENENI LS 
७०८७ SISESED ७७४ ४ ७४४४ ७७४ NP IMMA ^r ET i x M SS 
p bi dd vv 


CN 
^ 
L] 


स पर्यगाखुक्रम' इत्यादि मन्त्र शुक्र नाम से प्रसिद्ध विछृतितत्वरूय व्यक्त WD. 
करता है , एवं 'सपर्यंगात?० से आगे का सारा प्रकरण विश्व नाम से प्रसिदध वै. 
जगत का प्रतिपादन करता है। इन चारों वितो में अग्॒तात्मा: विरवात्मा है., विश्वका गाण | 
है विश्वसाची है, पुरुष दै । aa. [अव्यक्त] मूलप्रकृति है । शुक्र विकृति है-। fos विश्व है 
पुरुष-प्रकृति-विकृति-बिकार-ही अमृत-त्रझ-शुक्र-बिश्व हैं.। इन चारों में पुरुष ज्ञानपर | 
| जनता हुआ ब्रह्म है, प्रकृति-विकृति-विकार. यह तीनों विवत कमप्रधान बनते;हुए काश | 
| ' ही हैं: [यद्यपि Rud केवल विकारसंघ का ही नाम है । तथापे विकृतिरूप शुक्र ही इसन 
| उपादान कारण बनता है | एवं कार्यरूप विश्व उपादान कारणरूप शुक्रसत्ता से ही सत्तः 
i युक्त बन रहा है । कारण कार्य से अभिन्न है, विकार विकृति से अभिन्न. है | अतएव वितृ 
रूप शुक्र को विकारसंघरूप विश्व में ही अन्तभत मानलिया जाता है ।.तीसरा है प्रकृतिरूप त्र | 
| भाव । अव्यक्त प्रकृति ही व्यक्त विकृति (शुक्र) को उत्पन्न कर विश्व की मूल जननी बनती ह|| | 
D e प्रकृति की अव्यक्तावस्था ही तो व्यक्तभाव में परिणत होकर शुक्र (उपादान) बनती है T 
इस प्रकृतिरूप व्यक्त ब्रह्म का विकृतिरूप व्यक्त शुक्र में अन्तभीव मान लिया - जाता है| | 


प्रकृति को विकृति से पृथक्‌ नहीं किया जासता, विकृति को विश्व से प्रथक्‌ नहीं गग | 
जासकता | | 


—— 


प्रकृति कत्री (निमित्तकारण) दै, विकृति उपादाकारण है, वेकारादि विश्व कार्यरूप t| वो | 


जय थमृतामा प्रकृति-विकृति-विकार इन तीनों का आलम्बन बनता हुआ सर्वालम्बन. है। व्व 
कारणातीत है | यद्यपि सूहमदृष्टि सें विचार करने पर खय agana Ù भी. (बीडशी पुर 1] 


WD अव्पय-ग्रतर-आर्मत्र-्रहमशुकविश्व इस क्रम से उक्त कारणता चतुष्ट * | | 
सत्ता सिद्व होजाती हे । इस विभाग में अब्यय अमृत है, अक्षर ब्रह्म (अव्यक्त. प्रकृति J 


मदर शुक्र (RDA) है, एवं जह्म-शुक्र-विश्‍व समष्टि वैकारिक कार्य है । दूसरे श । 
में अव्यय आलम्बन है, अत्तर निमित्तकारण है, चतर उपादानकारण दै, एव र | 
विश्‍व की समष्टि काय ब्रह्म है तथापि भौतिक विश्‍व के कार्यक्रारणभाव्र के विचार 
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त्थित होनें पर इस क्रम को प्रधानता नहीं दी जासकती । “चरः सत्रीणि भूतानि' के अनु 
सार भौतिकविश्व अव्यय-अक्षर की कारणता से पृथक्‌ ही मानना पड़ता है | यह ठीक है 
कि आत्मकारणता ही दरमकारणता है , तथापि स्थूलदृष्टि से हम षोडशीरूप अमृतात्मा को 
कार्यकारणातीत ही कहैंगे । इस प्रकार चतुष्पादूब्रह्म के सम्बन्ध में आत्मा-विश्‍व गेंद से दो - 
विवश होजाते हैं । आत्मा भी चतुष्पात है, ब्रह्म मी चतुष्पात्‌ है । दोनों की समष्टि चर्च 
गायत्री छुंद है | अतएव ब्रह्मविदू ब्राक्षण गायत्री से ही विश्व का निर्माण मानते हैं । | 


पुरुष-प्रकृति बिकृति सत्र कुछ गायत्री के उदर में समाविष्ट है । गायत्री चतुष्पादू ब्रह्म कौ 
विभूति है । “सर्वाणि इ वा छन्दांसि चतुरुत्तराखि? के अनुसार गायत्री के mue में ज्ञार 
याद ( अक्षरं ) थे, परन्तु विश्रोत्पत्ति के अनन्तर चतुष्पाद आत्मब्नह्मबी गायत्री AER नः 
जाती है । इसी त्रह्मविभूति की प्राप्ति के लिए ब्रह्मविदू ब्राह्मण म्राह्ममुटू में पूवामिमुख खड हो 
कर यायत्रीत्रह्म का स्मरण किया करते हैं । गायत्री ही सब SS है । इसी रहस्य को eu 
रखकर छान्दोग्य श्रति कहती है— | | 


“गायत्री ब इदे सबै भूत्त-यदिदे PRSE । चार गायत्री । वाग्वा 
इद qi भूतम । गायति च त्रायते च। र हे पी का 
तात्रानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पूरूषः । पादोऽस्य सवो भूतानि, 
'्रिपादस्यासृतं RA । यद्वेतद्‌ ब्रह्म इति, इद्‌ वाव तव, qu 
चहिधो पुरुषादाकाशः । यो वै स बहिधी पुरुषादाकाश*-अय वत .. 
स योऽयमन्तः पुरुष आकाश! । यो वे सोऽन्तः पुरुष आकार ` ` 
अये बाव स योऽयमन्तईद्य आकाशः । तदेतवं पूर्ण अपक्ति 
qiiid थिये लभते य एवं वेद” इति । ` 

T छान्दोग्योपनिषत्‌ ३ प्रः १२ खँ. ) 
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| १-१-अव्ययपुरुषः--पुरुषः-अृतम्‌( आलम्बनम्‌) । i EG 
२-२-अच्छरपुरुष _-प्रकतिः-ब्रह्म (ERREUR) "आत्मा |. 
३-३-आासक्षरपुरुषःःविङ्ृतिः-शुक्रम्‌(उपांदानकारणम्‌)| -चतुष्पादबह्म 


se (१) 
शुक्रम्‌ (२) 
विश्वम्‌ (२) 


amus भनि डा Am 


४-४ विकारसंघः-बिश्वम्‌(कायप्रप्चम्‌ ) [-विश्वृम्‌ 


| 
J 


#1----- 


५४-१-पोडशीपुरुष:---- पुरुष +-अ मत म्‌ आलम्बनम्‌) J- आत्मा 


८७७ 28 lk Whit l MAE k DEISE, 


GEEAE अध्य — vS — 


) 
(पुरुषः) | ` 
६-२-ब्रहम(अन्यक्तप्रकृतिः)-प्रकृतिः- ब्रह्म - (निमित्तका०) | 1 | ES xe 
७-३-शुक्रम(व्यक्कप्रकृति:)-विकृति:-शुऋष्‌ (उपादान ० 2 विश्वम्‌ | NUR 
( ८-४-विश्वम(व्यक्षकायम्‌)-विकारसंध:-विश्वम्‌(कायेप्र० ) | (प्रकृतिः) J j 


दोनों ब्रह्म विवर्तों में से ईशोपनिषत्‌, में प्रधान दृष्टि किस बिष पर है £ यह पाठक 
खयं विचार करें | उन्हें उपनिषत्‌ के नाम से. ही यह विदित -होजायगा कि उपनिषत की 
प्रधानदृष्टि दूसरे बित्रत पर है । ईश शब्द भौतिक विश्व की अपेक्षा रखता है.। पोडशी पुरुष 
भात्मा है Seca की समष्टि इस आत्मा का शरीर है । इस आत्मन्वी का नाम ईश 
करिना इस्वर है | आत्ममाग अमृतमाग है, शरीएमाग, प्राकतमाग है । दूसरे शब्दों में आला 
पुरुष है, शरीर प्रकृति हे । ईश उपनिषत्‌ प्रकृतिपुरुष का ही .निरूपण करती है । अतएव इस 
उपनिषत्‌ में. हमने पुरुषात्माधिकरण-माकृतात्माधिकरगा यह दो ही अधिकरण रके हैं । 
साथ ही में पुरुषात्माधिकरण का शीक (R ) greater रक्खा है, प्राकृ० करण की 
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पकता ` -211 इशोपनिषत्‌ tcs: 


I 
TTS २८/४४/४४४५ AAA AAA AAT: 


सम्बन्धनिरुक्त 


NN 


कृतात्मा! यह शीर्षक रक्खा है । सामान्य दृष्टि से सारी उपनिषत्‌ के दो ही विभाग हैं । 
रम के तीन मन्त्रों की समष्टि पुरुषविभाग ह, आगे के ( अनेजदेके-से आरम्मकर नम 
उक्तिं विधेम पर्यन्त.) . १५ मन्तो की समष्टि . प्रकृतिविभाग है । प्रकृति की आगे जाकर प्रकृति- 
बेकृति बिकारसंघ, ( अह्म-शुक्र-विश्व ) यह तीन.अग्रस्थाएं होजातीं हैं, अतएव दूसरा विभाग तीन . c 
भागों में विभक्त हो जाता है । 'अंनेजदेक ०' इत्यादि चतुथमन्त्र प्रकृति के SEDENT का निरूपण 
रता है । 'सपथगाव्‌०” इत्यादि आठवां मन्त्र प्रकृति के शुक्रविवत्त कां निरूपण करता हे | 
एबं आगे के ( अन्ध तमः० इस < मन्त्र से थांरम्म कर “नम॒ उक्ति बिधेप्र' इस १८वें मन्त्रतक) 
१० मन्त्रों की समष्टि प्रकृति के विश्वविवत्तभूतं वेकारिकसंघ का निरूपंणं करती है | इंस प्रकार . 
१ (9 मन्त्र), १ (८ मन्त्र), -१-( ९"से“१८ तक ) इस कमे सें प्रकृतिके ही तीनों विवा 
` का निरूपण हुआ है । उपनिषदुपदेश जीवात्मा ( अध्यात्म ) से सम्बन्ध रखता'दै | जीवात्मा 
देवसत्य. नाम से प्रसिद्ध है । जीत्रदेवसत्य की अतिष्ठा ईश्वरीय देवसत्य है । यड. दोनों ही देव- 
सत्य विश्व के प्रथिवीपर्व पर प्रतिष्ठित हैँ । देवसत्य अभिरूप है ।.सोम अग्निका जीवन, है । 
सूर्य इस देवसत्य का आत्मा है | qued विश्व ( व्यक्त विश्व ) देवसत्य की मूलप्रतिष्ठा दै । 
सोममय चन्द्रमा जीवनीय रस है , जीवन का साधन है , प्रथिवी साधार है | इस प्रकार व्यक्त 
विश्व में सय-चन्द्रमा-देवसत्य-प्रथिवी यह चार विक्त होजाते हैं | सूये भी अग्नि है, देवसत्य भी 
अभि है, पृथिवी भी अशि है , मध्यपतित सोमरूप चन्द्रमा भी अमि से ही गृहीत है। विश्व के 
लिए 'अशीपोमात्मकं जगत? यह कहा जाता है । इन में अग्निकला सूर्य देवसत्य-प्रथिवी इन 
तीन भागों में विभक्त. है । चौथी सोमकला है ।.इसप्रकार अग्नीषोमात्मक विश्वके सूयादि उक्त 
M होजाते हैं | चारों की समष्टि को हम ( अन्नसोम को अत्ता अग्नि के गर्भ मे मानते इए) 
अभिशन्द्‌ से व्यवहृत कर सकते हैं | समंष्टिरूप से विश्व सोमगर्मित अग्नि दै; व्यष्टिरूप से वही 
-चुन्द्रमा-देवसत्य-पृथिवी इन चार मार्गों में विभक्त है । सूर्य व्यक्त विर का आरम्भत्थान है 

PM अन्तिमस्थान है. । मध्यमे चन्द्रमा और देवसत्य प्रतिष्ठित हैं । इन चारो व्यष्टियो का 


अन्ततोगत्वा समष्टिरूप अभि पर अवसान दै । इस ऋमसे ६ Uam चौथे विरवप्रकरण के 
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अवान्तंर पांच प्रकरण हो जाते हैं । दूर्यमकरणा-चन्दरमकरण-देवसत्यभकरणा-एरथिवीमकरा | 
अभिप्रकरणा इन प्रकरणों में ३ मन्त्र ( ३-१०-११ ) सुर्यकला का, ३ मन्त्र (१२-१३-११) | 

चन्द्रकला का, २ मन्त्र (१५-१६ यह दो मन्त्र पूरे एवं तीसरे १७ वें मन्त्र का 'वायुरनिलमप- | | 
तम्‌! यह एक चरण) देवसत्यकला का , पौन मन्त्र ( १७ वें मन्त्र के शेष तीन चरण ) | 
पृथिवीकला का, एवं एक मन्त्र (अठारहवां मन्त्र) समष्टिरूप अप्नि का निरूपण करता है, जैसा & | 
विषयविभागप्रदशन में स्पष्ट कर दिया गया है । | | 


यद्यपि इस झप्रासंगिक चर्चा से पाठक छुग्ध होरहे होंगे । परन्तु हम उन्हें विश्वास Red | 
हैं कि यह कषोममाव उन के लिए उपनिषदूज्ञान का माग ऋजु करदेगा | चलिए समष्टिर्प हे | 
विषयविभाग की ओर चलते हुए अपना hr और बढ़ाइए । | 


` उपनिषत्‌ को थात्मन्वी ईश्वरप्रजापति का निरूपण करते हुए तदंशभूत अध्यात्मसंत्था का | 
- निरूपण करना है । ईश्वरसस्था पुरुष और प्रकृतिमेद से दो भागों में विभक्त दै । विश्वसंबन्थसे | 
पुरुष को अपनें कममाग को आगे रखना पड़ता है । खयं पुरुष भी अव्यय-अक्षर-छ्तर मेर से | 
AT विमह t, एवं अव्यय का कर्मभाग, भी मन-प्राण-बाक्‌ मेद से त्रेधा विभक्त दै | इन में | 
मन अव्ययप्रधान है, अक्षर प्राणप्रधान दै, qm TRATT है , यह है ईश्वरविवत्ते । अध्याभ- | 
dem में अव्ययरूप मन कामना से भोगों का, प्राणरूप अक्षर कमी का, वाग्रूप क्षर आवरण | 
"त्ता secto amor OLE E 
क सूर्याबन्द्रमषौ' का युग्म है । यदो संअत्सररूय विश्व के प्रदत्त 5 हैं। तए दोनो में ३-३ में 

से समान क्रम रक्खागया E | $3 
: E T त्य SUR सत्य त्रिसत्य है | अतएव ऋषि को देवसत्प निरूपण के लिए तीन मन्त्र रखने 
ला x मन्त्र न अपि उ सवा दो मन्त्र | १७ वें ma के तीन चरण पथिवी में भुक्त दहोगण । कारण | 
dO cui & । त्रिपादरूप से वह प्रतिष्ठित रहती हे, अपने एकांशरूप एकपाद सेव | 
टे SALANT x रोती हे, ज़ैसा कि तत्प्रकरण में जाकर स्पष्ट होजायगा । इसी रहस्य को लर | 
कर तीन पारों में go का निरूपण हुआ दै, एक चर से गोव है 
। एक चरण का देवसत्य प्रकरण में श्रन्तभॉव है | 
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| Eom ` | १४-१५-१६-१७-१८-मन्त्र । 
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———— AES M A ———  '—— ७ — 
EE __मन्त्र-९-अव्यक्कात्मा ब्रह्म momen : )-खयम्मूः (अव्यक्तात्मा) ]- २-पाद 


___मन्त्र-२-व्यक्कोमा शुक्रम्‌ (विकृतिः)-परमेष्ठी (महानात्मा) ]- ३-पाद | 
९-१०-१ १-म० -३-विश्वात्मा विश्वम्‌ (विकारः)-सूयैः (बुद्धिः) ) 
१२-१३-१४य्‌० -४-तिरती्ा ( ” ) mem (m) 


|| मनःप्रधानः-अन्ययपुरुषः ( १ मन्त्र ) 
्राणप्रधानः-अच्षरपुरुषः (२ मन्त्र ) 
बक्प्रभानः-आत्मक्षरपुरुषः ( ३ मन्त्र ) 


E 
| 


रुपात्माधिकरण | 
: E १५-१६-१७-०-५-भूर्वामा ( ? ) साक्षी (भोक्ता) ।४-पाद 
१७--मन्त्र-&-बिर्खीमा C (` ) प्रथिवी ( शरीरम्‌ ) 
E En १८ --मन्त्र-७-सत्याला ११ (?) mi (wm) J 
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TTT 
का साची बनता है । इसी भोग-कर्म-आवरण साक्षी त्रिपुरुष पुरुष का निरूपण क्रमशः आरम्भ 


के तीन मन्त्रों में हुआ है । यही पहिला मन्त्त्रयात्मक पुरुषात्माधिकरण है । ( NITA ) | 


AAT A A ० ता चे penp 


| दूसरा विवत्त है प्रकृति । प्रकृति का पहिलारूप है-षड्ब्रह्मगर्मित द्विव्रह्मरूप प्राणमय यजु- 
` ह्य । यही अध्यात्म में अच्यक्तात्मा नाम से प्रसिद्ध है, यही ईश्वरसंस्था में स्वयम्भू नामसे प्रसिद्ध 
हे | आरम्भ में यह एकाकी था । यही आगे जाकर शुक्रविकास का कारण बनत्ता है । 
अनेजदेकम! इत्यादि चौथा मन्त्र इसी ब्रह्मविक्त का निरूपण करता है । ( ब्रह्म ) । 


प्रकृति का दूसरा fuu शुक्र है । Ramia ( यजुब्र्मगर्भित.) आपेमय सुन्नह्म का 
ही नाम “शुऋ' है | यह अव्यक्तत्रह्म की व्यक्तावत्था है । यही विकृतिभाव है । .श्धिदेवत में 
यह परमेष्ठी नाम से, अध्यात्म में यही महानात्मा नाम से प्रसिद्ध दै । सपयगाव ८? इत्यादि 
८ वां मन्त्र इसी शुक्रविवत्त का निरूपण करता है । ( शुक्रम्‌ ) । 


प्रकृति का तीसरा विवस: है-अप्लीषोमात्मक विश्व । विश्व की प्रथम विकासभूमि सूर्य- 
qaa हैं, जैसा कि “सूयी चन्द्रमसौ धाता यथा पूर्वफऋल्पयत-हिव च एथिवीं चान्त- 
रिक्षमथो स्वः? इत्यादि maada से स्पष्ट है । सूर्य असि है, चन्द्रमा सोम है। सूर्य ही अपने 
xar अग्नि से पृथिवी को उत्पन्न करता हुआ द्यावापथिवीरूप में परिणत होता है । सूर्य यु- 


लोक है, पृथिवी पृथिवी है , मध्यस्थ सोमविवते seg है । इस त्रैलोक्य की समष्टि ही 


श्रह्माण्ड! है, यही विश्व है | पृथित्री पिण्डस्थ चित्य अमन पथित्री है, थिवी का ही प्राणामि 
देवस है | यह देवसत्य प्रथिवी पर प्रतिष्ठित है । इस क्रम से साविन्नाभि-सोम-देवसस- 
गायत्राप्रि-मेद से अंग्ीषोमात्मक विश्व चतुष्पथे बनजाता है । सब का मूल घरातल एके 
सत्माप्ति p आगे के १० मन्त्रों से इसी cana विभक्त अगनीपोमात्मक विश्व का निरुपण इथा 


है । (देखिये ३० fro भा० ८७ go) | इस पुरुष प्रकृति का अवारपारीण सर्वालबन-इत 


अखण्ड परात्पर तत्व है | इसी रहस्य को सूचित करने के लिए उपनिषत के उपक्रमोपसंहार में 
ओं quina: इस रूप से शान्तिपाठ किया है । परात्पर व्यापक हाने UNT शान्त है । 
SEE शान्ति का अधिष्ठाता है॥ . i 
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Wed प्रकरणं सम्बन्ध का निरूपण करंता है | सम्बन्ध के सम्बन्ध Paga | 
सम्बन्ध जिज्ञासा सम्बद्ध है। अंत एव प्रसंगोपात्त मन्त्रसम्बन्ध का दिग्दर्शन कराना पड़ा | पुन; | 
प्रकृत का अनुसरण किया जाता है। T | 

यद्यपि अमी विश्व का खरूप नहीं बतलाया गया है । कारण अझीषोमासमंक Rug 
उपादान, UART व्यक्त महत्‌ है, इस की मुलप्रकृति अव्यक्त me है । 'अनेजदेकमः से झा | 
का निरूपण हुआ है । फिर मी ब्रह्म ही विश्व की मूलप्रकृति हैं | “कृतिः कर्त्री! के ऋतु. | 
सार यही व्यक्तावस्था में आकर विश्वह॒प में परिणत होनें वाली है जब विश्व की speed | 
का निरूपण होगया तो एक प्रकार से विश्व का निरूपण होगया । अनेजदेकम्‌० के अनन्त | 
ही ऋषिने ब्रझ-कर्म (पुंरुष-प्रकृति) के सम्बन्ध का निरूपण करना उचित समझा है ।झ | 
` ग्रकरण में ब्रह्म शब्द शोडशीपुरुष का वाचक है, कर्मशब्द विकार ( विश्व ), विकृति (शुक्र) ं 
गर्मित अव्यक्त ब्र का वाचक हैं | इस कर्ममय , अतएंव कर्म नाम से (कर्त्री नाम से) प्रसिद् | | 
इस अव्यक्त त्र का विकास उस पुरुपन्रह से (पुरुष ब्रह्म के कर्ममाग से) हुआ है. । अपी / 
IRAR कला से वह अव्यक्त ब्रह्म का HT ( उपादानं ) बनां है p अतएव सृष्टिकतृत्त d | 
अपेक्षा से उसे हम अवश्य ही ब्रह्म कह सकतें हँ) तव्रुूष्ठी तदवानु प्राविशत्‌? के अनुसार 
TEN अव्यक्त HD उत्पन्न कर वह षोंडशीपुरुष (sgae) इसके गर्ने में प्रविष्ट होगा | 
है। दूसरे शब्दों में भौतिक कमेरूप विश्व में वह अमृत ब्रह प्रतिष्ठित होरहा है । ऐसी प | 
स्थिति में यह प्रश्‍न उपस्थित होता है कि इस ब्रह्म (आत्मा ) का इस कर्म ( विश ) के साप | 
क्या सम्बन्ध है ? केसा सम्बन्ध है £ दूसरे शब्दों में आसमन्रह्म कर्मनिइत्र में किस सम्बन्ध सै | | 
प्रविष्ट होकर विश्वचर-विश्वेश-विश्वाधार आदि नामों से प्रसिद्ध हो रहा है ? प्रकृत तीनों १7 | 
इसी सम्बन्ध जिज्ञासा को शान्त करते हैं । | | | 


दशनशास्त्रन AAAA का सम्बन्ध ६ प्रकार से माना है । वहीं सम्बन्ध “षड्विकेल | 
नाम से प्रसिद्ध है । ब्रह्म कारण है, विश्व काय है | लोकां हम काय कारणाभावो के सल 
में वचित्र्य पाते हें । कार्य-कारणसम्बन्ध अनेक प्रकार से उपलब्ध होता है । उदाहरण ॥ ं 


CC-0. Jangamwadi Math Sn रवी by eGangotri 


hga «stt इंशोपनिषतू । e सम्बन्धनिरक्ति 


O 

हए कुछ एक कार्यकारणमावों. का विंचार कीजिए | विविध कार्यकारणंभावों का निरूपण करें 

हुए अमियुक्त कहते हैं- BE | 
हेतुनिमित्त प्रकृतिश्वं योनि; पारब्ममुले प्रभवोद्भवी तथा । 
विवर्तसंचारिरसप्रवाहिकप्रकुसपूर्व समवायिका मताः d : 


१-दीपशलाका से दीपक जल उठता है | दीपशलाका कारण है, इससे प्रज्वबित दीपशिखा : 
कार्य है । इन दोनों का सम्बन्ध 'हेतुसम्वन्ध! .है। इसे ही 'भवत्तक' सम्बन्ध भी कहा जाता - 
है | कैसा विलक्षण सम्बन्ध है । कारण का कार्यरूपमें परिणत होजाना उपादान सम्बन्ध है | 

- यहां कारणरूप दीपशलाका कार्यखरूप साधक बनती इई भी खयं दीपज्वाला नहीं बनती, यही 

_ बिलक्षणता है । 

२-बायु में एक प्रकार का नोदंनाजल (प्रेरणाबल) देखा जाता है । नोदंना कार्य हैं, वायु 
कारण है । इसी वायुनोदना से इक्षादि में कम्प होता दै । मेघों का संत्ररण होता है | यह 
कार्मकारणसम्बन्ध नैमित्तिक कित्रा निमित्त संबन्ध नाम से प्रसिद्ध दै । | 


३-आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। सर्प दंशन (काठ ) करते हैं । ग्रुगशावक ( हरिण के बच्चें) 
उछला करते हैं | पुष्प में से गंध निकला करता है। यहां पक्ती-सप-मृगशावक -पुष्प यह 
चारों क्रमशः उड़ना-दंशन-उछुलना-गंध इनः चार कार्यों के कारण हैं । इनका पारस्परिक 
सम्बन्ध 'प्राकृतिक' (खाभाविक), किंश प्रकृति (खमाव) सम्बन्ध कहलाता है । 


४-शंब्द से शब्द पैदा होता है। आप अपने मुख से जो शब्द बोलते हैं, उसका आकाश 
में सत्र व्याप्त वांक्समुद्र में आधात होता दै । आघात होते ही वाक्‌ समुद्रम उच्चारित शब्दा- 


काराकारित लहर उत्पन्न होजाती है। एक लहर के आधात से आगे दूसरी लहर, दूसरी से तीसरी लहर 


: प्रतिष्वनिमाव है | वही 
fq से वीं इस प्रकार वीचियों की धारा बन जाती है । यही प्र 
हक कारण बंन-जाती है । इसी के लिए- 


| का 
'लइर अन्य व्यक्ति के कानपर पहुंच कर शब्दोत्पत्ति का 
CEDE शेब्दोत्पत्ति १ यह कहां जाता है। आप जो. शंब्द सुनते हैं वह उक्त बीचिन्धाय 
१२७ 
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से अन्य व्यक्ति के मुख से बोले हुए शब्द d उत्पन्न हुआ है । तेज से तेजका विकास होता 
है । ऋक्‌ से साम का खरूप संपन्न होता है । यहां शब्द तेज-ऋक्‌ कारण हैं, शब्द-तेज- 
साम कार हैं ।इन कार्यकारणों का सम्बन्ध “योनि! नाम से प्रसिद्ध दै । इसी को साम्पातिक 
सम्बन्ध भी कहा जाता है । 


५-जो मनुष्य शीघ्र चलता है, उसकी गति में वेग उत्पन्न होजाता है, इसी अभिम्राय से शीर 
गामी के लिए-'बह बड़े वेग से जारहा है” यह कहा जाता है। वेग-काय है, गति कारण 
है| गति ही वेग की सूचना देती है। अन्नरस के अनन्तर रस, रस के अनन्तर असूक, इस 
क्रम से सात धातुओं का विकास होता है । गति-अन्नरस कारण हैं, वेग-सप्तधातुक्रम-कारय | 

हैं । यह सम्बन्ध 'प्रारब्ध' नामसे प्रसिद्ध है । इसीको 'सांस्कारिक सम्बन्ध कहाजाता है | 
इसी आधारपर “यह सस्कार क्षी बात है, उस का प्रारब्ध ही ऐसा था” यह किंवदनी 
प्रचलित है। . 


&-R से तैल उत्पन्न होता है, हिमालय से गङ्गा उत्पन्न होती है, दूध से wd निकलता. 
है, पाषाण से मूर्ति निकलती है, गुहा से सिंह निकलता है । यहां तिल-हिमालय-दूध- ` 
पाषाण-गुह्या कारण हैं । तैल, गङ्गा, घत) मूर्ति, सिंह कार्य हैं | यह सम्बन्ध “उद्‌ भव? विं 
'औद्भाविक” नामसे व्यवहृत होता है | इस सम्बन्ध में आवरणभंग को ही कारणता दै | 
तिल में से तेल नया उत्पन्न नहीं होता, अपि तु तिलमें पहिले से तैल है | केवल आवरण था 

eri । इस आवरण का नाम ही “तिल? है । आवरण को हटा दीजिए, तैल प्रकट होजायगा। ' 
` हिमालय गङ्गा का आवरण है | दूध घृत का आवरण है । पाषाण मूर्ति का आवरण है । 
Jer सिंह का आवरण है | नई वस्तुं उत्पन्न नहीं होती, अपि तु पहले से विद्यमान कछ 
. आवरणनाश से प्रकट होजाती है | यही प्राधानिक दशन ( सांख्यदशन ) का wu 
सिद्धान्त है | बात यथार्थ p यदि ऐसा न द्वोतो पानी में से मी घृत: निकल सकता है। T 
से तेल निकल सकता है | एक बृद्दतकाय पाषाण में सभी देवताओं की प्रतिमाए पहिले रे 
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uU DERE E | 
| प्रतिष्ठित हैं । शिल्पी नई मुत्ति नहीं बनाता, अपि तु वह पाषाणस्थित मूर्ति के बहिरावरण को 
हृदय देता है । शिल्पी जिन मूर्तियों का CRAT जानता है, उन्हीं का स्वरूप पाषाण में से 
बह निकाल सकता है । ध्यान रहै-यदि शिल्पी अपने शिल्पार्ओ से ( टांकी हथोड़े से ) मूर्ति 


पर प्रहार कर देगा तो मूर्ति नष्ट हो जायगी । मुत्ति को वचा बचा कर ही उसे बहर का 
झावाण हटाना पड़ता है । आवरण के आत्यन्तिक हटा देने से पाषाणस्थ प्रतिमा प्रकट हो 


जाती है । इसी का नाम सत्कार्यदाइ हे । जो वस्तु है, उसी की उपलब्धि होती है- यदिस्या 
दुपलम्येत । यदि पाषाण में मूत्तिं पहिले से न होती तो सहस्तशिल्पी भी पाषाण की मूर्ति 
नही बना सकते थे । यदि शिल्यी ही पाषाण को मूर्ति का रूप देता है तो क्यों नहीं वह पानी 
की मूर्ति बना लेता | इसी अभिप्राय से “नासतो विद्यते भातो नामानो बिद्यते सत: यह 
कहा जाता है । यही प्रतिमापूजन की -अनादिता एवं वदिकता हे । इसी उदूभत्र सम्बन्त को | 
'माविकसम्वन्धः कहा जाता है । विश्व नपा नहीं वनता; अपि तु अव्पक्ताव॒एण के ग | से 
प्रकट होता हे । | PP 
& भूमि से अंकुर उत्पन्न होता है । प्राणियों से नोदना बल ( प्रेरण.बल USES होः 
` ता है। रुद्र से ताप उत्पन्न होता है । पुरुष से पुत्र उत्पन होता हे । मकड़ी से जाल उपपन्न 
होता हे । यहां भूमि-प्राणी-रुद्र-पुरुष -मकड़ी कारण हैं, अकुर-नोदना uar 
कार्य हैं । इन का सम्बन्ध 'उद्‌भवसम्वन्ध' कहलाता है । इसे ही 'भौतिकसम्बन्ध' भी कह 
हैं | यहां प्रभव का ( कारण का) नाश नहीं है, केवल .प्रभव का एक देश प्रभव d TR 
होकर कार्थूप मै परिणत होता है । सारा भूपिण्ड अंकुर नही बनता, सारा gue. 
| बनता । सारी मकड़ी जाल नहीं बनती | अपितु भू-शुक्र-मकड़ी का एक प्रदेश ही भङु(-उत 
: जालरूप में परिणत होता है । इसी को सांतानिकपम्बन्थ भी कहा त t A न 
s-a बि सम्बन्ध Eq अविक्रतपरिणांमवाद दी बित्त TS से d è iy 
विश्व बन गया है | ब्रह्म की अत्रस्थान्तर का नाम दी विश्व रख दिया है | अथत्रा विशव ब्रह्म 


ब्रह्म है । यही 
पथक्‌ पदार्थ नहीं हे.। aa ही fag से प्रतीत होता ET है। विश्व साक्षात्‌ न 
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suse है । इसी को प्रातिमासिकविव्त कहते हैं । निरव ब्रह्मवत्‌ स्वतन्त्र सत्ता नह 
रखता | विर्व. की केवल भाति है । सत्ता ब्रह की ही दै | अथवा सत्तात्नह्म का ही विश्‍वरूप रे 
भान होरहा है । अलातचक्र. RASET का भी इस प्रातिभासिक विवत्त में. ही अन्तभीष ह ¦ 


३-खगोल में मध्यरेखा विषुत्रदूदत्त है। जिस पर भूपिण्ड सूय के चारों ओर परिक्रमा लगाता है 
वह वृत्त क्रान्तिवृत्त नाम से प्रसिद्ध है] तत्तत्तारापुञ्जो में विभक्त मेष-वृष-मिथुनादि राशि 
-सशिमृतिएं है pw से sus पुरुषों का खरूप बना हुआ है । यह सब काल्पनिक जात्‌ 
है | आकाश में कोई वास्तव में गोल बृत्त नहीं हैं, क्रान्तिदृत्तरूप कोई सड़क नहीं वनी हु 
. है | राशियों की कोई प्रतिमाए नहीं हैं | केवल कल्पना है | कल्पना से वृत्तादि कहिपत d 

- यही विक्रल्प कि बा वैकल्पिक सम्बन्ध है । | 
१०-हमारा मन नई नई कल्पनाए किया करता है | अपने अन्तर्जगत्‌ में विचित्र विचित्र खरं 

की भावना किया करता है | यही मनोराज्य है, इसी को 'पऐच्छिकस म्वन्ध' कहा जाता है। 


११-दृक्ष से पुष्प-फल उत्पन्न होते हैं । लौह से fr (जग) उत्पन्न होता है । शरीर से के! 
लोम उत्पन्न होते हैं, शुक्र उपन होता है। यह सब औपपादिक सम्बन्धः हैं । 


१२-तैल से लौ उत्पन्न होती है । शुक्र शरीररूप में परिणत होता है | शण से रस्सी बनती 
है, पत्र (कागज) बनते हैं । अंगार सै भरम उत्पन्न होता है । वायु से अग्नि, आग्नि से जल, T 
. सै पृथिवी उत्पन्न होती है । यहां कारण ( प्रकृति ) अपने खरूप से च्युत होता हुआ वा 
(विकृति) रूप में परिणत हो रहा है | खरूपान्तरप्रहरूप यही सम्बन्ध परिणामी किंग परि 


_ शामक नाम से प्रसिद्ध दै । | 
रसवाहीं सम्बन्ध है । i | | 
19 -विंनया-सुंरा-शसतर-य॑ह संत्र कार्य सांयोतिक संमवांयी सम्बन्ध में न्तत हुँ। `` 


We 
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१४-पानी में लहर, मिट्टी. में घट, तन्तु से. पर, लकड़ी से कपाठ,. खण से कटक, तेज- 
e क्रमिक विकास इन सब का ओपादानिक किंवा उपादान सम्बन्ध में अन्तमाव है। 


६-झप्ति से पानी का गरम होजाना, रुद्र से ताप हयेजाना, सुवणं का पिघल जानां, 
इत्यादि सांक्रामिक सम्बन्ध हैं । ' 


स्फटिकमरि पर जपापुष्प को राग, यह आक्रमिकसचारी सम्बन्ध हे । इसी, को 
आंभिवाविक सम्बन्ध कहा जाता है । | 


८-ऊरश (मकड़ी) की नामि से तन्तु उत्पन्न ENTE । मकड़ी कारण E, मकड़ी से उत्पन्न जाल 
. कामै है । इसी प्रकार पुरुष से केश लोम उत्पन होते हैं । पुरुष कारण है, केशलोम काय हैं । 
पृथिवी कारण है, ओषधि वनस्पतिए क्राय हैं । पिता कारण है, पुत्र काये है मृत्तिका कारण 
है, घट कार्य है | इन पांचों ही कारणों का उपादानभाव से सम्बन्ध है। उपादानकारण- 
तेन पांचों की कारणता यद्यपि समान. प्रतीत होरही है, परन्तु सूहम विचार करने से पांचों 
का पार्थक्य स्पष्टरूप से प्रतीत होने लगता है. । पहिले ऊणुनामि को दी लीजिए | मकड़ीकी 
नामि से saa Ep जाल अपने प्रभव (मकड़ी) से पृथक्‌ निरावलम्ब रहता दै | साथ 


. ही में आगे जाकर यह जाल अपने प्रभव (मकड़ी) में लीन भी हो TW | इस प्रकार अपने 
'प्रभवका आश्रय न लेना, प्रभत्र से प्रथक्‌ रहना, थन्तमे प्रभव में ही लीन रोजाना, यह एक 
प्रकार का कार्यकारणभाव है । ऊरणनामि में, प्रभवानालम्वनत्व। MARRA; 
प्रभवविलयनत्व यह तीन कोटि है । 
केशलोम पुरुष से उत्पन्न होकर पुरुष में दी प्रतिष्ठित रहते हें । जाले की तरह पुरुष से 
प्रथक्‌ नहीं रहते | साथ ही में यह अपने प्रंमम पुरुष से WU भी होजाते हैं | इस प्रकार 
यहां प्रभवालम्बनत्व, प्रभवानालम्बनत्व दोनों धर्म हैं । जाल की तरं इनका UT में विलयन 
Hé होता । ओषधि बनस्पतिएं प्रभव (परथिवी) में भावग्बित हैं, -आंलम्बित होतीं हुई wer 


रूप से ऊपर की आर बढ़तीं हैं, यंही इनका पथक्‌ चर्व है| इन्हें काट. कर क्क दीजिए, 
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किर भी इनका आलम्बन प्रथिवी ही रहती है । मकड़ी क जाल म॑ यह बात नहीं है। यर 
उसे अलग करदियां जायगा तो मकंड़ी इसका आलम्बन न रहेगी | यहां प्रत्यक दशा में पृथि 
ही आलम्बन है । मकड़ी का जाल जैसे मकड़ी से प्रथक्‌ दोजाता है, ओषधि वनस्पतिए 
शरीएभूत प्रथित्री से कभी पृथक्‌ नहीं हो सकतीं | इनका विलयन AA में ही होता है। 

मकड़ी में विलयन अविलयन दोनों धर्म हैं | यहां केवल विलयन ही है। प्रथकूचरत्व जाल शौर 


` - ओषधियों में समान दै । पुरुष से उत्पन्न केशलोन में आलम्बनत्व-अनालम्बनत्व दोनों धमै थे 


मकड़ी में अनालम्बनत्व ही था, पृथिवी में आलम्बनत्व ही है । साथ ही में केशलोम में प्रभः 


fee है ही नहीं । ओषधि वनस्पतियो में .प्रभवविलयंनत्व ही | मकड़ी के जाल में | 


विलयनत्वं अविलयनत्व दोनों. धर्म हैं, इस प्रकार तीनों में कुछ न कुछ अन्तर है । पिता पुत्र के 
कार्यकारणभाव में तीनों से विलक्षणता है | यहां पुत्र अपने प्रभव (पिता) में आलम्बित नही 
है । इसका विलयन भी मिट्टी में होता है । परन्तु जाल-ओषधि--केशलोम-पुत्रवत्‌-घढ़ा ful 


से पृथकूचर नहीं है । वन्हि से विस्फुलिज्न उत्पन्न होते हैं । यहां भी उपादान कार्यकारणभाव 


` सम्बन्ध है, परन्तु यह पांचों से विलक्षण हैं । दीपशलाका से अन्य दीपक जल पड़ता है | 


शलाकाप्नि कारण है, परन्तु शलाकाप्मि का यत्‌ किश्चित्‌ अश भी दीपक में प्रविष्ठ नहीं होता। _ 


कुम्भकारवत्‌ निमित्त कारणता का भी. ऐसे स्थल में समावेश नहीं होता, एवं मृदूघटबत्‌ उप 
दान कारणता भी नहीं मानी जासकती है। कैसा विलक्षण सम्बन्ध है | 


उपयुक्त कुछ एक उदाहरणो से पाठकों को यह विदित होगया होगा कि enne ' 


किसी एक ही नियम पर प्रतिष्ठित नहीं है । यदि ऐसा होता तो विश्व के सारे पदाथ समान 
होते | सबका उत्पादक तत्व एक है, इसमें कोई सन्देइ नहीं । केवल सम्बन्ध की विली 


, वे एयकूता से पदार्थों में वैचित्र उत्पन्न होजाता है ।/अतएव सृष्टि pagis कार्यकारणे 


के सम्बन्धों पर ही मानना पड़ता हे । . 
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उपरक्त कुङु एक निदशीनों से remi को विदित होगया होगा कि विश्व में काकार. | 
भाव अनेक भागों में विमक्त हैं। ऐसी अवस्था में -'एकिमिन घम्मणि विरुद्धनानाकोळ्ा.. | 
गाहिज्ञानं सशयः? इस न्याय के अनुसार कारण ब्रह्म और कार्य कर्म के सम्बन्ध मे Re. |. 
का दोना स्त्ामाविक होजाता है । प्रकृत में केवल 'षड्विकण्प सम्बन्ध” की ही प्रधानता है। | 
इस षड्विकल्प सम्बन्ध के आगे जाकर १३ विवत्त होजाते हैं । इन १३ हों का ४-४-५ | 
यह क्रम है । चार स्वरूपसभ्बन्ध हैं, चार पर्याप्तरत्ित्व सग्बन्ध हैं, णंच अन्वाभक्तिदत्तित | 
सम्बन्ध हैं । तेरदों का षड्विकल्मों में अन्तभाव है । इसी षड्विकल्प सम्बन्ध को--'भिन्न- | 
सत्ताककायकारणमात्रसम्बन्ध? कहा जाता है | उदाहरण के लिए एक मिट्टी के घड़ प | 
दृष्टि डालिए । मिट्टी से घडा बना है, यह सभी को विदित है । मिट्टी कारण है, धड़ा काय | 
किंता कमे है । मिट्टीरूप कारण से उत्पन्न घटरूप कार्य का मिट्टी के साथ क्या सम्बन्ध है? |. 
अथवा मिट्टी का घड़े के साथ क्या सम्बन्ध है ? (कार्य का का“ण के साथ, कारण का क्र | 
के साथ क्या सम्बन्ध दै?) यह विचार कीजिए । मिटटी घट की प्रतिष्ठा है । मिटटी को छोड़ | 
धट कथमपि खखरूप से प्रतिष्ठित नही रह सकता । ऐसी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि | | 
घर मिट्टी में है, यही प्रथम सम्बन्ध है । साथ ही में घटावब्छिन मिट्टी घट को छोड़कर गई | 
रह सकती । मिटटी का जो भाग घट कहलाता है, वह घटरूप मृत्तिका सचमुच घट के किग | 
नहीं रह सकती । घट के नष्ट होजाने पर मिट्टी अवश्य रहैगी, परन्तु घटाकाराकारित fH | 
रहेगी । घटकाररूप मिट्टी तभी तक है , जन तक कि घट का आकार विद्यमान है । ऐसी पर | 
` शिति में हम कह सकते हैं कि मिट्टी घड़े में हैं, यही दूसरा सम्बन्ध है | घट एक W^ | 
पदार्थ है , मिट एक खतन्त्र पदाथ है । यदि घट और मिट्टी एक ही वस्तु होते तो-घटमानय | 
( घडा लाओ ) इस आज्ञा से मिट्टी भी लाई जासकती थी , एवं 'मिट्टी erat इस वार्त t| 
मृत्तिका का भी आनयन होसकता था, परन्तु ऐसा होता नहीं । घटशब्द से घडा दी लागा | | 
है, मृत्तिका शब्द से मिट्टी द्वी लाई जाती है | अतः हम कह. सकते É f | | 


मिट्टी घडे से भिन्न दे, यही तीसरा सम्बन्ध है | घट के परमाणु dé जाइए, मृ | | 
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ल्ल 

के अतिरिक्त उसमे आपको दूसरी वस्तु न मिलेगी । मिट्टी ही 'तो घटरूप में परिणत होता दै । 
घट मिटटी से भिन पदार्थ नहीं है । "वाचारम्भणं विकारो नामंधेय मृत्तिकेथव सत्यम! 
क अनुसार घट सत्ता वस्तुतः मिट्टी की ही सत्ता है । ऐसी परिस्थिति में घट मृत्तिका से केसे पृथक्‌ 


होसकता है । घट मिट्टी हैं, यही निष्कर्ष है । यद्दी चौथा सम्बन्ध है । मिट्टी घट के बिना भी रह 
सकती है, परन्तु घट बिना मिट्टी के एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता । यही पांचवां 
सम्बन्ध है । घट कोई खतंत्र पदार्थ नहीं दै । मिट्टी ही घटरूप से दिखलाई ed है । जिस 
प्रकारस्थाणु भै पुरुष की, मृगमरीचिका में जल की, शुक्ति में रजत की, रजु में सर्प की भ्रान्ति 
- हो जाती है. एवमेत्र मिट्टी में घडे की आन्ति हो रही है । इसी को दाशनिक अध्यास कहा 
करते हैं । मिट्टी घडा नहीं है, केवल प्रतीति होरही है | जिस सम्बन्ध से up असत्‌ घट 
भट्टी में सत्रूप से प्रतीति होरहा है, उसी को 'अध्यास सम्बन्ध! कहा जाता है । यही ६ 

ठा सम्बन्ध है । इसप्रकार मृदूघट का ` कार्यकारणसम्बन्ध निम्नलिखित ६ भागों में विभक्त 
' देखा जाता है । RR 


१ घटो मृदि ०००० ०००७ ०७०० ०००० 20c. ०००० ( घडा मिट्टी ü & )--------2 कार्य कारणे | 
२--मृदू घटे" eese cese ( मिट्टी घडे में है)--- ——' WI का 
३--प्रदूघदी fp em mmn (rr मन्न है, मिट्टी भिन्न È) ->कायैकारणमिन्ने re 


V --मृत्तिकेव gat seon sese ° ° ` (मिट्टी ही धडा है) ._---->कारणामेव कार्यम्‌ 


-RA कारणादभिनम्‌, 
dts) मृत्तिकातो x त्तिका- घडा मिट्टी से अभिननदै का > ¢ 
मृत्तिकातो EE Eus मिट्टी घट से मिन है / -->कारण तु कायादू मिन्नम्‌ 


६--मदयध्यस्तो घट; t esee oosa ०००० ००° (मिट्टी में घडा eu हे )" >कारणे कार्यमध्यस्तम्‌ j 


वह rel- 
उपयुक्त यही ६ सम्बन्ध बरह्क में सममिए। “तत खघ तदेवानुमाविशत gg s 
तत्व कममय विश्व में व्याप्त है। उधर वह कम (विश्व) उस ब्रह्म में अतिन duy P 
विश्व भिन्न है | ज्ञानकमेमय ब्रह्म का कर्ममाग ही विश्व बन रहा है | ब्रह्म कम ) 
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कि naa विश्व.के.न, रहने पर भी त्रस खखरूप,से बिना, विरव qu err के प | 
रहता है, प्रन्तु.कम (विश्व) विश्व से अभिन्न है |, कारण: कम ( विश्व) बहा" कारण के कि 
समथा अलुपपन्न. दै ।. ब्रह्म. में .करम ..शरध्यस्त है, |. यही ARAA, षड्विक्रल्प सम्बन्ध ul 


` ` ५ " ध्‌ 


वह,इपमें है । यह उममे है ।,दोनो अभिन्न हँ । वही यह है । वह इससे भिन्न है, यह इसे | 
mut उस में यह भासं रहा है। 7 v न M 


1१- $ | 
d. कर्मस्थम्‌ ->कारश कायस्थम्‌ ERATAN, रम, 
२-कर्म ब्रह्मस्थम, _ ++----> कार कारणस्थम्‌ fiagi तव, aa figa | 


-तरहकरमणी 'भिन्न. 1111 रकार्यकारणे भिन्ते | अकम' भिद्येत न कम मिश्र | 
१-ह्ित्र. वभ ++-----> का रणमेव कायम्‌ [ | 5ध्यासो5पृते स्यादिति प्‌ः | 
ब्ज Ein em कारणं कार्यातपरथंक्‌ं | । विकरपनाः।', | 

कम तु अपृथक्‌ )**_ कार्य ठुं'कारणंदपयक | (श्रीयुरुप्रणीत raagis) | 
६:-अह्मणि कमाध्यस्तम्‌++--->कारणे कार्यमध्यस्तम्‌ ] | 


e ums a 


क्क 


इन. E सम्बन्धों में प्रकृत में तीनों sen द्वारा प्रथम-द्विती य-चतुथ इन तीन we | 
का. निरूपण. हुआ दै.। . तदजति०?. इत्यादि मन्त्र ब्रह्म कमस्थम? इस प्रथम्‌ सम्बन्ध क. | 
लिहूपण ,करता दै । 'यंस्तु सर्वाणि ०! इत्यादि मन्त्र 'क म्म ब्र॒ह्मस्थम! इस द्वितीय संम्बन्स का | 


| निरूपण करता. है | एवं “यस्मिन्त्सर्वाणि? इत्यादि मन्त्र बहोव कर्मे? इस चौथे सम्ब | 
'प्रतिपांदन करता है [8-3] सम्बन्धो में से उक्त तीन सम्बन्ध हीं: प्रधान हैं । अतः शृतं | 


कोः विरोध :माना.दै तीनों से :प्रथमसम्बन्ध को निरूपण करता gem निम्नलिखित U^ | 
हमारे सामने आता है- ' ` M 


तदति तन्नेजाति तददेर तद्वन्तिके । 


न्तरस्य समस्यत सर्वस्य बाह्यतः ॥१॥ (६०.५१) 
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` होजाता है महान पर घोडशीपुरुषरूप आत्मा प्रतिष्ठित है | “मलिनसलै की 
` का.विद्यामाग “मलिन di है, यही दुःख का मूल है | इतका प्रधानः कारय मलिनबुद्ध' . 


विषयानुगता बुद्धि मलिन होती होती हुई आम्यन्तर आमा 


«m NATA ।.&- धम्बन्धनिरक्ति 


द चलता रै, वह नहीं चलताःहै, बह द्र है, वह.फिर समीप है। बह सबके 
पर है. वह किर सबक बाहर है” यड aer का अक्षरा ;। इस अन के EINE 


aremt, कृतात्मा मेद से दो अथ, एव सृष्टिविज्ञान सम्बन्धी, एक अथ; इस प्रकार तीन 


gi होजाते हैं । | NEC ता 


विद्वान-अविद्वान, मेद से मनुष्य वग दो भागों में विभक्त है :। .शाल्राध्ययन से अपनी 

& को विदासंस्कार से युक्त रखनें वाले सदसंद्विवेकी विचारशील मनुष्य विद्वान: कहलाते हैं | 
खाना पीनाःमोज' उना” इस सिद्धान्त को. परमपुरुषार्थ समझने बाले, शास्त्रज्ञान.से शत्य 
लौकिक. वित्यो में;एत-यथाजात मनुष्य विद्वान्‌ माने ज ते: हैं. । विद्वान्‌ मनुष्य का आत्मा 
रहता है; अतएव इसे 'कुतात्मा?-कह्य ज्ञाता है॥, अविद्वान्‌ मनुष्य का आटा वासना 

मय भौतिक संस्कारों से आवृत होता हुआ आत्मज्ञान से वञ्चित रहता है, अतएव इसे “अङ्कः 
तारमा” कहा जाता है.। इन्द्रियों क्रेःद्वारा-. GRR ARE: विषय क्रा आगमन होता-है | 
भारत विषयों का संस्कार ज्ञानमय मन पर होता है। विषय मौतिऋहोते हुए तमोमय हैं;अतएव ज्ञान 
ज्योति के आवरक हैं:। इनके सम्बन्ध से जझानमग्न;ःमन-अपनी Dum (ज्ञानप्रकाश) से. आइत.. 
होता हुआ जड्वत्‌ बन जाता है। मन के साथ बुद्धि का सम्बन्ध रता है। फलतः मनके भौतिक; 


आवरण से बुद्धि भी मलिन होजाती है। मलिन बुद्धिसे बुद्धियुक्त महानात्मा का सत्त्रमाग मलिन 
कृया से झात्मा 


है । बुद्धि के आम्यन्तर भाग में (इस ओर) आत्मा है; बाह्य आगमि (उस थोर) विषय Ed 
ते. अयुक्त रहंती है । कारका 


पण... Eu pos विक NE पण ल 27 सकाम टील रन 5 IN न i H z 
Bs moquu seb FESS 
*-वबहिरन्तंश्व भूतानामचर' चरमेव च। ` y d dn Es 
सुचमत्वात्तदविशे यं दूरस्थ चान्तिके च तैर्त॥ गी” १११ Rr 3 rt 
दुरात्सुदूरे afueras ac पर्यत ferto d Ted i Ru 
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प्राकृतात्मा नका ईशापःनषत्‌॥ ॐ" ET 

_ कंवेकरूपा भावना नष्ट होजाती है । ऐसी अयुक्त बुद्धि .बुद्धि ही नहीं हे, अविद्यामत्र | 

बुद्धि. ज्ञानसाधिका हैः ; झञानग्रवतेकत् बुद्धि का खरूपंधम है। जब खखरूप रक्षक क. | 

योग लक्षण खरूपंधम ही नहीं रहा तो बुद्धि का रहना न रहने के समान है । इसी a (. 
Sm से भगवान्‌ कहते है 

. नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य नचायुक्तस्य भावना |. = | 

` न चामावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ ( गीता २६६) | 


विषयानुगता बुद्धि अविधामयी बनकर आंत्मखरूप को आदत कर देती है | ऐसा | 

आत्मा (मनुष्य) 'अकृतात्मा कहलाता है | ऐसा मनुष्य कभी सत्कर्म में ग्रइंत नहीं होता | 
भी झात्मविषयिणी' जिज्ञासा ही नहीं होती । “आत्मा-शसत्र-परलोक-देवता सब ein है” ऐ |. 

` छुतका की यह आंत्रांसभूमि बना. रहता है । रहते हुए चित्‌ ( आत्मज्ञान ) कें आवर े | 
यह अचित्‌ बन रहा है। सांसारिक विषयों को ही यह अंकृतात्मा सुखसाधन संमंझता दै | ॒ | 
अकृतात्मवग के लिए 'सर्वज्ञानविमूढां स्तान्‌ विद्धि नष्टानचेतत!०' यह कहा गया है। ऐ | 
अकृतात्मा काँ. कमेरूप, ' अतएव सवथा एजद्रूप ( परिंवत्तनमशीन क्षणिक ) वित्र है | 

. ग्रधान शारांच्य t । | 


ठीक इसके: विपरीत जिन्होंने विद्यासमुच्चित निष्काम कर्म द्वारा आवरणों वा द्वार अवल 1 | 

: करते हुए प्रबृद्ध sU से संचित आवरणों को नष्ट. करते हुए विशुद्ध बुद्धियोग प्राप्त क र 
` लिया है, ऐसे सिद्वावस्थापन्न थोगी कृतात्मा हैं , यही युक्तयोगी हैं । इनकी दृष्टि उस भनेर | 

"' रूप ब्रह्ममाग पर ही रहती है ।.एक छोर में युक्त योगी हैं, कृतात्मा हैं । दूसरे छोर में E 

-तात्मा हैं। एक ज्ञानत्रझ के उपासक हैं, शांततस्त के अनुयायी हैं । दूसरे कर्ममय 4 “l 

` उग्ासक हँ, गतिशील क्षणिक सांसारिक विषयों में रत हैं । प्रकृत मन्त्र इन्दी- दोनों को १६ | 
` बना कर कहता है कि “जो संसारी हैं, उन की दृष्टि में वह तत्व चलता है । जो me ' | 

` उनकी दृष्टि में वह तस्त्र सवथा अविचाली है । अथात्‌ मुक्तात्मा अनेजतँ को मुख्य qne है | 
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संसारी एजत्त को. प्रधान मान रहे हैं । सांसारिक के लिए वह आत्मतत्त दूर से दूर है, मुक्तात्मा 
के लिए बही समीप मे समीप है । सांसारिक की दृष्टि में वह आत्मतत्त भीतर छुपा gsm 

मुक्तामा के लिए वह प्रकट है । योगियों की दृष्टि में जो सत्य है, सामान्य .मनुष्यों की दृष्टि में 
पह असत्य है । सामान्य मनुष्यों की दृष्टि में जो सस है, योगी उसे fup समझ रहे Ed 
एक ज्ञानमय ब्रहम के अनुयायी rey हैं, एक कमय श्रमरूप विश्व के अनुयायी श्रमणक हैं । 
एक आस्तिकवर्ग दै, quu नास्तिकवग है । एक विशुद्धकम के अनुयाई कर्मठ हैं, दूसरे 
विशुद्ध ज्ञान के अनुयायी ज्ञानी हैं । एक सांख्यमत्तानुयायी हैं, दूसरे योगमतानुयायी हैं | इस 
प्रकार “लोकेऽस्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा भ्रेक्ता quts ut के अनुसार लोक में दो 
` बिभिन्न निष्ठाएं प्रचलित हैं । | 


१-तदेजति ++------->अकृतात्मने एविदुंषे कर्मणि दृष्टिः ( विश्वानुयायी )-कर्म ] 
९_तन्नेजति::--------कृतात्मनै विदुषे ब्रहमशिं cie: ( आत्मॉंनुयांयी )-जह्य ) ` 


= $ 


१-तदूदूरे ++------- अकृतात्मने5विदुषे कर्मणि दृष्टि: ( विश्वालुयायी )-कर्म | i E 
ES UM — mdr विदुषे se इष्टिः ( भात्मानुयायी )-अह्म.. 


LE ME] 


१-तदन्तरस्य सर्वेस्य*->थकृतात्मनेविदुणे कर्मणि इष्टिः ( विश्वानुयायी )-कर्म | DA 
२-तहुसंवैस्य वाझतः++->कतातमने विदुषे ब्रह्मणि दृष्टि; ( आत्मांलुयायी ) अझ ). .. À 


— a 


È सव. विदित इन दोनों निष्ठाओं के भेदवाद का निराकरण करती इई श्रति - कहती है 
कि दोनो को प्रथक्‌ समझना अज्ञान है | वही विश्व दै, वही बिश्चामा है | वही एजत्‌ है, वहीं 
` अनेजत है | वही दूर हैं, वढी समीप दै । बही संबके भीतर है,' ad संब के बाहर है । 
अर्थात. ब्रह्मगभिंत कमैमाग से वंह चले दै, कॅमेगमित NET से ac अचंले है lao- 
miee वह दूर है, mo ग० ACEITE समीप है | त्रे०-ग० RAEI वह भीतर अतीते 
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श्रोकंतात्मों ' «in इरापनिषत्‌ ॥ EE 1 


होता है; कं० गं) agon वही uda प्रत्यक्ष हैं । eo भी वही है, कमे मी वही है । दा 
होन है, वही योगे है [जो ज्ञानयोग दै, वही कर्मयोग है: “पंके सःख्ये च योगे च E 
aiaa ( एवं तालिकमार ) परेयति-( नान्यो TIAE)" । द्वितीय अये में | 


igi का स्पष्टीकरण दै | 


तीसरे हैं विधया-मा । जिस प्रकार कर्मठ अकृतात्मा, एवं ज्ञानी कृतात्मा कहलाते हैं, AA 
उपासक को विधेयात्मा कहा जाता है । सिद्ध-साध्य दोनों अवस्थाओं से प्रथक्‌ लौकिकः करे 
में रत थ्रकृतात्मा है, साध्यदशा से युक्त मनुष्य विधेयात्मा है, इसी को “युञ्जानयोगी'८आररुतु 


Pag! इत्यादि, शब्दों से:व्येबहरत किया जाता है सिंद्धदेशां में वही विघेयात्मा me | 


परम वैदिक शुद्धाद्वित सम्प्रदाय के प्रवत्तक आचार्यश्री नें इन्ही उक्त तीन विभागों को मार्यादिक 


जीव, भावाहिकजीव, पुष्टजीव भेद से इन. नामों से aa किया है । कृतात्मा. युक्तयोग | 


( जिनपर भगवानु का. अनुग्रह हो चुका है) पुष्ठजीव कहलाते हैं-“'भगवदनुग्रहः पोष/ । 
जन्ममरणप्रवाह में इतस्ततः भटकने वाले शास्त्रविमुख यथाजात जीत्र-'प्रावा हिक? कहा 
हैं | यही पथ्रष्ट अकृतात्मा हे । एव भगवदनुप्रहरूप पुष्टिमाव की प्राप्ति के लिर.जो शा 
मयादा का अनुगमन करते इए सिद्भात्रस्था क्रो प्राप्त करने में... यत्नशील बने रहते $3 d 


'मार्यादिकजीच! € Lares के सम्बन्ध से ही उक्त: संप्रदाय (qf गाम 
प्रसिद्ध है | TT 


Li 
ब". $t 
s ~, 
~ 
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५ 1 १-क्ृतामा-- (युक्तयोगी) ~¬ सिद्धावत्थोफ्ल---पु् — (मनोमयमागे)-झानी 
: , २-विवेयात्मा' (युँञ्जानयोगी) — साध्यावस्थापन्न -- -मार्थीदिक (प्राणमयमार्ग)-उपासक 
^ ३ अकृतात्मा (यथाजात मनुष्य) ल्यच्युतावस्थांपच-ग्रादाहिक (वाडूमथमाग,-कर्मेठ 


र थान, O Coo " - 


d uum ES ISI HE 


उपासना मध्ये की वस्तु है । इस में ज्ञानक दोनों का संमभ्वय e “इसी को बुद्धियोग 
कहा जाता है,.जिस का कि दिगूदशन प्रथमार्योपसंहार भै करायो जाचुका है । er पर दृष्टि 
एते इंए कमे करना ही बुद्धियोग हैं ब्रह्म अकम है, कमै कर्म हैः। अकमे.में कम समिर, 
को में अकम समकिए p कर्म को अकम में प्रतिष्टित समझते इए कमे करने से कमजभित 
इन्धनमूला आसक्ति नहीं होती । ऐसा कर्म अचन्धन होता है। इसी अभिप्राय से भय॑वान्‌ कहते हैं- 


ब्रह्मरयाधाय कमीणि संगं त्यकत्वा करोति यः। ... 
लिप्यते न स॒ पापेन _ पद्मपत्रमिवाम्मसा॥ (गी० ५१०). .. 


उक्त इष्टि से कर्ममारी में प्रवृत्त होनेवाला: पुरुषश्रेष्ठ ही 'विवेयात्माः कहलाता है। इस को 
दृष्टि दोनों पर है। कर्मदृष्टि से वह उसे एजत्‌, चर,. अन्त प्रविष्ट समझता, है, :त्रह्मदष्टि.से वह 
उसी को अनेजत्‌-समीप-सर्वत्र व्याप्त समे: रहा है । इस अभिन्नमावना से आगे जाकर 
` विषेयात्मा-यत्रत्वस्यः सर्वमासमवाभूव? इस. श्रुति का अधिकारी बनता . था सिद्धात्रस्या पर oc 
पहुच जाता है । : रागद्वेष नष्ट हो जाता. है, अद्वैतमूलक ब्रह्मानन्दः मात हो ज़ाता:है .। प्रत 


ers 


मन्त्र इसी भाव का निरूपण करता. Ed 

aer d, d hiari . गति- 
विद्या-कर्ममय है. । स्थिति 
घोडंशीक्रंः ध्थितिंगतिरूप 
अन्त्रेमाष्य में. बिस्तार से 


षोडशी पुरुष को: sigaria. विधाभांग संसार में हि 

रूपं से अंत्यक्ष दष्ठ.हैः।:विश्रदष्टया बढ स्मिति है व्मात्मंदृष्टया वह 

NE: “जुः adiga, अतएं वेदिं नाम से. प्रसिद्ध 

से ही विश्व. में ब्याप्त होरा हे, जैसा कि ' अने गदेकप ० इत्यादि 
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बतलाया जाचुका है p यद्यपि स्थितिगतिमात्र तमःप्रकाशतत्‌ परस्पर में अत्यन्त ह " 


भी दोनों का -एक दी बिन्दु पर समन्वय Eher है केसे £ इसके लिए उसी पूव परिष |. 
प्राजापत्यचक्र ( कुम्हार के चाक ) पर दृष्टि डालिए | कुम्मकार के हस्तचलरूप इन्द्र के वित. | 
पण द्वारा दण्ड के आघात से श्थिए कीलक पर प्रतिष्ठित रहता हुआ चक्र प्रबल वेग से 
लगता है । परमाणु परमाणु गतिशीज हैं । इतत प्रकार यह चक्र घन्टौं चलता रहता है । पर्नु | 
आरचर्ध-है कि घन्टों चते रहने पर मी: वह अपने नियत स्थान से बिन्दुमात्र भी आगे नही | 
चलता । हम जब मी चक्र को देखते हैं, उसी नियत स्थान पर पाते हैं । चल रहा है, | 
लिए तो चक्र 'एजति' दै । साग ही में स्थानत्यागलक्षण स्थितिविच्युतिरूप mms के | 
अभाव से-नेंजति? यह भी मानना पड़ता है । इस प्रकार दोनों विरुद्ध धर्म एक ही. चक्रमे | 
समा रहे है । एक मनुष्य अपमें घर से दस मिनिट में विक्टोरिया गार्डन पहुंचता है । यदि क 
स्थान पर ही खड़ा रहंता तो उसे गतिशील नहीं कहा जासकता था | आने स्थान से हले | 
पर ही उसके लिए-'गच्छति? (जाता है) का प्रयोग होता | एक मनुष्य अपने स्यानप | 
ही खड़ा हुआ हाथ हिला रहा है । इसके लिर लोक में-“मुक मनुष्य अपन स्थान | 
खड! हुआ निरन्तर हाय हिला रहा हे” यही तो कहा जाता है । यहीं आप स्थिति-गि | 
दोनों भावों का प्रचा कर सकते हैं । मनुष्य विलकुल्ल नहीं चल रहा है, इसलिए Gif क | 
समन्त्रय है । अवयवरूप हाय चल रहा है, इसलिए “रजति? का समन्वय है । समुदाय सि | 
हे, अतत्र चल हैं । दोनों विरुद्ध धर्मों का आश्रय एक ही मनुष्य हे । यही परिस्थिति गा | 
` पर सममिर । mmm झानमूर्त्या सथा Aa, spe से सया अचल । md सग | 
(तिर से सा चल । चलचल की सहि ही ईर है “तदेजति ei | 
-. कुम्भकार जा चक धूम रहा है, उसे आप देख रहे हैं. घूमते हुए चक्र की जो बिर | 
"i अभी आपरे सामने थी, लीजिए qu मारते: ही वह दूर से. दूर उस छोर में चली E | 
MO = बने wei 
र से दूर है, समीप से समीर है-'तददूरे तद्वन्तिके ' | 
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ML घूमता हुआ चक्र गतिशील Sidi परमाणुओं के भीत्तर से भीतर है, चाहर से बाहर है l 


बाहर भीतर जिधर देखो उधर चक्र ही चक्र है। पूर्वोक्तं शुक्तत्रझ भी ऐसा ही है-'तदन्तरस्थ सर्वस्य 
ag सर्वस्य बाह्यतः । PING भकार के लौकिक चक्र के साथ अलोकिक ब्रह्मचक्र की 
तुलना करना सबेथा असंगत हे । वह गतिस्थिति तो--'रामरावणयोयुद्ध रामरावणयोरिव’ 
à अनुसार अनुपमेय (लासानी-अद्वित्तीय) है | जितनी रिथरता आप सम सकते हैं, चह उससे 
` जी शीघ्रतम है । आपके लिए वह IRA है, अप्रमेय है, 'अनिवचनीय है । एकमात्र तटस्थ 
इच्तण से आप उसे जानसकते हैं । “उस की गतिथ्थिति ऐसी होगी, अमुक के सदृश होगी? , 
इस प्रकार उसका खरूप लक्षण कस्लेना आपके लिए सर्वथा असंभव है | 


विशुद्ध आत्मापेच्ञया sur रिथर है, विशुद्ध o wur चर है। वेद्दृष्ट्या जू अवच्छिन्न अहम 
स्थिर है, यदवच्छेदेन चर है । वह रिथतितत्त्व उस गतितस्व के बाहर भीतर सच शोर व्याप्त , 
है। यथपि स्थितिवत्‌ गति भी रिथति के बाहर भीतर सब थोर विद्यमान है, परन्तु दोनों में 
स्थितिरूप रसतत्त्व ही प्रधान है । saga "तत्‌-तद्‌? इस रूप से उसी को चाहर-भीतर-दूर- 
समीप बतलाया गया है । रिथति आधार है, गति आधेय है । आधार धी प्रधानता से भी उसी 
का अन्तरान्तरीमाच मानना उचित होता है । थपि च ब्रह्मरूप स्थितितत्व कारण है, विश्व- E 
रूप गतितत्व काय है । कारण प्रथमसंत्ताक है, इसलिए भी अम्तराग्तरीभाष में इति न 
तत्‌ शब्दवाच्य ब्र को ही प्रधानता दी है । रिथति आधार है, गति आधेय है, इसका यह अर्थ 
नहीं हैं कि पुस्तक मेजपर रक्खी है । टेविल पुरतक का आधार अवश्य है, परन्तु टेबिल पुस्तक 
के नीचे के भागमात्र से संदिष्ट है । पुस्तक के बाहर भीतर टेविल नहीं है । परन्तु . यहाँ का 
आधाराधेयभाव ऐसा नहीं है । यहां यदवच्छेदेन स्थिति है, तदवच्छेदेन गति हैं । पानी में 
Aae शर्घराखण्ड-जैसा आधाराधेयमाव है । पानी आधार है; शर्करा शा RI na दोनों 
मिलकर एकरूप बन रे हैं । पानी के परमाणु परमाणु में शर्करा व्याप्त है, रारा के अश मश à 
पानी व्याप्त है । यदवच्छेदेन पानी व्याप्त है, तद्॒बच्छैदेन शर्कर। व्याप्त है । एसा झोतप्रोत- 
भावात्मक आधायधेयमाव ही प्रकृत में अमिग्नेत है । 
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सिंद्यवलोकनदृष्टयो एक बार पुनः षड्विकल्प सम्बन्ध पर दृष्टि डालिए । ey. al 
सम्बन्धों में पहिले दो सम्बन्ध एक श्रेणि के हैं । इन्हें हम 'ओनप्रोतभावसम्बन्ध' कह a | 
हैं। तीसरा मेद सम्बन्ध है, चौथा अमेद सम्बन्ध है, पांचवा मेदाभेद सम्बन्ध है । भेद- 
मेदामेद इत्यादि पांचों सम्बन्ध परस्पर में सर्वथा विरुद्ध हैं । एक ही तत्व में अर्नेक ( द) | 
सम्बन्ध हो नहीं सकते, परन्तु होरहे हैं । यही इस ब्रह्म-कर्म सम्बन्ध की अनिवचनीयता है | 
- यही अग्यस कि वा 'ग्रम्यासं' नाम का ६ठा अनिवेचनीय सम्बन्ध है । Ag 


१-त्रह्म कर्म में अनुस्यूत È । (ह्म क्मस्थम्‌) ^ t र 
२-कम ब्रह्म में प्रतिष्ठित है । (कर्म ब्रह्मस्थम्‌) | “¬> ओतप्रोतभावसम्बस | 


-त्रझ कम दोनों परस्पर भिन्न है (न््मकर्म्मणी भिन्ने) ++ भेद सम्बन्ध 
४-जह्म ही कर्मरूप में परिणत हो रहा है (बक्षैव*कर्म)  |++-->अशेदसंम्बन्ध : 


५-न्रझ कम से मित्र है, कम ब्रह्म ही दै ।(अह्म कर्मतः- ON a 
पृथक्‌, कमत्वपुथक) H— भ्रृदा भदसम्बन्ध 


६-दोनो.का सम्बन्ध अनिवचनी | 
म्बन्ध अनिवचनीय हृ | bali | H — repas | 


'तदेजति' इल्मादि मन्त्रे उक्त ६ ओं सम्बन्धो में से ब्रह्म कर्मस्थम?-इस अंथंम सर | 
पर प्रधान दृष्टि रखता हुआ “कमै ब्रहमस्थेम्‌? इस दवितीयं सम्बन्ध का निरूपण करता है। हि | 
्रधोनापेक्षया प्रकृत मन्त्र को. प्रथम सम्बन्ध का निरूपक माना. जासकता है-( देखिए p | 
भा० Te. स० द्वि० Qo १३६), एवं गौणंदृशया इसे द्वितीय सम्बन्ध का प्रतिपादक मारते | 
सम्बन्धद्वयीरूप ओतप्रोतंभाव.का दिग्दशके. माना जासंकता है। मन्त्र में सर्वत्र “तव्‌ १६ ं 


का उल्लेख है। “बह चलता है; बह नहीं चलता है, वह दुर हैं, वह समीप है, वह मीत! | 
है वह बाहर हैस प्रकार प्रतिवाक्य के साथ तत्‌ शब्दवाच्य ब्रह्म की ही प्रधानता हें LAE | 
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थत हो रदा है । साथ ही में एजति, दुर,सवेस्य वाह्मतः, इत्यादि वाचय 'बसे ब्रह्म में प्रोत 
y इस द्वितीय सम्बन्ध की ओर भी हमारा ध्यान आकषित करतें हैं । मन्त्र का. “तदन्तरस्य 
सस्य तदु सवेस्य वाह्मत ? यह उत्तर भाग ही सम्बन्ध का निरूपण करता है | वस्तुतः इस 
पत्रका प्रधान लक्ष्य पूर्व के अनेजदेकम” मन्त्र में बतलाए गए जह्मकरमात्मक शुक्रखरूप का 

(नदेजति तत्नेजति” इत्यादि रूप से ART है । मन्त्रों में जामिता -( पुनरुक्ति ) दोष 
नहीं माना जाता । ऐसी अवस्था में निष्के यह निकला कि तदेजति०' इत्यादि मन्त्र तो पूव 

RaRa अर्थ का स्पष्टीकरण करता है, एवं “यस्तु सर्वाणि भूतानि’ 'यस्मिन्त्सवाणि 
भूतानि०? इत्यादि दो. मन्त्र अह्मकर्म के सम्बन्ध का प्रतिपादन करते हैं । इन दोनों उत्तर मन्त्रं 
में “यस्तु सवाणि> यह ६ ठा मन्त्र तो-आरम्म के ब्रह्म, कमेस्थम-कम ब्रह्मस्थमः इन दो 
qued क्रा निरूपण करता है, एवं यस्मिन्त्सवीणि*' इत्यादि मन्त्र ब्रह्मव कमे! इस 
चोथे अमेद सम्बन्ध का प्रतिपादन करता LS risa 


———9À() — 


आत्मा ब्रह्म है, इस का यह अर्थ नहीं हैकि उसमें कर्म नहीं है। विश्वं कमे है, रसं का यद 
पातये नही है कि इस में ब्रहम नहीं है । दोनों में दोनों हैं, दोनों दोनों हैं । केवलं प्रधानता 
अप्रधानता में तारतम्य p आला में तरम (ज्ञान) भाग प्रधान है, इसलिए उसे gei कहा : | 
विश्व में कर्म प्रधान हे , इसलिए इसे कॅम कहा BM होता इशा pe 
दस का चमचन्षुओं से remp नहीं होता | भौतिक विश्व ही दृष्टि का विषय बगता है Bs Es 
मारी दृष्टि स्थूल विश्व परं, दूसरे शब्दों में कममांग पर जाती है, अनन्तर (विज्ञानद्वारा) iin 
St झात्मतत्व पंर दृष्टि जाती दै ईसी स्थूल-सुइसमव के क की प्रधान मानकर स 


१४५. 
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न्घतिन्याय से परकृत मन्त्र पहिले कर्म को ग्रह में अनुस्यूत बतलाता है, अनन्तर ब्रह्म को E 
बतलाता है । इन्हीं दोनों सम्बन्धों का निरूपण करता हुआ निम्नलिखित s | | 

सामने आता है-- | i 


(wp सर्वाणि भूत [नि-श्रात्मन्येवाबुपश्यति (कम suem) | 
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न बिजुगुप्सते । (ज्रह्म कमेस्यम) | 
कर (ईशोपनिषत्‌ ६ मनर) | 


मन्त्रका पूर्वाद्ध कर्म ब्रह्मस्थम! इस द्वितीय सम्बन्ध का,एवं उत्तराई- ब्रहम adem ह | 

* प्रथम सम्बन्ध का निरूपण करता है। सर्वाणि भूतानि” कम है, ‘सर्वभूतेषु चात्मानं रह है। जे | 
(आत्मतत्ववेत्ता) सम्पूर्ण भूता (विश्व) को भामा (ब्रह्म) में ही अनुगत देखता है, | 
सारे भूर्ता में आत्मा को प्रतिष्ठित समझता है, बह कभी किसी से घृणा नहीं करता! | 

यह है मन्त्र का अछराथ । | 


असा कि प्रकरण के आरम्म में बतलाया-गया है, उक्त मंत्र दोनों सम्बन्धों का REN | 
करता इआ प्रधानरूप से “कम ब्रह्मस्थम्‌? इस दूसरे सम्बन्ध का ही निरूपण करता दै। | 
' यस्तु सर्वाणि भूतानि’ 'सर्वभूतेषु” इत्यादि रूप से भूत भाग को ही प्रधानता दी गई है | | 
AC! IR मन्त्र 'तत्‌” रूप से जहां ब्रह्म को प्रधान मान रहा है, वहां यह मन्त्र { | 
भाग को प्रधान. लद्दय बना रहा है । प्रसक्‌-पराक मेद से ब्रह्म के दो विवतै हैं । प्रस | 
अहम है, पराग en है । एक अस्मत्शब्दवाच्य विषयी अहम है, दूसरा युझदाई | 
वाच्य विषय अहम है | विषयी प्रत्यक्‌ है, विषय पराक्‌ है, बाहर है । युष्मदस्मदो | 
बिषय विषयी तमश्रकारावत्‌ परस्पर में अत्यन्त विरुद्ध हे । परगना, ज्ञानप्रधान है, प 
कमग्रधान है । हम और बिषय यही दोनों ऋमशः I पराग्‌ ब्रह्म हैं | हम (आत्मा) | 
+ विषय बाहर हैं । हम ज्ञानप्रधान हैं, विषय कमैप्रधान हैं ज्ञान प्रकाश है, ज्योति HI 


(2१ 
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| क्रम अप्रकाश 8 T आवरण है । इस प्रकार लौकिक मनुष्यों की दृष्टि में दोनों ब्रह्म परस्पर H 
अन्त बिरुद्ध हैं। यह विरुद्ध दृष्टि ही निन्दास्तुतिभाव की जननी दै । स्तुतिमाव का शाली- 
यता से सम्बन्ध है:। निन्दाभाव का परमाव (अनात्मीयता) से संबध है। संसार (संसारी मनुष्य) 
अपने को ओर अनुगत रहता है, पराए की ओर विमुख रहता है ।. अनात्मीय वस्तु से vum 
ET है , थात्सीय से प्रेम करता है ।.विष्ठा से मनुष्य घृणा करता है, क्योंकि इस की दृष्टि में 
यह झनात्मीय है । इस प्रकार कर्मरूप विषय , एवं ब्रह्मरूप आत्मा को faa मिन्न समझने 
वाला मनुष्य संसार में कितनों ही से राग करता है, कितनों ही से द्वेष करता है | अनुकूल 
वेदनीयता में रागका, प्रतिकूल वेदनीयता में द्वेषका उदय है । दोनों में बंधनमूला आसक्ति È । 
आसक्ति दुःख का कारण है | स्तुति भी शोक का कारण है, निन्दा भी शोक का कारण है । 
यह निन्दा-स्तुतिमाव तमी तक रद्दता है, जब तक कि आप्रा और विषयों में. भेदबुद्धि रहती है । 
द्वेष तमी तक है, जब तक कि वह उसे अनात्मा (अपने से भिन्न) deer EO एवमेव स्तुति 
सी परमाव से ही सम्बन्ध रखती है । यदि उसे यह विदित होजाय कि मैं उसमें हूं, वह. मुझमें 
है, हम दोनों एक ही चणक के द्विदल हैं, मेरा स्व रूप उस पर प्रतिष्ठित है, वह मुझ में प्रति- 
हित है तो ऐसी परिस्थिति में रागद्वेषमूलक स्तुतिनिग्दामाव का अवसर ही नहीं आताः। जव दोनों एक 
दूसरे की प्रतिष्ठा हैं तो कौन बडा, कौन छोटा, कोन निन्य, . कौन स्तुख)..: कौन निंदक, 
कौन स्तोता । इसी निन्दामूलक कुत्सितभाव का निराकरण करती gi, Rd दोनों में परस्पर 
अनुप्राह्म अनुग्राहकता का निरूपण करती हुई श्रुति कहती है कि- “तुम eril मतों को थामा मै 
संममो, एवं सम्पूर्ण भूता में आत्मा को समझो | कर्मरूप विश्व के जरे जरें में अकमरूप ब्रहम 
को व्याप्त समझो, एवं ब्रह्म में सर्वत्र कमै को.अनुस्यूत समझो | यदि तुम आला ओर विश्व 
के इस ओतप्रोतसम्बन्ध को व्यवसायबुद्धि से -सम गए तो तुम्हारा शोकमृलक निन्दारतुति- 
भाव से सदा के लिए छुटकारा होगया-'ततो. न, funem । खतिभात से आत्मा ww 
का उदय होता-है। यह क्ञोम ही अशान्ति का. कारण बनता -इथा आप्त को. ps yu 
'है निन्दा डेषमूला है, स्तुति रागा है । एवं एस कपनाइसार URS का. अपने. पराए i 


ARREA 
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सम्बन्ध है।: जहा -यह अपना है, वह पराया हे' येह भाव है, वहीं रागद्वेष है । दोनो dk | 
के उत्पादक हैं | जब तक मेद बुद्धि है, तब तक रागद्वेष है | -जबतक रागद्वेष है Ww | 
मोह है [sqm मोहमिश्रित बुद्धि है, तब तक बुद्धि कलुषित हे । कलुषित बुद्धि "Iss Y 
है । च्यानशत्य बुद्धि- निबेल बनती हुई, मन पर अधिकार रखती हुई मन॑ की संबलता | 
कारण बन जाती ÈI सबल मन सन्नदोषरूप आसक्तिभाव का ग्रवत्तक है । आसक्ति कामा | 
की जननी.है । कामना क्रोध का कारणं है ।.क्रोध संमोह् का पिता है । संमोह स्मृतिभश का : 
जनक है | स्मृतिश्रंश बुद्धिनाश: का.कारण है । बुद्धिनाश आत्मपतन का कारण है. कही | 
आत्मघात है, जिसका कि पुरुषात्माधिकरण के आवरणतन्त्र में विस्तार से निरूपण किया जा. 
चुका है। इस आपत्ति से बचने का उपाय है-बुद्धि की स्वरूपरच्ता । तदर्थ रागदेषमुलक मोह | 
का परित्याग अपेक्षित हे. । तदर्थ रागद्वेषमूलक ब्रह्म-कर्भ की विजातीयता का परित्याग आवश्यक | 
है । तभी परम शान्ति मिल: सकती है । E नि 
ज्ञान-कर्म- को मिलाकर देखिए, तमी आनन्द है । ज्ञान की कर्म में उपासना कीजिए, | 

की अकमेरूप ज्ञान में उपासना कीजिए । ज्ञानपूर्वक कर्म कीजिए, कर्म को ज्ञान के आश्रित | 

बनाइए, कमेद्वारा ज्ञानसंपत्ति प्राप्त कीजिए | यही बुद्धिमानी. है, इसी को बुद्धियोग कहते है। | 

यही नि:श्रेयसपन्या.है. । इसी श्रौतार्थ का स्पष्टी करण करती हुई स्मात्ती उपनिषत कहती दै= | 


सबा नल नि नन 
बस पेड ४४०४७४४४४४ ७ a 


कमरयकम यः पश्येत्‌, अकमणि च कम्‌ यः। .. -..- | 
स बुद्धिमान्‌ मनुष्येषु सं युक्तः ऋत्नकमकव:॥ (afto ४) १८) | 


aa (RE ति 


पूर्व कयन से साधारण मनुष्य को द्वैत का भ्रम हो सकता है । “कर्म को gei 
) नह को कमे में देखो” यह अचर gera इन दो तस्तं की सत्ता सिद्ध करते ॐ | 
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- हो रहे हैं । जब तक छत है, तबतक कम्प है, जबतक कम्प है, तबतक भय है -- 
qupd बै भये भवति' | जबतक भय है, तबतक अशान्ति हे-'अशान्तत्य कुतः सुखम्‌’ 
पणाशंली से किसी को द्वैत का भ्रम न हो जाय, बस अशान्तिमूलक इसी दैतन्नम का 


उन्मुलन करती हुई श्रुते कहती है-- 


यस्मिन्त्कवाणि भूतानि, आत्मेवामूदाविजानतः । 


तत्र को मोहः कः शोक एकत्त्वमचुपश्यतः ॥ 
ईशोपनिषत्‌ ७ मन्त्र ) 


अभ्यास द्वारा बुद्धियोग ( निष्काम कर्मयोग ) का.साधन करते करते जिस संमय आत्म- 
साक्षातकार हो जाता है, उस समय उस युक्त योगी के लिए सारा प्रपञ्च आत्मा ह्वी बन जाता 
है। ऐसी अवस्था से युक्त उस ज्ञानी के लिए कहां शोक है, कहां मोह दै । यदुदरमन्तर 
कुरुते, अथ भयं भवति” के अनुसार जबतक द्वैत है तमीतक मय है । एकल व्यापकता का 
मूल है । व्यापकता में कम्प नहीं है । एक वस्तु का अन्य स्थान की ओर झुकना ही तो कम्प 
है । व्यापकतत्व से अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है, जहाँ कम्पनं को अवकाश मिले | ऐसी परिश्थि- 
ति में आत्मा में स्थानच्युतिरूप भय केसे हो सकता है । “इदं वा इद वा इस नानाला से 
मोह दोजाता है । चित्त का ARE ही मोह है । मो से विवेकशक्ति नष्ट हौ जाती है । काया- 
कार्यविवेकता मारी जाती है । इस प्रकार मोद के साथ साथ दी शोक का उदय होजाता | 
इस शोक-मोह से छुटकारा पानें का उपाय दै-भद्वैतमाव की उपासना ।-इसी से uo 
का नाश होगा । बुद्धि में विद्या कां उदयं होगा, तभी RU होगी, जसा कि स्ट 
कहती है. oc 

ह; वजय i तस्य च ॥ (fte २५२) 


१४ 
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` प्रोहुनात्म! “७ ईशोपनिषत्‌ |ॐ” सम्बन्धन | 


अति का तात्प यहीं है कि अह्म-कर्म दो विवत्त हैं । माति दो हैं, सत्ता एक है, ne | 
परमार्थतः अद्वैत दै । सत्तामेद ही द्वैत का कारण बनता है । अति का "विजानतः शब्द xil 
“चमत्कार रखता है । 'जानतः'नहीं कहा, 'विजानतः' कहा है | “ब्रह्म व्यापक हे, आत्मा ए 
क, कहीं भेद नहीं है” इस प्रकार केवल शब्दज्ञान 'जानतः' से सम्बन्ध रखता है | na 
अनुभूततत्वज्ञान. का “विजानतः? से सम्बन्ध og अति कहती है कि तुमने सारी र. | 
Rmi पदली, जीवन भर 'अक्मवेदं सम्‌? 'त्मेबेदं सर्व-नेह नानास्ति किश्चन' कापा | 
यण किया, परन्तु इस कोरे वाचिक ज्ञान से ( शब्दश्रवणमात्र से) gi तबतक कदापि शा 
नहीं मिल सकती, जबतक कि तुम यथार्थरूप से उस ज्ञान पर प्रतिष्ठित न हो जाओ । पे 
पानी को तुम पानी समझ रहे हो, अग्नि को अग्नि समझ रहे हो, इसी प्रकार कोरे शब्दान्न | 
को छोड़कर जिस दिन तुम. अन्तरात्मा से अद्वैततत्व पर विश्वास कर लोगे, तभी शोकमोह) | 
छुटकारा होगा । नहीं तो-'कलो वेदान्तिनः सर्वे” यह वाक्य प्रसिद्ध है ही । जानना साम | 
ज्ञान है, इस का मन से सम्बन्ध है | विशेषरूप से-कार्यकारणसम्बन्ध परिज्ञानंपूवेक जागं | 
विशेषज्ञान. है विशेषरूप से जानना यथार्थ जानना है । इस विजानन का बुद्धि से समे | 
हे । 'इद्मित्यमेव? यह विश्वास बुद्धि से ही होता है । श्रद्धा करना जहां मन का काम | 
विश्वास करना बुद्धि का काम है | बुद्धियोग ही आत्मा के विद्याभाग में प्रसादगुण का 3९ | 
करता हुआ शोक-मोह निवृत्ति का कारण बनता है । “पूर्व के मन्त्र में दवेतसम्बन्ध का रि | 


Em, एवं प्रकृतमन्त्र अद्वैतसम्बन्ध का निरूपण कर रहा है” इस में विरोध नहीं सर | 
चाहिए । 


उपायाः शित्तमाशानां बालानामुपलालनाः । 
असत्ये वत्मनि स्थित्वा ततः सत्ये समीहत ॥ ( वाक्यपदी ) | 
इस शिक्षासिद्धान्त के अनुसार अधिकारी मेद से श्रतिन द्वेत-झद्गैत दोनों मा | 


क्रमिक निरूपण किया है । ब्रह्म-कर्म को सभी पृथक्‌ पृथक्‌ समते आरहे हैं । पहिले ३ 
आत्यन्तिकमेदबुद्धि का निराकरण करती है । श्रति कहती दे किं जिन को तुम qu ; 
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तात्या “छ ईरापनिषत्‌ ॥&« उम्बन्थनिरक्ति 


LS eee r >>> 
A 


E o विश्वास करो वे दोनों तत्त्व भात्या एयक vien प्रतीत होते हुए भी परमार्थतः: 
अपृयक्‌ दै, दोनों में दोनों अनुस्यूत हैं । जब अधिकारी इस प्रथम AR में उत्तीण होजाता है 
तो आगे जाकर--“यस्मिन्त्सवीणि भूतानि' इत्यादि रूप से श्रुति रहे सहे मेद का भी 
निराकरण कर देती है । प्रातिभासिक दैत से व्यावहारिक दवेत पर लाती है । अन्ततोगत्वा पार- 
मार्थिक अद्वैत पर पहुंचा देती दै । इस प्रकार प्रकतमन्तर '्रह्मव कर्म? इस चतुर्थ सम्बन्ध का 
RETT करता हुआ ब्रह-कर्म के अमेद सम्बन्ध का ही दिग्दर्शन करता है । 


इति ब्रह्म-कम्मणोः सम्बन्धाधिकारः 


ge “क” 
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ूर्णमिदम, 
?-महानात्मा 


(महद्वेभव ) 


स्नेहमयः MENAN qat 
महानात्मा 


प्रमे बटन — — € e SI $——— c महानात्मा 

( पराङृतात्माविकरणे महदात्माविकररा TAUIA ) 
अथववेदावाच्छन्नः _तेजस्नेहमयात्मा 

क्त्यन 

सुः पय गाच्छुक्रमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 


& थातथ्यतोऽ।च्‌ व्यदधात्‌ 
मविमेनोषी परिमूः खयम्भूया शाश्‍वतीस्यः समास्य; । 


(ईशोपनिषत्‌ ८ मन्त्र) 


टु 
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महतस्वरुपानदशन क 
वेदाहमेत पुरुष महान्तमादिष्यवणं तमसः ` परस्तात्‌ । 
1—  तमेब विदि्वातिमुत्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय ॥ (यजुः३१।१७)। 
२-- IET सम्भुतः पृथिव्ये रसाद्च विश्वकर्मणः समवशताप्रे । 
तस्य त्वष्टा विदधद्रूपमेति तन्मत्यस्य देवत्वमाजानमप्रे || (us: ३१।१७) | 


E तदेवाग्निस्तदादिल्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमाः । 


तदेव शुक्र तद्‌ ्रह्म ता आपः स प्रजापतिः ॥ (यजुः३२।१) । 
E क इमं यो निण्यमा चिकेत वत्सो मातुर्जेनयत खधामिः d 

बह्वीनां गमो अपसामुपस्थान्‌ महान्‌ कविर्निश्चरति खधाभिः ॥ (ero १।६५।४)। 
Ec भहा असि महिष वृष्ण्येभिधनस्पुदुम्न सहृमानो अन्यान्‌ । | 

एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षयया च जनान्‌ ॥ (५० Is २) | 
६-- गिं वेवेति पलितो दूत आस्यन्तर्महांश्चाति रोचनेन । 

बपूंषि विश्नदमि नो विचष्टे महद्देवानामधुरत्वमेकस || (sro Ale ९) | 
s यना जनासो अभि सञ्चरन्ति गाव उष्णामिव नज यविष्ठः । ` 


दूतो देवानामसि मत्यीनामन्तर्महाँधवरसि रोचनेन ॥ vxo Vel? ।२)। 


तद्वै स प्राणोऽमतरन्महान्‌ भूत्वा प्रजापतिः | 
भुजो सुजिष्या वित्वा यत्‌ प्राणान्‌ प्राणयत्‌ पुरि ॥ (शत० ७।५।१।२ १)। 


६ आविः सन्निहित gerat नाम मइरपदमत्रैतत्‌ समर्पितम | á 
एजत्‌ प्राणन्निमिषज्च यदेतजानथ सदसदरेण्य परे बिज्ञानाद्यद्वरिषठै प्रजानाम्‌॥ 
(मुण्डको० RIRI?) 


प n 

कळ जाल गहना बम aid महाला ॥ (लेता ut) 

क पते तसो आतम कप i | (कठ० १।३।६) । 
अपिः, ———— SSE NE ), v ( मातरिश्वावायुः )) ६-४7 


इत्येतेषां ७ 
इत्येतेषां समष्टिस्तदू sus षदकलो eT m 
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| "3*4 
अत AIJAI «dms बहुत्रक्नकमत्म 
A. 1 | 

कहद्ङहहेनकमक्षरम्‌ ` ` 
स वेदैतव परमं ब्रह्म घाम यत्र विश्वं निहितं भातिं शुञ्रम्‌ । 
उपासते पुरु? ये aum PR -मतदतिवचँन्ति धीराः ॥१॥ | | 

BE LU 

| | . मम योनि-महद्‌ बह्म तस्मिन्‌ गभे दधाम्यहम \ s 
- संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत | २ 1.. 


सबैयोनिघु कौन्तेय मूत्तयः संभवन्ति याः । 


तासां Er WES de बीजप्रदः पिता ॥ ३ ॥. E 
| . (गीता १४.। ३। ४ ) \ 


——ÓÀÜO0c——— 


39 वेदं सर्वम” के अनुसार दृश्यमान सारा GONG हे । इस के आठ अवयव 

O ANE हैं , एवं अष्टक्षरदन्द को गायत्री कहा जाता है । अतएव अवय ब्रह्मरूप 
6, सरवपरपक्च को हम 'गायत्रजह्म' कह सते हँ, जैसा कि 'तान्येतान्यंष्टी । अष्टा- 
US चरां गायत्री । गायत्रं साम । ब्रह्म उ गायंत्री' ( जै० ge nro RIISI ) 


k स्यादि u पा: Syr प्रजापति ) के यह आठ अवयव 
इत्यादि सामश्रति से स्पष्ट है | अह्मप्रजापति ( ईश्वरप्रजापति / 7 म 
n पञ्चजन, पुरन) इ 


` क % ; i १ [ 47 
ini अचर, आस्मत्तर, - विकारक्षर, GEELI पश्ची paqa n है C. 
E. र्न नामों से प्रसिद्ध हैं, जिनका कि विशद निरूपण पूर्व के प्रकरणों . paces 
—— Wü इन आठौं अवयर्वो में से प्रत्येक थवयत्र पञ्चकल है । इस मरता «em 
१५७ 
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प्राकृतात्मा 


` ०० कलाएं होजाती हैं । इसी चत्वारिशतकल छन्द को “परमाविराद'' कहा जाता है | छह, | 


छन्द के दशिनीबिराटू बिशिनी बिराट, त्रिशिनी विराटूर्‍चत्वारिशिनी विराट(%०-२०-३०./, | 
यह चार विव हैं। इनमें चलारिशिनी (चालीस अक्षर की) विराट्‌ ही परमाविराटू कहलाती है E 
. इससे बाहिर कुछ मी नहीं है । पुरुष, अन्तरङ्गप्रक्कति, विकृति, विकारसंघ (विश्व) सब कुछ | 
परमाविराद के गर्भ में निविष्ट है । पुरुषात्माधिकरण के उपक्रममें परमाविराटू का खह् प्रश. | 
रान्तर से बतलाया गया है-(देखिर ई०वि>भा >ए२सं०७२) | अगम सिद्धान्त के अनुसारिः | 
का कई प्रकार से समन्वय होसकता है । अतएव-'एषा वे परमा विरा यचचलारिंशिनी' | 


(ato mo २४।१०।२) इस अनुगम वचन के अनुसार इस का ब्रह्म की उक्त चालीस कलभं s 
के साय भी समन्वय किया जासकता है । त्रह्म ही RIT है । एवं “सर्वे ये सहस्रम” (शतः | 
५।६।९।१ ५), प्रमं सहस्रम्‌ (ता ato १६!९। २) इत्यादि के अनुसार «dure Wed | 
एवं परम [ अन्तिम सीमा ] का बाचक है । अंतएव इस परमभावरूपा, सर्वरूपा VUES | 
आगे जाकर ताण्ब्यश्रुतिन 'सखात्तरा वे परमा विराट! (तां. ब्रा. २५। ९ । ४।) यि | 
रूप से UAU बतलाया है । सहस्राक्षरा का अर्थ war ही है । गायत्र्यादि. इतर सार | 
gu इस के गप में प्रवि हैं । कोई भी छन्द इस का भण ( अतिक्रमण ) करने में स | 
uu DL आज 0 NNN... 
a नियतमाव से सम्बन्ध रखने वाझ बेदवचन निगम कहलाते €, एव कई अनुरूप भावों का निरु | | 
करने यलि वचन अनुगम कहलाते E | उदाहरण के लिये ' इन्द्रो वे दवानामोजिष्ठो SE "| 
दचन केवल इन्द्र का निरूपण करता हुआ निगमकोर में WE ह | एव ‘qra qaga आणि EL 
. इत्यादि वचन- अनेक भार से सम्बन्ध रखता हुआ अनुगम है | यहां ५-३-का उल्लेख नहीं | 
गया है । सामान्यरूप से “पाँच wira तीन ते[न! यह कह दिया गया हे. । सु्टिचारा XOU | 
अनक स्थानों में उपलब्ध है | उन सबका संग्रह अभीष्ट था अतः किसी का नाझ न लेकर सामात्य i 
यानि पन्चघा त्रीण AW यह कह दिया हे । 'पषा चै पमा विराट erret GT बह मी | 


कलाओं के 
साथ Hex हासकता ह \ 
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ही हे, यह सब. से अति (अतिक्रान्त) दै, अतएव इस के लिए “बिराडूवा ग्रनाधृष्ट छन्दः” 
(शत, ८1२ । ४। ४ -यजुः d. १४ | ९ ) यह कहा गया है | यद्यपि ब्रह्मरूप परमा- 
बिराटू की इन चालीसों कलाओं का पूर्व में व्यष्टिहप से उल्लेख करदिया गया है, तयापि सम- 
gga के लिर इन का यहां भी दिग्दशन करादेना | असंगत न होगा । एक बात ओर ध्यान. में 
(विर । बिराट प्रजापति है । एवं प्रजापति. का “आत्म-पाण-पशुममष्टि:-प्रजापतिः? 
बह लदाण है । ऐसी स्थिति में इस विराट्‌ प्रजापति में मी २-४-१-काम से आत्मा-प्राण-पशु 
इन तीन, विभागों का मोग मानना पड़ेगा । अव्यय-अत्तर-आत्मत्तर अह के इन तीन अवयवों की 
af आत्मा है, विकार-विश्वरूद-पश्च जन-पुरक्षन-इन चार अत्यो का संघात प्राण है.एवं 
. पुर को पशु कहा जाता है, जेसा'कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जाता I 

उक्त विराट्त्रझ का जन्मदाता तत्व ही ga नाम से प्रसिद्ध है । शुक्र के सम्बन्ध से ही 
बिराट्‌ पुरुष चालीस कलाओं में विभक्त होजाता दै । इसी सर्वोपादनभूत QUAD का निरूपण 
करती हुई श्रुति कहती है-- 


स पथगाच्छुकमकायमत्रणमस्नाविर शुद्धमपापावैदधय्‌ | 
कृबिभेनीषी परिमूः स्वयम्भूयोथातथ्यतोः्याच व्यदधात्‌ ` 
- शाश्वतीम्यः समाभ्यः ॥ 


“पायर हित, ्रणरहित, स्नायुरहित, अतएव अकाय-अत्रण अस्नाविर i 
से प्रसिद्ध, अतएव शुद्ध पाप्मा से अविद्ध शुक्र के चारों ओर वह त्यात त 
शब्दा में शुक्र को चारों ओर से घेर लिया । (इस प्रकार छ? : Es प्रसिद्ध 
Mh कर) कृवि-मनीपीं-परिभ-स्वयम्मू इत्यादि शित UE : करदिया। 
उस तलत ने (शुक्र द्वारा) यथा तथारूप से सदा के लि xs s का निर्माण 
mia वह तत्व पहिले शुक्र को वेष्टित करता हे, एवं वेष्टित शक स 
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प्राकृतात्मा : ` ३ इशोपनिषत्‌ 2? — 
E च ! 
Tas | 


किया करता हे । उस का यह रचनाक्रम अनाद्यनन्त है, सदा एकसा है । एक i 
नियम से विश्व का निर्माण हुआ है, vi इसी प्रकार भविष्य में भी निर्माण. v 
रहैगा” यह है मन्त्र का अचरा p प्राचीन ब्याख्याताओं नें इस मन्त्र का क्या अर्थ किया), | 
एवं विज्ञानदृष्टि से वह कहां तक ठीक है! यह भी जान लेना आवश्यक ENT | 
प्राचीनों के मतानुसार उक्त मन्त्र आत्मा के रवरूपलक्षण का निरूपण करता है।३ | 
कहते हैं कि- पूर्व के मन्त्रो में जिस आत्मा का निरूपण हुआ है, वह खखरुप हे | 
कैसा है ! उस का खरूपलचणा क्या है! “स॒ पर्यगात्‌ ? इत्यादि मन्त्र इन्हीं नं | 
का समाधान करता है । उक्त लक्षण आत्मा परितः व्याप्त होरहा है + आकाश | 
वह सर्वव्यापी है , वह . शुद्ध शुक्ररुप है, ज्योतिष्मान्‌ है, दीप्तिखरुप है- | 
( प्रकाश खरूप है ), अकाय है ( अशरीरी है), लिङ्गशरीर से वजित है, m | 
हे , . शिराशून्य होने से अस्नाविर है। इस प्रकार sunu और अरनाविर ud 
शद्धो से स्थूलशरीर का प्रतिषेध किया गया है। वह शुद्ध है, निर्मल है, अविद्यापत्रत | 
रहित है, इस प्रकार 'गुद्ध' शद्ध से कारण शरीर का प्रतिषेध किया गया है। R | 
| पापों से विवजित होता हुआ वह अपापविद्ध हे | मन्त्रगत शुक्र-अकायं-अत्रणं- | ! 
अस्नाविरं -शुद्धं-अपापविद्धं इन वचनो को शुक्र:-अकायः-अब्रण | 
अस्नाविरः-शुद्धः-अपापाविद्धः इस मकार पु ama में परिणत कर हेग | 
चाहिए । क्योँकि'स पर्यगातइत्यादि रूप से पुस्त्वभाव से उपक्रम कर 'कविमनीप | 
परिभूः स्वयंभू: त्यादि रूप से पुस्त्वमा् पर ही उपसंहार किया गया है। (ग | 
उपक्रम यर में पुंस्वभाव की प्रधानता हे तो मध्यपतित “शुक्मकायम EE | 
| SUI शुद्धमपापविद्धम्‌' स्मादि वाक्य की पुंस्वप्रधानता स्वतः सिद्ध होजाती | 
यही तात्पय है ) | बह क्रान्तिदर्शी है, स्रष्ठा 3 far कि'नान्यो5तो ऽस्ति रा k 
रस अतिममाण से स्पष्ट है | वह सई हे । सब के ऊपर रहने वाला परिन, | 
१६०. . | 
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नियम से विश्व का निर्माण हुआ है, एवं इसी मकार भविष्य में भी निर्माण Wl 
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बह खयमेव प्रकट होंनें बाला स्वयम्भू है। उस निस सुक्त ईश्‍वर में सर्वज्ञ होने से 
aer पदार्थों को संवत्सररूपे प्रजापतियों के लिए यथानुरूप विभक्त किया है” 
EE ( देखिये ई.उ.शां.भाग ८ मन्त्र )। 

उक्त अर्थ की समालोचना करनें की न हमारी योग्यता है,.न अधिकारः है । हां इस 
सम्बन्ध में हम इतना अवश्य कह संकते हैं कि 'अनेजदकम” इत्यादि मन्त्र से श्रुति foe 
घडत्रह्म का निरूपण करते इए मातरिश्चा द्वारा दिव्रेह्म में घड्त्रहा का आधान बतलाया। आगे 
के तीन मन्त्रों में त्रझ-कर्म के सम्बन्ध का' निरूपण किया, एवे Hui मन्त्र मै उसी मातरिश्वा 
को लक्ष्य में रखकर शुक्र का निरूपणा -किया ।-उस. मातरिंश्वोनंन आपकी उस अनेजदेजत्‌ 
तत्व में आइति दी, इस से शुक्र का खरूपं निप होंगया। उस शुक्र कें चारों ओर वह मात- 
Rar व्याप्त होगया । इसं प्रकार “वह मातरिश्वा जो कि ag ANSTA के कारण कवि, 
मनीषी, परिभू, स्वयम्भू, इसादि नामों से प्रसिद्ध हे, उस अकाय) NAN अस्नाविर, 
शुद्ध, अपापविद्ध शुक्र के चारों ओर व्याप्त होगया, ऐसे शुक्र से वह मातरिश्वा 
सृष्टिनिमाण में समर्थ हुआ, जो कि छ्टिप्वाह संदा के लिए एकसा चलां आरहा ३” 
इस सीधी भाषा में मन्त्रने शुक्रविभूति क्रा निरूपण किया | “उपक्रम में पुरुष है, उपसंहार में 
भी पुरुष है, इसलिए मध्यप्रतित नपुन्सक wb पुरुष दै” इस द्वविड्प्रणायाम की हमे तो 
कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । अब देखना ag है कि अ्रुतियों में-शुक्र शब्द कहां कहां 
IJR हुआ है! एवं तत्तत्‌ स्थलोंमें शुक्र शब्द का क्‍या क्या अय Sl है £ यों तो शुक्र शब्द 
सकड़ों स्थानों में प्रयुक्त हुआ है । उन सब: का .दिग्दर्शन तो ARA में नहीं कराया नासक्ता | 
केवल दो चार स्थलों का निदरीन ही विषयसंगति.के लिए पर्यास होगा E 
E “ते शुक्तसेतदतिवर्चन्ति धीराः” (म॒ुण्डक.३।२।१| ॥ ` क y 

` २-“उच्छु ऋमत्कमजते सिमस्माव! (sepe. tue. ) |, ~ = 
३-“यत्ते शुक्र तन्वो रोचते?” .(ऋक्स १।१४०।११।:) । -. 
e- विश्वाहा शुकं पयो अस्य दुत? (न्स (1१९०२) | 
$R? 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


- 


nem «gti ईशोपनिषत्‌ Ge E न i | 


ल C कफ जा कफ जे कक Y rv कफ फ कफ 


AAAS 


` ` -ए-_“लर्णशुक्रसुषसो वि दिद्युतः” (ऋकुस० २।२७)। ` 
' ६=“भयखतीरीब्ते शुक्रमचिः” (कृक्सं०२।६।३।) । 
.. ७- इन्द्र शुक्र पिबा सोमम? (ऋकुस० ३।३२।२।) । 
ic "um SERA (mme ३।२४।५) । 
५ #--“बयोधा दषा शुक्र दुदुहे” (ऋकूसे० ४।३।१०। ) | 
`: १०-“अपिष्याने मघवा शुक्रमन्ध; ( ऋकूसं० ४।२७।५। )। 
` ` ११-“शुक्कं तन्वन्त आरज/” (RE ४।४५।२। ) । 
.१२-“प्रवायवे भरत चारु शुक्रम” ( ऋकूसं० ५1४३1३) ) । 
`. AR- “आस्यो भरुहच्छुक्रम” ( ऋकुस० ५।४५।१८। )। 
१४-“शुक्र तेऽन्यद्यजञते तेऽन्यव्‌” ( ERA ६।५८।१। ) । 
, . \५-“सङृच्छुके दुदृहे पृरिनिरूषः” (Ue ६।६६।९।) | 
:६-'त्चनुदेवहितं शुक्रमुच्चरत्‌” ( ऋक्सं० ,७।६६।१६।) । 
_१७-' असुं दिवि शुक्र ब्योतिरधारयः” ( ऋकूसं० ८।१२।३० ) । 
` १८- शुक्र हिरण्यमाददे” ( ऋकूसे० ८।६५।११। ) । 
*२- पवयान ऋतं TERR" ( ऋक्सं० ऽ।६६।२४। ) । 
२०-'दिवि शुक्र यजतं स्थस्य” ( mgo १०1७३ ) । 
२१-“ज्योतिः शुक्रमसौ” (We ७।१२। )1 
२२-' शुक्र हिरशयम” ( ऐत्रा० ५७६३) ) 
१३- ज्योतिष शुक्र हिरण्यम्‌” (e ७१२) )॥ E 


` 


२४-“शुक्र हेतच्छुक्रेण क्रीणाति यत्‌ सोमं हिरण्येन” (शत० ३११४) | 


६ १ || 
s hus. उक्रमध्यसतमसि [आज्य []" (शत ०१।३।१।२ eU » | 
SR- TR? Qo pe gaa : ` | 


| Tom 3 शक्रम्‌” (शत० ३९३२५ . - 


“— —_ू IO i YU: 
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IS SAN 


वच्च स्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प््ः 
जिन जिन प्रकरणों में उक्त रूप. से शुक्र शब्द प्रयुक्त हुआ. है,उन उन प्रकरणों को अपने 
सामने रख लीजिए, उपलब्धमाप्यों. को भी थोड़ी देर के लिए उपकारक सममिए, और फिर 
अथ कीजिए । आप को विदित होजायगा कि शुक्र शब्द का अमुक अर्थ ही ऐसा हे, जो सब 
शुक्र शब्दों में समान रूप से व्याप्त होसकता है । आरम्भ से ही चलिए | जिस 'शुक्रपः को 
उपक्रमोपसंहार के बल पर “शुक्र” मानते इए भाष्यकार प्रकृत में जिसे उस अचिस्त्य ANT- 
परक माना है, वे ही भाष्यकार खयं उपनिषत्‌ में हीं “त. शुक्ऋमेतदतिवचन्ति धीराः! 
इत्यादि रूप से पढे हुए "शुकम्‌? को “शुक्रस्‌”? ही रखते इए कहते हैं- 


ARARNAR INS 


“ये हकामा विभूतितृष्णाविजिता मुसुक्षवः सन्त उपासते, परमिव सेवन्ते, ते 
शुक्र qii यदेव॒व प्रसिद्धे शरीरोपादानकारणमतिवद्तेन्ति धीराः, धीमन्तो 
. न पुनर्योर्नि प्रसपेन्ति” ( मुण्डक० wie मा० २।२।१)। ` 


इस प्रकार यहां शुक्र शब्द से पुरुषोपादनभूत सुप्रसिद्ध शुक्र (वीय) का ग्रहण किया गया 

हे | क्या विददन्मण्डली-'एकत्न निर्णीतः शास्त्राथी5न्यओपकारको भवति? इस न्याय को 

नहीं मानती ! यदि मानती है तो क्यों नहीं मुण्डकोपात्त शुक्र शब्द को भी अचिन्त्य ब्रह्म परक 

माना जाय, अथवा ईशोपात्त शुक्र शब्द को भी क्‍यों न. उपादानकारणपरक मान लिया जाय । 

g सायणाचार्थनें वेद प्रे भाष्य लिखा है | सभी विद्वान्‌ इस भाष्य का आदर करते हैं । 
अब देखना यह है कि उक्त ऋक्स्थलों में उपात्त शुक्र शब्द का उन्होंने क्या अर्थ किया है £ 


.२-“बह आदिस अपनी रश्मियों बारा समस्त भूंतों के सारभूत रस (शुक्र) को 
Sed. (लोक की ओर) लेजाता है ” । (३)-'हे अशे! तुम्हारे (आग्नेय) शरीर का जो - 
Um (पल्वलित तेज) चमक रहा है” । (४)-“वह आदिय शुक्ररूप (द्युलोक के) पय 
का दोहन करता है” (५)-“हे अमे ! आंदिस की तरह प्रकाशित शुक्ररूप आपको उषा 
Taia कर रही. है 71 (६)-“है अभे ! हविष्मती प्रजा ( होता लोग ) आपको शुक्र 
(दीष) रूप ज्वालाओं की «gf करती हैं? । (9-' इक ! आप (गोदुग से युक्त अत 
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'एव) शुक्ररूप सोम का पान कीजिए । अथवा शुक्रामन्थीग्रह मे वर्तमान, Vig 
सोम का पान-क्रीजिए”। (८)- इन उषाऔं के शुक्र CURT) रूप वणक्षे त 
तेज से) अश्रद्ध कर दिया” । (<)-/पाती बरसानें वाले सूर्य (हुपा) में अन. | 
स्वन्‌ से शुक्ररूप पानी को दूह लिया”! (१०) मघवा (लोकस्थ सौर) इन आप | 
- यित शुक्ररूप-सोम को” (११, शुक्ररूप (दीप्तिरूप) रज को विततः करदिया? | (१ | 
५४ हे (अध्वयु ! आपने) वायु के लिए जिस चरणीय .(शुक्र नाम के) दी सो " 
सपादन किया है? | 3) 'जिस दीप्तं पानी (शुक्र) के प्रति सूर्य. चारों शोप 
होता है” । (१४)- हे पूषन्‌ ! तुम्हारा एक शुक्र [शुक्ल] वर्ण है, एक persil 
_ Qa) (वषाऋतु में) शुक्लरूप (शुक्ररूप) उदक अ-तरिच् से मरता है” (१७ | 
` ता का हितेषी यह (सुर्य) fier (शुक्र) चक्षु उदित हुआ है” (१७-' ni 
आपन जिस समय द्युलोक में निल ज्योतिभय सूर्य को प्रतिष्ठित किया”। [!५ 
Rit eter चनमा का आदान करता हु” [१४]-"पबमानने gta | 
मान श्वतबंण [सूय] को उत्पन्न किया? | [२०]}-“द्युलोक में पूजनीय que शुर | 
 वित्रिपत्‌मण्डल की ] जैसे कोई आराधना करता है” । (a3 "ag सूये ज्योत | 
| शुक्र है” | [3 ]- “यह शुक्र हिरण्य [ज्योति] हु” । [२३]--“ज्योति हो पुर | 
| हिरण्य ह?। [२४]-"सो जो कि हिररय griau [अशर्फी ] से सोम खरीद i 
E ही शुक्र र. । [२५]-“हे आज्य ! (घृत) आप तेजोमय है | 
* । सद) पानी ही शुक्र है?। [२७]-"सर्ज ही शुक्र है? ttt 

| उपयुक्त 'प्रणांणो के अनुसार खयं प्राचीनो के मतानुसार ही शुक्र शब्द पुरुषी यशी 
; रस, अग्नितेज) पय, प्रकाश, दीप्ति, सोम, ज्योति आ dh dim d 


दीप्तपानी,शुः | 
imam सरद निमॅलसूर्य नि्मृसज्योचनि, निर्मलचन्द्रमा, Sed दी | 


मवमण्डल) सूर्य, हिररज्योति, ज्योति सोम, आज्य, पानी, सस-इत पदा * P 


: ११४ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


—] ~~ — "—Á SS — 


nq र gy 


Eee el Tp E peti V ra 9 


d = इशोपनिषत्‌ L6 शुक्रशच्द की व्याप्त. 


प्रयुक्त हुआ है । इन सब का पयत्रसान fis ( यजुरभिगर्मित ) agra ( आप ) में हो . 
जाता है। अपूतख की अवस्था विशेष ही सोम है । सोम ही चन्द्रमा है | चन्द्रमा ही औषधि द्वारा 
बीयरूप में परिणत होता है | “महत्तत सोमो महिपश्कार” (ऋक्‌ संर ६। ९७ | 901) 
` कै अनुसार सोमाइंति से ही सूर्य में ज्योति का उदय होता है। सोममय सौर ज्योति ही हिएण्य 
हे । पञ्च भूतों का मूल उपादान वही आप है, यही भूर्तो का रस है । यही गोपशु में प्रविष्ट 
होकर पयरूप में .परिणत होता है । यह खयं ऋत है, परन्तु इसके गभ में सत्य यजुरभि प्रति- 
डित है, अतः यह सत्य भी है। इन्हीं सत्र परिस्थितियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रकृत 
मन्त्र में ग्राचीनोनें “शुक्रम्‌? को 'शुक्र परक मानते हुए. जो इस का विशुद्ध आत्मपरक अर्थ 
किया है, यह वृद्धचरितमात्र है | वेदिक साहित्य किसी संप्रदाय विशेष का अनुचर नहीं है । 
यद्यपि सभी सम्प्रदायों का मूल वेदशासत्र ही है किसी भी. सम्प्रदाय को अवैदिक नहीं कहा जा. 
सकता, तथापि `'वेदशास्त्र में अमुक सम्प्रदाय का ही प्रधानरूप से निरूपण इशा है” यह 
मानना प्रौढिवादमात्र है । वैदिक पदार्थों के यथानुरूप समन्वय के लिए Rude mf 
` हे | यदि पहले से किसी मत पर आरूढ होकर आप वेद खाध्याय में प्रच होंगे तो सहस्र 
भाष्य भी आप को चेद के यथार्थ तात्पर्य से कृतकृत्य न कर सकेंगे । कुछ समय पूर्व .वृत्तालय 
पाठशाला के प्रधान do एम्बार छप्णमाचार्य द्वारा संशोधित, एवं श्रीगोपालानन्दखामीबिरचित 


' बाप 
AWAY YY शफ का २७२१७१७ >' Gern anto Dr P8 reram a mar ७७ ७७ TES A EIN e y a pup y UPPER AYE TTT IVT 


उपनिषद्भाष्य प्रकाशित हुआ है | कृष्णमाचाय अपनी प्रस्तावना समाप्त करते हुए भन्त d 
लिखते हूँ 


इद्‌ तु भाष्य सरलया शेल्या aia सुखेनार्थमवगमयति । विशिष्टांद्रत- 
सिद्धान्तमवल्लम्व्यमानानासुपकारकमेतत । यद्यप्यस्ति नाम चव चित्‌ कवचिद्रा- 


Ln) E RE >> स्या 
१ “सरल शेली से लिखा गया यह माष्य सरलता से अर्थ जन करता है । विशिष्ट सिद्धान्त का 

` शरश्रयलेने वाले के लिए यहउपकारक है | यद्यपि कहीँ कहीं वाक्य 
से नाम मात्र को मेद है, तथापि निशित सिद्धान्त का कहीं AUT 


"c भाष्य सन्‌ २५, X निणुय सागर प्रेस में मुद्रित हुआ t Uem ००५००७७७ 6७७ 


याजनामें शो के अथो में प्राचीन व्याख्याओं 
भी उल्लघन नहीं हुआ है" ७७०७७७७७७ ७ ११ \ 
७१७७४९९००१ पल \ 


१६५ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ja. 


eene zo इशापनिषत ze शुक्रप्रज्ञापति 


SS „~ ७४९० SAAANA NENA N AN 
Ka SPP NINENA ५१.० RANEA PPS PS S\N AVUA rG G VvV PNINI SISS ww 
SIINI PSI SINI SI SISI SINI SESI NENI NENENENENI NINININI NIN IIIA v 


क्ययोजनांयां शब्दायेषु च भेदः पूर्वव्याख्यानतः, अथापि विशिष्ठाद्वेत तु न 
लेशतोडव्यम्लिइते । तदिदं खुणकर्दाशनां विदुषाम(-तन्दायेव स्यात”! 


क्या विशिष्टाद्वैत की पुष्टि करने के लिए ही उपनित्‌ प्रकट हुए हैं ? क्या इन साम्र- 
दायिक अथा से, जो केवल कल्पना का साम्राज्य निर्माण करने वाले चतुर शिल्पी हैं, आ 
तुष्टि हो सकती है ? यदि नहीं तो किसी मी सम्प्रदाय का आश्रय न लेते हुए आप हमारे 
साथ चलिए । इस आपको शुक्रविभूति के दशन कराते हैं | विषयारम्भ में कहा गया है कि 
विराइब्रह्म का जन्मदाता शुक्रतत्व है | इस शुक्रपदार्थं का सामान्य विवेचन पूर्व के qnn 
कार में विस्तार से किया जा चुका है । अतः यहां पिः्टपेषण की आवशकता नहीं है। 
केवल शुक्रसम्बन्धी विशेषमाबों का . ही दिग्दशन कराना पयाप्त होगा । 


शुक्र क्या पदार्थ है ? इस का उत्तर है 'उपादानकारण” । विश्व का उपादानकारण 
कोन है £ इस का उत्तर है -- wur अन्यययुक्त. अतएत्र वीजावस्थापन्न SUR 
गृहीत आत्मत्तर” । अब्यक्ताधिकरण में हमनें यजुब्रह्मगर्मित Weser को शुक्र बतलाया था, 
एवे यहां ARARSA आत्मक्षर को शुक्र बतलाया जारदा है, इस में विरोध नहीं सममा 
चाहिए, जैसा कि आगे जाकर स्पष्ट होजायगा | चत्वारिशिनी पंरमाविराट्‌ के पूर्वोक्त आठ अम 
यत्रों का स्मरण कीजिए । उन आठौं अवयवों में सातवें 'पुरंजन'.नाम के अवयत्र की पांची 
कलाएं बेद-लोक-प्रजा-वीय-पशु इन नामों से प्रसिद्ध है । इन में वेद नाम का पहिले 
पुरञ्जन ही सृष्टि का आधार है । बिना वेद के न ईश्वरसृष्टि होती है, न जीवसृष्टि । अन्तर 
केवल इतना है कि ईश्वरसंस्था में पहिले पुरुष है, पुरुष से विश्व का मूल वेदतत्त्व प्राहुभत होता 
है, एवं अस्मदादि में RA वेद उत्पन्न होता है, अनन्तर वेदद्वारा योगमाया का प्रादुसाव दती 
हे | तदनन्तर पुरुष ( जीवाव्यय ) का विकास होता है ( देखिए ई. उ..वि. भा. पृ.सं. ४००) 
क्रममात्र में. अन्तर है | परन्तु बिना वेद के प्रजापति का स्त्ररूप निष्पन्न नहीं होसकता। 
MRTA है । जबतक प्रजा नहीं, तबतक. प्रजापति नहीं | जब तक लोक नहीं, - तब तक प्रजा 
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कहीं | जब तक आपोमय सुवेद नहीं, तब तक लोक नहीं । जब तक यजुर्वेद नहीं, तवतक 
। सुव्रेद नहीं । इसप्रकार प्रम्परया वेद ही प्रजोत्पत्ति का. कारण वनता हुआ “प्रजापति” शब्द 
/ को अन्वर्थ बनाने में समर्थ होता है | तभी तो प्रजापति को वेदमूर्ति कहा जाता है | इस प्रजा- 

` पति की ईचत्रर-प्रतिपा-जीव-शिपिविष्ट भेद से चार संस्थाएं वतलाई गई हें । इन चारों में : 
प्रजापति विध्वकर्मा नाम से प्रसिद्ध है । इस -विश्वकर्मी प्रजापति के समानशील-ब्यसन 


चार अभिन्न सखा उत्पन्न होते हैं । चारों मित्र वरुण, इन्द्र अग्नि, सोम इन नामों से प्रसिद्ध 
हैं। किसी समय यह पांचों पृथक्‌ पृथक्‌ थे | जब तक यह पृथक्‌ पृथक्‌ R, तबतक इन की 
विश्वनिमीणसम्बन्धिनी कामना पूरी न हुई । फलतः इन्होंने विचार किया कि ऐसे काम नहीं चल 
सकता | अपने को परस्पर में मिलकर सृष्टिनिमीण करना चाहिए। ऐसा ही हुआ । पाचों 
मिल गये | मिलने से कामना पूरी होगई । इन की समष्टि कर्मपूत्ति का हेतु बनी, अतएव यह 
यज्ञ 'कामभ? नाम से प्रसिद्ध हुआ । यही यज्ञ यज्ञविज्ञानपरिभाषा के अनुसार SED जाकर 
'दशपूरामास! नाम से व्यवहत हुआ । अन्नरूप चन्द्रमा भप्निमयी परथिवी के चारों ओर परिक्रमा 
लगाता है | इस की यह परिक्रमा एक चान्द्रमास में पूरी होती है । इस परिक्रमा से चान्द्रमास 
के SU ERST दो पक्ष होगये । कृष्णपक्ष की अन्तिम विश्रामभूमि (दश? कदलाने लगी, एवं | 
WR की अत्रसान भूमि 'पूणिमा? कहलाने लगी । दर्शतिथि में vsu की मृत्यु है, 
पूर्णिमा में युवात्रस्था है | शुक्लद्धितीया जन्मकाल दै, शुक्लाष्टमी बचपन है, कृष्णाष्टमी दाव 
स्या हे इन सब भावों की मूलाधारमूमि प्रतिपत्‌ ( पड़वा ) है । यहीं से चन्द्रमा के हास एन 
बृद्धि की प्रपत्ति ( उपक्रम ) होती है, अतएव इसे “प्रतिपत्‌! कहा जाता है । शेष सारे चान्द्र 
अहोरात्र प्रतिपत्‌ का अनुसरण करते हैं, प्रतिपत्‌ के अनुगामी हैं, अतएव उन्हें अनुचर jn 
' जाता दै । मतिपत-झनुचर सांकेतिक शब्द E । मृलप्रतिष्ठा को प्रतिपद्‌ का जाता oat 
गत इतरभावों को अनुचर कहा जाता हैं। सूर्य प्रतिपत है, ररिमए अडर र! x i 
i पत्‌ है, नक्षत्र अनुचर हैं । आत्मा प्रतिपत्‌ है, इन्द्रियप्राण अनुचर हैं । मस्तक ` प्रतिपत्‌ है, 


शर अजग अनुचर हैं । गुरू प्रतिपत E LIE E s 
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---^ 


| Me 
है | हाथ प्रतिपत्‌ हे, कर्म अनुचर है । सुख प्रतिपत्‌ है, अल अनुचर है । eg प्रतिपत्‌ \ | | 
रूप अनुचर EQ निदशन मात्र है | विश्व में सर्वत्र आप इसी प्रकार ्रतिपदनुचरो g | 
दो भावों का साच्चातकार कर सकते हैं । प्रतिपत्‌ एक होगा, अनुचर अनेक होंगे | कृपा ) 
अहोरात्र अनुचर हैं, कृष्णप्रतिपत्‌ प्रतिपत्‌ है | शुक्ल SUIS अनुचर हें, शुक्लप्रतिपत्‌ प्रतित 
है । कृप्णप्रतिपत का शासन दशपयम्त दै, शुवलप्रतिपत्‌ का शासन पूर्णिमा पर्यन्त है । दई | 
काल निग्राभ (हास) काल है, पूर्णिमाकाल उद्ग्राभ (वृद्धि) काल है । दश में चान्द्र पदाथ झा | 
से वियुक्त होते रहते हैं । पूर्णिमा में चान्दपदार्थ हम से युक्त होते रहते हैं । दर्शष्टि अवसान की | 
सूचिका है, पौर्णमासेष्टि पूणभाव की प्रवत्तिंका है | ऋतु के अनुसार प्रत्येक पदाथ का दश- | 
एवं पौर्णमासकाल नियत है | उदाहरण के लिए घृत को लीजिए। आश्विनमास घृत का पै | 
मास है, शेषकाल दश है | आश्विनमास में आकाश से वायुद्दारा [प्राणरूप से] घृत की दृष्टि | 
होती है अतएव आश्विन के पानी के लिए लोक भाषा में 'घी बरस रहा है? यह कहा जाव | 
है | चैत्र-बैशाख मधु का पौणमास है । इनमें सूर्य से मधु [शहद] की दृष्टि होती है । सू ) 
जिस समय मधुच्छुत्र [मधुमक्षिका का छुत्ता] नाम से प्रसिद्ध भरणी नक्षत्र पर आता है, स | | 
समय से ही मधु का. पौर्शमासकाल. आरम्भ होजाता है । लाखों मन शहद प्रथिवी पर गि | 
जाता है । इसी मधुदृष्टि से वसन्त में प्रत्येक पदार्थ में नैसर्गिक माधुये विकसित होजाता दै। | 
T3 सम्बन्ध से चेत्र-वेशाख मधु-माधत्र मास नाम से प्रसिद्व हैं । कहंना यही दै कि दां | 
कां थागमनकाल पौर्णमास है, वियोगकाल दर्श है | अहोात्रपरिक्रमावत्‌ दोनों चक्रवत्‌ परे | 
मणशील हैं | परिश्रमण से ही दश-पूर्णमास का उदय होता है | अतः इस परिक्रमारूप 
को दी 'दशैपूणामासयज्ञ” कह दिया जाता है। चन्द्रमा पुथिवी का उपग्रह है, साप ही मे | 
प्रथिवी के चारों ओर परिक्रमा लगाता है | अतएव प्रथिवी को हम प्रतिपत्‌ कह सकते 6 » || 
चन्द्रमा को अनुचर कह सकते हैं । इसी प्रकार चन्द्रमा को साथ लिए हुए प्रथिवी अपने | 
स्थान पर (क्रान्तिदृत्त पर) सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाती है | इस परिक्रमा से रथि 


अदिति-दिति यह दो अवस्थाएं उत्पन्न होजातीं हैं | यह अदिति-दिति अहोरात्र, संवत्सर ग 
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मेद से | तीन भागों में विभक्त है । दिन में पृथित्री का जो भाग सौरप्रकाश से युक्त रहता 
है, वह अदिति दै | रा विगत पार्थिवमाग सौरप्रकाश मे वञ्चित होता हुआ दिति है । मध्यान्ह 
रिमा है, मध्यरात्रि अमावास्या है, ग्रातःकाल शुवलाष्टमी है, सायंकाल कृष्णाष्टमी है | इसी 
ger उत्तरायणमण्डल अदिति है, दक्षिणायनमएडल दिति है । उत्तरायण उपक्रमकाल शुक्ला- 
री है, मध्यकाल पूर्णिमा है, उपसंहारकाल ऋृष्णाष्टमी है, दक्षिणायन मध्यकाल दर्श है, 
वेपुवकाल पूर्णिमा है । सारा सम्वत्सर पूर्णिमारूप है, प्रकाशरूप है, संवत्सर के पूर्व-पश्चिम 
सत्र ओर पूणिमा (प्रकाश) का साम्राज्य है | इसी अमिप्राय से श्रुति medi है-- . 


पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यत; पोणमासी जिगाय । 
तस्यां देवा अधि संवसन्त उचमे नाक इए मादयन्ताम ॥ 
(qe wo ३।१।१।) इति । 


पौर्णमासेष्टि का सम्बन्ध मध्य के विषुवकाल से ही है । यहीं सारे प्राणदेवता प्रतिष्ठित 
t, यही नाक स्थान है । इसी अभिप्राय से “मध्यतः पौर्णमासी जिगाय०' इत्यादि कहा 
गया है । यही परथिवी का दरशपूर्णमास दै । एथिवी सूर्य का उपग्रह है , अतएव सूर्य प्रतिपत्‌ 
t पृथिवी अनुचर है | 


चन्द्रयुक्त पृथिवी को साथ लिए हुए सूर्य परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा र्हा है । 


यही सूर्यका दर्शपूर्णमास है । इसी सौरदशपूर्णमास से परमेष्टी रूप महण ies 
भाव का उदय होता हे । परमेष्ठी का वह भाग जो सौरप्रकाश से युक्त रहता है, पूर्णिमाका 
| न्‌ है । विरुद्ध तमोमय 


है येही अदिति मण्डल है ; यही अध्यात्ममाषानुसार सत्त्वप्रधान मह 
भग दशकाल है , यही दिति मण्डल है , यही तमःप्रधान महान, है । सन्धिमाग 
M इसी सौर अदिति का निरूपण करती iuda 


या प्राणन (सोरप्राणन ) सम्भवसदितिर्देवतामयी | - 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ती या भूतेमिव्येजायत ॥ A | | 
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सूर्य परमेष्ठी का उपग्रह है, अतएव परमेष्ठी प्रतिपत्‌ है, सूय अनुचर. है । चन्दमा-पथिवी ए; 
qi को अपने महिमामण्डल में प्रतिष्ठित रखता हुआ परमेष्ठी खयम्भू के चारों ओर परिक्षा | 
लगाता है । इस परिक्रमा से ही विश्वका खरूप निर्माण होता है । विश्व एक प्रकार का प्रकाश ) 
है, यही पुण्याह (ब्रह्मा का दिन-सृष्टिकाल) है । यही सृष्टिकाल अदिति मण्डल है, यही | 
पूर्णिमा है | प्रलयावस्था विश्वश्रभावात्मक तमोरूप दितिकाल है, यही दश है , यही पसेर | 
दशीपूणामास दै । er खयम्भू स्थिर है, अतएव इसे परोरजा कहा जाता है । प्रथिवीरूप भूलोक, 
सूय्यरूप स्वर्लोक, पृथिवी आर सूय के मध्य का भुवर्लोक, परमेष्ठीरूप sme, | 
परमेष्ठी और सूर्य के मध्यका महलोंक. खयम्मू और परमेष्ठी के मध्यका तपोलोक | 
६ ओं रज ( परिञ्रमणशील लोक ) उस परोरजा सत्मलोकात्मक स्थिर स्वयम्भू. के आधार पर | 
प्रतिष्ठित हैं । उसनें अपनी प्रायशक्ति से [खयम्भू प्राण प्रधान है] ६ ओं का विधरंण कर खख | 
है। इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर मन्त्रश्रति कहती है। 


unu www ७७४४४४७” INISIN NAASE SENESE ४/४/४/ ४८४ 


अचिकित्वाञ्चिकितुषश्चिदत्र कवीन्‌ एच्छामि विद्मने. न विद्वान । 
वियस्तस्तम्भ षढ्मा रजांस्यनस्यरूपे. किमपि स्विदेकम्‌ | 

(so नासदीयसूक्त १। १६४।६।) | 

इस प्रकार प्राणप्रशन बिश्वकमी स्वयम्भू ( ईश्वर ) प्रजापति अपनी वरुण [ परमेश ] | 

इन्द्र [ सूर्य ], अग्नि [परथिवी]; सौम [चन्द्रमा] इन चार प्रतिमाओ से युक्त होकर दर्शपूर्णमास T | 

Haven बनता हुआ परमप्रजापति. नाम से प्रसिद्ध होजाता है | इसी परमप्रजापति का निरुपण | 

करती gs यजुःश्रति कहतो है--- | 


या ते धामानि परमाणि याचमा या मध्यमा बिश्वकर्मन्नुतेमा। ` 
शिचा साखभ्यो हविषि enm: स्वयं यजस्व तन्व हघान! ` 
0 A eie dE ISR — १७। २१ | ] 
क इस विषयं का विशेद विवेचन 'नासदीयसक्तनविज्ञानसाष्य ?में देखना चाहिए V 
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` सत्य, तप, जन; पह यह चार परमधाम हैं, स्वः मध्यमधाम ह, सुर भूः अवमधाम है । 
दूसरे शब्दों में खयम्भू परमेष्ठी परमधाम है, सूय मध्यमघाम है, चन्द्रमा एत्र पथिवी अवमधाम 

४ ३। परमेछ्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-पथिवी-यह्‌ चार उस के अभिन्न सखा हैं | इन्हें वह श्रेष्ठमित्र (स्वयम्भू) 
शिक्षा देरहा है । जैसा स्वरूप उस का हे, जो संस्थाक्रम उस में है, ठीक वैसा ही स्वरूप, वही - 
तंत्याक्रप उक्त चारों प्रतिभाग्रजापतियों में है । वह वपुल ह, यह चारों भी तुल हैं । वह 
आत्मा [हृदयमाब]; पद [पिण्ड], पुनःपद [ महिमा ] भेद से त्रिपवा हे, वे ही तीन तीन पव 
इन चारों में हैं । यही शिक्षण हे । उक्त कामग्रथज्ञ से परस्पर में मिलते हुए पांचों सवरूप बन 
हे हैं। इसी आधारपर पूर्वेप्रकरणो में इमनें प्राणादि पांचों को “साच्य' किंवा सर्व नाम से 
ध्यवहत किया है [ देखिए ई, वि. भा. पृ: सं-- ३२५ ] । विश्व में सवत्र इन्ही सवप्राणादि 
का साम्राज्य है । प्रजापति की इन्हीं संस्थाओं का दिग्दर्शन कराती हुईं वाजिश्रुति कहती É— 


| «स ऐचत प्रं ज्ञापतिंः-इमं वा आत्मनः AAEH ता वा5एवाः 
मजापतेरधिदेवतां अख्ंच्यन्-आमे -रिन्द्रः सामः परम माजा 
त्यः + ॐ + = तत एते परमेष्ठी प्रान पत्यो user gura; 
ताभ्यामयजत । ताभ्या मिष्ठाऽकामयत-ग्हमेवेदं सर्व स्यामिति AT ग्रापो$भवव 
“आपा वा इदं स dq ? | स परमेष्ठी प्रजापति पितरमत्रवीव-कामश 
ats; यज्ञमदशी, तेन स्वा योजयानीती तथेति.1 तमयाजवं । स euo अकाम- 
यत - अहमेवेदं सर्वे स्यामिति , सप्राणो “भव “प्राणो वा इद सम 
स॑ भजापतिरिन्द्र पुत्रमत्रवीव - अनेन त्या काम्रेण० + १४ † स UD 
भवत, “वाग्वा इदं सवेस्‌”। स इन्द्रोअनीपौमौ श्र तरौ-अन्नुदीव, अनन 


i o वां कामभण० -- "1 ग्रन्नाद एवान्यतरो$भवव! अन्नमन्यतर। | 
अन्नादए वांमिर मव॒व, अन्न सोमः ! HARA वा इद aA च।तावा - 
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` एताः पञ्च देवता! (ब्रह्मा (माणः), feu (आपः-वरुणः) ` इन्द्रः (वार 
अग्निः (अन्नादः), सोमः ( अन्नम्‌ ) एताः पञ्चरेवताः) एतेन कामप्रेण योन. 
जयन्त । ता यत्कामा { सर्वेव्याप्ति-प्राप्तिकामा ) अयजन्त, स आभ्यः का. ) 
aneia । यंवकामो इत्राऽएतेन यज्ञेन यजते, सोऽस्मे कामः समृध्यते? (शतः. | 
ब्रा» ११ कां। १ अ० | ६ 510 | १३ क०-२० &o पयन्त) |. 


उक्त श्रुति की तीन चार बातों पर पाठकों को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन्हीं | 
आधार पर पुण्डीरबिधा का रहस्य अवलम्बित है, जो कि आगे जाकर स्पष्ट होगा । पहिली 
बात तो यह है कि प्रजापति शब्द से प्रकृत में ब्णपक मायावच्छिन्न मायी महेश्वर अमिग्रेत है। | 
इस प्रजापति से क्रमश; TAN, इन्द्र, अग्नि) सोम इन चार अधिदवताओं का प्रादुर्भाव होता | 
दे । इनमें श्रुतिनें परमेष्ठी को प्राजापत्य कहा है | दुसरी बात यह है कि परमेष्ठी ही सप्र | 
दर्शपूर्णमास यज्ञ करता है । परमेष्ठी आगे जाकर उस पितर प्रजापति से कहता है कि मने दर्श" | 
पूर्णमास नाम का काम्प्रयन्ञ देखा है, मेरी इच्छा है कि में इस यज्ञ से आप का यजन कहं। / 
प्रजापति की तथास्तु’ इस अनुमति से परमेष्ठी प्राजापत्य कामप्रयज्ञ से प्रजापति का यजन करा | 
है। परमेष्ठी का खयम्भू प्रजापति के चारों ओर परिक्रमा लगाना ही कामग्रयज्ञ से इस प्रजापती | 
का यजन करना है । तीसरी बात यह दै कि इस परमेष्ठीकृत परिक्रमारूप यज्ञ से दी प्रम | 
पति की नवीन ग्राणसंस्था का उदय होता है | पहिले स्वरूप आपोमय परमेष्ठी का उदय शेत | 
दे, अनन्तर प्राणमय खयम्भू का उदय होता है । मायी खयम्भू प्रथक तत्त्व है, एवं परे कै | 
सम्बन्ध से प्राणरूप से उदित होनेंवाला योगमायावच्छिनन पुण्डीर खयम्भू पृथक्‌ है । मायी ख | 
प्रथमज या, इससे परमेष्ठी उत्पन्न ga, TAN से पुण्डीर खयम्भू का जन्म हुआ p WW | 
परमेष्ठी के द्वारा पुण्डीररूप में परिणत होनें बाले इस परिच्छिन खयम्भू के लिए आगे wm 
'स भजापतिरिन्द्र पुत्रमत्रवीव! कहागया दै । शरतिके भारम्म का प्रजापति शब्द जंहां a | 
मायी खयम्भू (महेश्वर) का वाचक है, वहां: यह आगे का प्रजापति शब्द महेखर संस्था मै T | 
TAR पुण्डीर खयम्भूका वाचक है । मायी खयम्मृकी छसे परमेष्ठीने दशपूर्णमास किया । | 
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३, एवं पुण्डीर खयम्भू की इच्छा से इन्द्र (सूय) अभि (AA) सोम (चन्द्रमा ) ने दर्पूर्णमास 

किया है | पुण्डीर खयम्भू बध अपेक्षा से ही परमेष्टी-सूय आदि प्रतिमाप्रजापति - नाम से व्यव 

॥' इत हुए हैं । एक एक बल्झामें पांच पांच पुण्डीर हैं | इन पांचों में खर्यम्मू परमग्रजापंति है 

3« चारे प्रतिमाग्रजापति हैं 1 उस व्यापक मायी खयम्भू के उदर में ऐसी पञ्चपुण्डी्पा मका 
gza (1000) प्राजापत्य बल्शाएं प्रतिष्ठित रहती हैं |. मायावच्छेदेन खयम्भू एक है, पुण्डी- 
वच्छेदेन खयम्भू एक सद्ष्स हैं, यही वक्तव्य है। ' . 


गञ्चपराडीराम्राजापत्यबल्शा ¬ 
१-“प्राणो वाइदं सर्वस्‌” प्राणः -स्वयम्मू ब्रह्मा ।परमग्रजार्पात:2 


२-“आपो वा इदं सवम्‌” आपः TAA विष्णु 

| ३-धासा इदं सर्व” ` वारूसंयों इन्द्रः ˆ प्रतिमा- . 
-अन्नादो वा इदं सवम्‌ घ्रन्नादः-पथिवी अमेः | ग्रजापतयः9 - 
'- अन्ने वाइद सवम्‌” अन्रम-चन्द्रम साम Ir. 


ऐसी सहस्र बल्शाओं को (टइनियों को) अपर्ने.उदर में रखने वाला मायी महेश्वर ही 
नास्त्य है, जसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट होजाता है। अह्माश्॒त्थरूप इसी वेदमृत्ति महेश्वर 
कै वेदभाग से सुत्र रूप आपोमय ब्रह्म का जन्म होता है | वेद खय Raa दै, UA" पडू 
ब्रह्म है । पढिले वाडमय सत en ही या । 'पतिश् पत्नी च! इस इच्छा से आगे. जाकर 
| n सस-ऋत यह दो रूप धारण करलेता है । सल्यावाकू TAS है, ऋतावाक्‌ p: 
ELLE म्भणीवाक' ( आपोमयीवाक्‌ ) नाम से qaga किया है । ( 
| "m संहिता... **आम्पणीसूक्त ) यह ऋतस्य ब्र स ही fum आदि प्रवत 

S जैसा कि ८ अनेजदेकम” इत्यादि मन्त्रमाष्य में विस्तार से बतलाया जाचुका दै । अभिमय ब्रह्म 


m 


छ १७३ . 
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पुरुष है; पति है, पिता है । आपोमय सुत्रह्म खरी है, पत्नी है, माता है । बह्म महेश ; 
सुत्रहा पार्वती है । यही जगत्‌ के माता पिता हैं-'जगतः पितरो वन्दे पाती परमेश्‍वर 
इन्हीं दोनों के समन्वय से आगे की सृष्टिधारा चलती हे । 


दो वस्तुओं का सम्बन्ध चार प्रकार से हुआ करता है । चार से अतिरिक्त कोई पाच : 
प्रकार नहीं p साथ ही में यह भी ध्यान रखिए कि जैसे सम्बन्ध संख्या निर्णीत है, एकोत 


तत्त्व भी सर्वथा निश्चित हैं | उन दो के अतिरिक्त तीसरा तत्त्व आप को विश्व में नहीं शि 
__. सकता । वे दोनों तत्त्व वे ही ब्रह्मरूप आगनेयपुरुष, सुब्रह्मरूप सौग्या स्त्री है | सचमुच अम्गीसोमा- 
त्मक स्त्रीपुरुष के अतिरिक्त अन्य तीसरी वस्तु नहीं है । तमी तो “ग्नी पोमात्मकं जगद्‌" (रप 
वा इदं न तृतीयमस्ति शुष्कं चेवाद्रेश्च । यच्छुष्कं तदाग्नेयं, यदाद्रै तत्‌ सौम्यम” mu | 
श्रौतवचन चरितार्थ होते हैं | यह दोनों ही तत्त्व विजातीय हैं | एक भोक्ता है, दूसरा मोग है। | 
अग्नि भोक्ता है, अतएव यह अन्नाद नाम से, सोम भोग्य दै, अतएव यह अन्न नाम मे प्रसिइ | 
है । दोनों का यह अन्नादान्नलक्षण भोक्तृ-भोग्यभाव समुदाय और अवयव मेद से दो मागें । 


विभक्त है । ब्रह्म ( अग्नि) सुत्रह्म ( सोम ) रूप eges का यदि अवयव सम्बन्ध होता हैतो | | 
ऐसी अवस्था में आग्नेयत्रझ “पुरुष” कहलाता है, सौम्यसुत्रह्म “छली! कहलाता है । यदि समुदाय | 


सम्बन्ध होता है, दूसरे शब्दों में सारा सोम सथीत्मना यदि अभित्रझ्ल के उदर में चलाजाताहै | 
तो उस समय यह दोनों du स्री-पुरुष न कहलाकर थन्न-अन्नाद्‌ नाम से व्यवहत होते हैं । | 
अन्न जब अन्नाद के ( सुग्रझ जब ब्रह्म के ) उदर में चला जाता है तो उस समय आहुत हे | | 
वाले अन्न की स्वतन्त्रता नष्ट होजाती है | परन्तु ऐसा होता तभी है जब कि सारा अन्न र्र | | 
में भाइत होजाता है | जब आप अन्न खाते हैं तो वह आप के शारीरामि मे. जाकर se | 
में परिणत होता हुआ अपना प्रातिस्विक स्वरूप खो बैठता है | अब यदि उस सुक्त 757 | 
आप उसी स्वरूपमें प्राप्त करना चाहे तो यह असंभव है | बयोंकि वह अन्न सर्वीमना भर ँ | 
आहत होचुका है | बस ऐसे समुदायाइतिसम्बन्ध में ही उन अह्म- gae e aaa- m 


जाता है | इस सम्बन्ध से कोई नई वस्तु अपूर्व भाव] उत्पन्न नहीं. होती, अपि तु केवल रि 
आयतन मात्र बढ़ता है, यही वृद्धि "पुष्टि? कहलाती है। 
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यदि समुदाय का सम्बन्ध नहीं दै, अपि तु, अवयव का सम्बन्ध है तो पुष्टि नहीं सृष्टि है । 
इस सम्बन्ध में अवयवी निविकार है, केवल अवयव की चिति है । यही चितिलक्षण अवयव 
सम्बन्ध (संसश्लिक्षण सृष्टिसम्बन्ध) सृष्टि ( अपूवभावोत्पत्ति ) का कारण है । इस सृष्टिमूलक 
अवपव सम्बन्ध में ही ब्रह्म एवं सुत्रह्म ल्ली-पुरुष नाम से व्यवद्ृत होते हैं । समुदायरूप अन्न 
sar के सम्बन्ध में-“यदा उभौ समागच्छत!-अत्तेवाख्यायत, नाद्यम्‌” इत्यादि रूप से 
अति अन्नसत्ता का उच्छेद बतलाती है, एवं अत्रयत सम्बन्ध में अशमात्र का उच्छ है । उच्छेद 
नही, अपूर्येमाव में परिणति है । अतएव इस सम्बन्ध में अन्न-अन्नाद का प्रयोग न होकर खी 


' परुषशब्दो का प्रयोग होता है । इन दोनों का (A पुरुष का) अवयव सम्बन्ध तीन प्रकार 


से संभव है | ख़ी-ख्री का सम्बन्ध भी संभव है । इस अवयत्र सम्बन्ध से न क्षोम होता, न 
सृष्टि होती । क्योंकि सृष्टि विजातीय वस्तुद्वय के समन्वय से ही.होती है । खरी-खरी सजातीय 
पदार्थ हैं | साथ ही में सौम्य होनें से दोनों अवयव आद हैं | अतएव यह मिथुनभाव सवथा 
निरयेक है । एत्रमेत्र पुरुष पुरुष (के आत्रयवों). का सम्बन्ध सम्भव है । यदि दो पुरुषों का 
समन्वय है तो सनाश है | दोनों ही अग्नि हैं । समान बल वाले दो आग्नेय ग्रह टकरा कर 
जैसे महाविस्फोटन [जोकि विस्फोटन ऐन्द्रभूक*्प नाम से प्रसिद्ध है |] के जनक बनजाते हैं. 
अथवा समान गति रखने वाली दो पञ्जाब ट्रेनों के सम्बन्ध से [मिड़जानें से] जैसे महाविध्फोटन 
होजाता है, एवमेव आग्नेय पुरुषावयों का संघर्ष विस्फोटन का जनक बनजाता है। इस सम्बन्ध 
में भी सृष्टि का अभाव है, क्यों कि दोनों ही सजातीय हैं। इस सम्बन्ध में सृष्टि तो नहीं है, 
परन्तु चोम अवश्य है । तीसरा है A पुरुष के शुक्र-शोणितरूप थवयों का सम्बन्ध । इस 


दी सम्बन्ध uen न 
` विजातीय अतयत्र सम्बन्ध से ही giana का उदय होता है | यदी सम्बन्ध समन्वय नाग 


से प्रसिद्ध Eg इसी से सृष्टि होती है-'तत्त समन्रयात्‌” । इस सम्ब 1 iio की हानि 
होती है, अवयवी ज्यों के त्या सुरक्षित रहते हैं । पुरुष अग्नि है, ef र (सोम) है । र्र 
के उद्र में पानी चला जाय, अभि अग्नि मिलजांय, पानी पानी मित्चजाँ) आग पानी मिलजांय, 


इस प्रकार दोनों के सम्बन्ध के चार ही द्वार हैं । यदि अभि के उदर में पानी (सोम) चला गया 
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तो पुष्टि है, यदि अग्निः अभि a-a) का -सम्बन्ध होगया तो. विफोटन है, यदि | 
पानी [gue gae) मिल गए तो निरथेक है, यदि आग पानी का. (ब्रह्मरूप पुरुषके शुक्र मुळ 
रूप स्त्री के शोणित का) समन्वय है तो सृष्टि है । | 


l -स्त्रीपुरुषका समुदाय सम्बन्ध(अप्नि सोम का समुदाय सम्बन्ध)->--> पष | 


(२ _स्त्री'स्त्री का utt oses (सोम सोम न्हा 'मवयव सम्ब घ)€--">निरंधक 


३-पुरुष पुरुष का सम्बन्ध . | (अग्नि अग्नि का अवयव सम्बन्ध) »— INS | | 


Em 


— ३अत्रयत्र SES (3319 i 


-स्त्री'पुरुष' का. अवयव सम्बन्ध (अग्नि सोम को अवयव संग्बन्ध)>”->सृष्टिक 


egt 
- 


। « स्त्री पुरुष के जो अवयव सृष्टि के उपादान बनते हैं, उन्ही को विज्ञानभाषा में योषा हप 
कहा जाता है | योषा वृषा शब्द सांकेतिक हैं । प्रश्नोपनिषत्‌ में इन्ही के लिए: 'रयि-पाण' 
शब्द प्रयुक्त हुए हैं, एवं वहां रयि प्राण के मिथुनभाव से ही सृष्टि की उत्पत्ति बतलाई गई 
है-(देखिए ग्रंश्नोपनिषत्‌ १ प्रश्न) । योषा यदि सर्वामना वृषाके गमे है तो अन्न अं्नादभाव है 
अवयव सम्बन्ध में ख्लीपुरुषभाव हे :। ' योषा-वृषा के .सृष्टिप्रवर्तक अवयव विज्ञानभाषा में रत 
योनिनाम से प्रसिद्ध हैं | रेत gae नाम के योपा का अंश है. योनि ब्रह्म नामे के दा का 
अश है | आशय भाग योनि है, सौम्य भाग रेत है | दूसरे शब्दों में ब्रह्माझिरूप यजुब्रश्न afi 
है, सुव्रह्मळूप Weser (आप) भाग रेत है 4 स्थिति है कुछ और, दिखलाई -पड़ता है उ 
अन्य |. इसी आधार-पर 'परोक्षमिया इव. हि देवा; प्रयक्षृट्रिषः? यह सिद्धान्त . प्रतिष्ठित है | 

रति का प्रत्येक कार्य परोक्ष (पर्दे) में होता है । सुब्रह्म की ब्रह्मः में आहुति होती हैं। श 

पुरुष है, सोम AÈ । यह खीरूप सुत्रह्म पुरुष में प्रतिष्ठित होरहा है, “उंघर पुरुषरूप त 


ती में प्रतिष्ठित है । स्त्री में पुरुष बैठा है पुरुष में स्त्री बैठी है, जैसा कि पूर्व के gem 
धिकरण में विस्तार से बतलाया जाचुका È| 
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वेश्वखरूपसम्पादिका महामाया की जहांतक व्याप्ति है, वहां तक वेदघन वेदमूर्ति ईश्वर 
, al ब्याग्ति है | यदत्र देन ईश्वर (म श्वर) व्याप्त है तदवच्छेदेनैव ब्रह्म (वेद) सुत्रह्म (सुवेद) 

ब्याप्त हैं, एक विन्दुं भी दोनों से शत्य नहीं है। दोनों में एक प्रकार से अन्न-अन्नादभात् 
सम्बन्ध है | अतएत्र यह आहुतिसम्बन्ध स्रृष्टि के लिए अनुपयुक्त है सृष्टि तभी हो सकती है 
जब कि उस व्यापक ब्रह्म के किसी एक प्रदेश में व्यापक gaa के किसी एक अत्रयत्र की 
आहुति हो । योनिमाग वृषारूप ्रझका अत्रयत्र है, रेतोमाग योषारूप gae का अवयत्र है | इन 
दोनों अबयवों में मायाबच्दिन्न संब्यापक चलाचल (गतिस्थितिमत्‌) का एक अत्रयवविशेष विशेष दै 
समे मातरिश्वा नाम से प्रसिद्ध भार्रववायु द्वारा उस ब्रह्म पर सवित्र व्याप्त सुब्रह्म नामसे प्रसिद्ध T- 
ब्रह्म (आप) के एक अवयवविशेष की आहुति होती है, यही अवयव रेत है | इन अत्रयवों के 
समन्वय से सारा विश्व बना है । आगे की सारी स्रृष्टियो में इस अत्रयव सम्बन्ध की ही व्याप्ति सम- 
| मनीं चाहिए | ईश्वरसृष्टि हो, अथवा जीवसृष्टि, सर्वत्र योषाबृषारूप ब्रह-ुब्रह्म के अवयव सम्बन्ध 
| वीदीग्रधानता है । उदाहरणे लिए पुरुष को लीजिए | पुरुषके सबाङ्ग TA रेत ब्यास है, उधर 
त्री के सर्वाङ्ग शरीर में योनिरूप आत्तव (रक्त) व्याप्त है । परन्तु सभी रेत अथत्रा सभी UN 
- अजोलत्तिः का कारण नहीं बनता । यदि ऐसा हो तो स्त्री पुरुषका खहूप ही नष्ट हो जाय: | स्त्री 
= पुरष का आंशिक रेत--आसव ही प्रजोतपत्ति का कारण बनता है | दृष्टि किस सम्बन्ध से होती 
| दै! यह बतला दिया गया | अव प्रकरणसंगति के लिए एकबार आपका ध्यान अनेजदेकस०' 
| . रत मन्त्रायै की ओर, आकर्षित करते हैं । 


ARALARA ETET NI 


Rİ बतलाया गयां है कि मायावच्छिन चलांचल सर्वव्यापक IAAT रहमि में मात- 
रिश्वावायु gane आपोमय ( मग्वङ्गिरोमय ) सुत्रह्म की आहुति देता है । इस प्रकार 
अनजदुकृम्‌ ०? इत्यादि मन्त्र सामान्यद्प से व्यापक ब्रह्म में व्यापक ES की आइति बत- 
शता है | परन्तु बा में ऐसा नहीं है । पूर्वकथनाजुसार सबीइति में अनाचार dns 


न्वय पर ही 
E Rs VR पुष्टिकर बनता हुआ भी सृष्टिमयादा से बढिभत है । सृष्टि अत्रयव e n : 
E र है I अतएव “aRt एजदने नव ब्रह्म म आप की आहुति दता दै 
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ccm o 
का “ब्रह्म के एक योनिरूप प्रदेश में मातरिश्वावायु आपोमयत्रह्म के रेतो रूप एक परे | 
की आहुति देता है?” यही अर्थ समझना चाहिए | यही कारण हे कि श्रतिने “तसि | 
प्रातरिश्वा जुदोति” यह न कहकर “तरिमन्नपो मातरिश्वा दधाति” यह कहा है | आहृ \ 
सम्बन्ध समुदायसम्बन्धात्मक अन्नान्नादभात्र पर FUR दै, आधानसम्बन्ध अवयवसम्ब्धातक [ 
खी-पुरुषभाव पर निर्भर दे । लोकव्यव्रह्मा( में भी “योनि में रेत की आहुति होती है” क | 
नहीं कडा जाता, अपि तु “योनि में रेत का आधान होता है” यही कहा जाता है | भ्र | 
एत्र च वायु को होता (आहुति देनें वाला) नहीं कहा जाता, अपि तु रेतोधा (रेत का आधर | 
करनें वाला) कहा जाता है । प्रश्न होता है कि 'अनजदकप ०? इत्यादि मन्त्र से प्रकाश | 
ama अथे की उपेक्षा कर-' अवयव की अवयव में आहुति होती है? यह विशेष अप कि | 
| आधार पर प्रमाणिक माना गया £ इसी प्रश्न का समाधान करने के | लिए a ding | 
इत्यादि मन्त्र हमारे सामने आता है । मंत्र में पढ़ा हुआ “शुक्रः शब्द ही उक्त प्रश्न का ww | 
धान करता है कैफ़े ! इस जिज्ञासा को शान्त करनें से पहिले शुक्तपदार्थ का खर्प Aw | 
करा देना आवश्यक होगा । | | | 


पदाथविश्लेषणविज्ञान के विलुप्तप्राय होजाने के कारण विद्वानों की दृष्टि में s | 
शुक्र-रेत-चीय तीनों अभिन्न पदारथ हैं, तीनों पयीय हैं| परन्तु यथाथ में शुक्र भिन्न 3d ह| 
रेत अन्य वस्तु का वाचक है, वीय शब्द किसी अन्य ही पदार्थ का बोधक है । वीर्य और झु | | 

में प्रतिष्ठिज हैं, इसीलिए 'तात्स्थ्यात्ताच्छब्य्यम! न्याय से रेत को शुक्र वीर्य शब्दों से व्यव 
करद्रिया जाता है । ऐसा होनें पर भी तीनों को एक ही वस्तु मान बैठना सर्वथा भम है | से | 
साहिल पर आज एक बड़ा भारी कलङ्क लगाया जाता है । सवसाधारण का यह विश्वास है | 
संस्क भाषा में एक एक शब्द के अनेक पर्याय होते हैं | फलतः जो जैसा चाहता है, खाया | 
वेसा ही अथ करलेता हे ॥ परन्तु आज हम अपने पाठकों को यह विश्वास दिलाते d कि सत : 
साहिल में एक अर्थ के लिए एक ही शब्द प्रयुक्त हुआ है | एकदेश की समानता की E 
' पर्य्याय सम्बन्ध प्रचलित होगया दै | पदाभदृष्टिसे सब शब्द नियत अर्था के ही प्रतिपाद (| 
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बिष्ण-नारायण-वामन सब मिल्लार्थ के वाचक हैं । महेश्वर ईश्‍वर-परमेश्‍वर- आत्मा-त्रह्म सव 

शब्द परथगर्था के योतक हैं । मधत्रा-पाकशासन-त्रहा-ृपा-शनाशीर-घुरंदर सब अपने 

पतं अयाँ में नियत हैं । बुद्धि-मनीषा-धिषणा-प्रज्ञामति सब मिचाथ के परिचायक हैं । 

जिसके बिए जो शब्द नियत है, वह उसी का बोधक हैं | पट ओर वस्त्र कमी पयाय नहीं हैं । 
दिय और सूय कमी पर्याय नहीं दै । वायु ओर वात, हिरएयगभ ओर पद्मभूः, 

पयाय नहीं हैं । इसीप्रकार शुक्र-वीय-रेत कमी परस्पर में एक दूसरे के पयाय नहीं हैं | 
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तीनों में से पहिले वीयशब्द को ही लीजिए । रेत में रहने वाला, आत्मबल को बढ़ानें वाला 
तसविशेष ही HU कहलाता p बल्ल-वीये-पराक्रम तीनों में भी मेद है। शरीरशक्ति बल हे, 
प्राणशक्ति वीय.है, मन की शक्ति पराक्रम है । हाथी में बल की प्रधानता दै । हाथी अपने भार 
से एक सिंह को कुचल सकता है । सिंह में वीये की प्रधानता है । शरीरशक्ति से प्राणशक्ति 
बलवती है, अतएव प्राणप्रधान ( वीर्यप्रधान ) सिंह हाथी को परास्त कर देता है । मन की 
ताकत पराक्रम है | दूसरे पर आक्रमण करं उसे अपने वश में करलेना दी 'पराक्रम' है। यह मनो 
बल है । पुरुष में इस की प्रधानता है। यह बल वीय से भी प्रबल है, अतएव पराक्रमी मनुप्य 
वीपशाली सिंह को भी एंक पञ्जर ( पीजरे ) में बद्ध कर देता दै । इस प्रकार बल-बीये-पराक्रम 
तीनों शब्द नियत अर्थों के वाचक हैं । आत्मा मन-प्राण-वाङ्मय माना जाता है । मन ज्ञानप्रधान, 
प्राण कर्मप्रधान, एवं. बाक अर्थप्रधान है । आत्मा की इन तीनों कलाओं के उपकारक क्रमश 
प्रह्न-क्षत्र-विट्‌ नाम के तीन वीर्य हैं जह्मवीरय ज्ञान का अनुयायी है qu कर्म का ररक 
है, एवं Red अर्थशक्ति का संचालक है .। ब्रहावीर्य का अभि से सम्बन्ध है, चत्रवीये का. 
इन्द्र से, विड्वीय का विशवेदेवों से सम्बन्ध है ।-जिस के ES ब्रह्मवीय की प्रधानता है, उसकी 
नतन ब्राह्मण कहलाती है । चुरी प्रधान रेत चत्रियवरर का, RARO 
वैश्यवरण का अ्व्तक है । जिस के रेत में अवीर्य, किन्तु सामान्यतः वर्प पूषा नाम से 
प्रसिद्ध पार्थिव तमोमय प्राणदेवता की प्रधानता रदती है, उस की SUIT सच्छूद् हट 
है, इसी के लिए प grana? यह कहां जाता है । इन चारों वीयों के विरोधी 
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चार ही मलमाग हैं । इन देवविरोधी मलमागों की क्रमशः जिनके रेत में प्रधानता होती है 
1 ~ ; 3 ) 

उन से क्रमशः अन्त्यज, अन्त्यावसाथी, दभ्यु, म्लच्छ इन चार असच्छूदो की उत्पत्ति dd 

हे | यह चारो ही अत्र वर्ण हैं । वही असच्छूद निरवसित कहलाते E । 


ARES  — मलभाग 

. (SED) ( आसुरीसंपत्‌ ) - 
À | क. 
iussu 
4 m. : v 


| १ --आह्मणवर्णः ( अग्निः E se, अन्त्यजः 
, २-_चत्रियत्रणैः ( इन्द्रः )->------ -->अन्त्यावसायी 
३--वैश्यवर्ण: (विश्‍वेदेवाः->------ ---->दस्युः 
 .४-अवख णेः पूष)-----------म्लेच्छः 
वगसृष्टि:>+---------->अवर्ग सृष्टि ` 
' सवा एप आत्मा वाहमयः प्राणमयो मनोमयः 
ES मन; (जञानशक्ति:) ज्ञानोदयोपयिके-ब्रह्मव यम्‌ — ततपरधाना:-व्राह्मणाः 
Rae: Rara कमेदयौपयिक- रवी m» — तदपरधानाः त्रयाः 
Low ese) अरथोदियौपयिक-विड्वीर्यम्‌ *--+दतपधानाः-वैश्याः C 
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उक्त निदशन. से पाठकों को यह मान लेना पड़ैगा कि वीर्यतत् शुक्र और रेत से से | 
तल तत्व है | रेत में प्रतिष्ठित रहनें वाढा शक्तितत्व वी है । रेत के क्षय से du का गी व. 
GHI है । अतरत "onera? का अर्थ शुकरक्षापरक मान लिया जाता ह । ` ` 
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: आग्नयरत दै दूसरा पोम्यरत है । इंसी मेद को qum के लिए वैज्ञानिकों 


ङ्म mae शुकी 


.. अत्र चलिए छुक्र-रेत की ओर | पुरुष के रेत का नाम शुक्र नहीं है, अपि तु अग्नि का. 


नाम शुक्र है | vnu खी में रहता है, रेत रूप सोम पुरुष में रहता है । शुक्र का. प्रधान 
आयतन खरी का रज है, रेत का प्रधान आयतन पुरुष का.सोमभाग है। पुरुष के रेतमें जैसे उक्त 
वीर्य रहते हैं, एवमेव खरी के रज में भी वीय प्रतिष्ठित रहते हैं । दोनों के वीये शुद्ध रहते हैं 
तभी वर्णानुरूपा सृष्टि (सन्तान) होती है । aur के लिए बीर्य रक्षा आवश्यक है । वर्णत्रीय 
के यथार्थ खरूप को यतकिञ्चित्‌ भी न जानता हुआ, परन्तु जाननें का अभिमान करता हुआ 
एक वैश्यत्रण का महान्‌ नेता नेतृत्व के अभिमान में पड़ऋर अपने पुत्र का यदि एक ब्राह्मण 
वर्ण के नेता की कन्या-के साथ fam करने-में. कोई हानि नहीं समझता तो यह उसका, एवं 
उसके देश का दुर्भाग्य है p हां यदि वह .अपनी लड़की किसी ब्राह्मण पुत्र को देदे तो शाखः 


` .दृष्टया उसका यह काय अनुचित न होगा, कारण ब्राह्मण इतरवण की कन्या के साथ पाणि 


अहण कर सकता है । वीयरक्षा के लिए शाख्रसिद्ध वैत्राहिक मर्यादा आवश्यक दै | इस मर्यादा 


. का पालन न हुआ तो क्या होगा £ इसका उत्तर है भारतवर्ष की अधोगति | असु प्रहृत 


में यही कहना है कि ब्रह्म की अत्रयत्रमूता योनि (अग्नि) शुक्र है, इस की प्रधान प्रतिष्ठा स्त्री 
है। सुग्रह का अवयव भूत रेत (सोम) रेत दै, इसकी प्रधान प्रतिष्ठा पुरुष है | योनि म॑ रत 
का आधान होता है, इसका “शुक्र में रेत का आगान होत है? यही तासु है। इसप्रकार 
ीयत्रत्‌ रेत एवं शुक्र का पाथक्य भी मलीमांति सिद्ध दोजाता È । | 


रेत शब्द पुरुष के.सोम्यभाग के लिए ही नियत हो यह बात नहीं है । वस्तुत रेतत्व | 
का अवच्छेदक उपादानद्रव्यत्व ही समझता चाहिए | प्रजा का उपादानद्रव्य न केवल पुरुष 
कां सौम्यभागे है, न केवल स्त्री का आग्नेय शोणित मागं है, अपि ठु दोनों कां समन्वित रूप 
दी उपादान हैं ।.ऐसी अवस्था में हम दोनों को qu; कह सकते हैं । स्री का आग्नेय भाग 


भी उपादान होनें से रेत है पुरुष कां सौम्यं भाग भी उपादान होने से रेत है .। परन्तु एक 
आगियरेत को 


UA शब्द से व्यत्रहत किया है, एवं सौम्यरेत्‌ को पारिशेष्यात्‌ रेत शब्द से प्रसिद्ध किया है। 


Set 
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— TD क्क य्य 
NNN 


इच | 
NEC — | 
घनरेत शुक्र है, तरल रेत रेत है । घनता [परिपाक] अग्नि का धम दै, तरलता पानी का घो | | 
है । ब्रह्म went, gae ऋत आप दै | वह घन है, यह तरल है । यह शुक्ररेत दोगेही | 
नशः दृषा-योषाप्राण से अनुगृहीत रहते हैं । हमने शुक्त-रेत रूप योनि रेत के समच हे Y 
AnA बतलाई है । परन्तु वस्तुतः सृष्टि-के मूलाधार हैं-योषा-इघाग्राण । शुक्ररूप सरे | 
ग्नेय भाग में wei वाला चितप्राण इषा कहलाता है, पुरुष के सौम्यरेत में रहने बह | 
चितप्राण योषा नामसे प्रसिद्ध है । इसी प्राण को मिषक्‌ परिभाषा में pu? कहा जाता ह | | 
यदि शुक्रशोशित के ण जीवित हैं, तमी दोनों के समन्वय से प्रजोत्पत्ति होसकती है | यरि क्‍ 
जणा तिल हैं, मुस्त हैं , नष्ट हैं तो ऐसी दशा में निरन्तर होनें बाला भी uus | 
मिथुनमाव ्रजोत्पत्ति का कारण नहीं बनसकता । इन क्णों की निबलता के, एवं विनाशके | 
मातृदोष, पितृदोष, कमदोष, नाडीदोष, ग्रहदोष, आदि आठ दोष हैं.। इन आहें की | | 


चिकित्सा घर्भशा्न में प्रतिपादित है । सुप्रसिद्ध श्राडकर्म पितृदोष का निवर्तक माना जाता 
eua Benz में प्रविष्ट रते इए मी श्राद्ध को Wer में काम्यकम ( पुत्रकामनासाफ ) { 
माना है | निष्कम यही हुआ कि सारवद्रेत शुक्र है, प्रत्राहित रस रेत है । दोनों में प्राण प्रतिः | 
छित हैं, प्राणानुग्रहीत यही दोनों जीवन के कारण हैं । इसी शुक्र-रेत-विज्ञन को ल | 
रखकर अभियुक्त कहते हैं- 


१ 


irre 


“शुक्र तु सारवंद्रेतो, रसो रेतः प्रवाहि यत्‌ । 3 
प्राणेनानुग्रहीते ते (शुक्रेतसी) प्राणिनां जीवन विदुः ll" | 


शुक्र ग्नेय पदार्थ है, इसके लिए प्रमाण की अपेक्षा नहीं दै । 'सक्षाचिदेसुा | E | 
से कोशकार स्पष्ट ही शुक्र को अग्नि बतला रहे हैं। "अप्निः शोचति, रेतो रसति E Ir 
दोनों ऋमशः शुक्ररेत नाम से प्रसिद्ध इए हैं | शुक्र ही शोक है, शोक संताप है, सता | 


१ इस विषय क! दिशद विवेचन “आडविश्ञान” में देखना em ! | E 


E 
न | A 
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: x देशोपनिषत्‌ ue 
P LE 


र नना w WY ४४४ क केळी ११ w/w IY 
AI ४ 


है e अहयज्ञ में आइत होने वाले ४० ग्रहपात्रो में से अग्निमय सौरग्रह पात्र को exi 
^ गया है 1. इसी आधार पर निम्नलिखित चचन प्रसिद्ध हैं... 


gerit शुक्र?” (शत० ५।४।२०।)- रते वा अन्य (गो७ ste पू० ३९२) 
1 “अग्नि! शुचिः कः) (ते० So १।९६।३)-“रत्ते चे सोमः”(शत्‌. ३ १२०) 

इसी शुक्र को हम आग्नेय होने सें 'तेज' कह सकते हें-“तजो वा uf (रतः रा- 
१४८), एवं रेत को सौम्य दोने से “स्नेह! वडा जासकता है । एक चात थोर-शुक्त में रेत, 
रेत में शुक्र अनुस्यूत दै । शुक्र में असि अधान है, तर सोम गौण है । रेत में सोम प्रधान 
है. घन अग्नि गौण दै । इसीलिए कहीं कही आप रेत को शुक्र कह दिया जाता है, जैसा कि 
A के आरम्म में शुक्र शब्द की न्याप्ति बतलाते इए कहा गया है । एवमेव कहीं फ 
प्रिय शुक्र को रेत बतला दिया जाता दै इ दोनों तत्वों के समन्वय से सृष्टि होती हे, 

wg प्रत्येक दशा में निविवाद है! 


` ९ ---शुक्रर्‌ ( सारवद्‌ अधिः > > — Ae 
z २-रेतः ( प्रवाहिरखः)- सोमः »»— — 8: >) | 


EA 
V १--ब्रह्म ( सारवव )--अग्नि:-* वृषा S 


9 
CIA 


१--सत्यम( सारवव )--भम्निः> 
२-- आऋतम( प्रवाहिरसः )-सोमः->९00 >? : 
IS) PR 
र निम्नलिखित प्रकरण 
दोनों के समन्वय से कैसे संसार बना दै E रस gere d eed 
' पर दृष्टि डालिए । सृष्टि का मूलप्रवत्तकतत्त झसुत-प्रह्म- पक ` 
| gc 
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प्राकृतात्मा 


` विश्‍वसष्टि शुक्र से होती है । सृष्टि के यही तीन वित्रफे हैं.। इन में असतत IE } 
ea मेद.से त्रिकल है, ब्रह्मात्र प्राणादि मेर से पश्चकल है, शुक्रतत्व aaka | 
द्विकल है | Paa अमृत (3), पञ्चकल ब्रह्म (५. ), दविकलशुक्र (२) की समष्टि ॥ | 
दशिनीबिराट्‌ ( दशकलविराटू ) है, यही 'सर्वम है | कहने को -अश्रत-बह्म-शुक्र तीन wd | 
हैं । वस्तुतः अमृत ही ब्रह्म है, ब्रह्म ही शुक्र है । सृष्टि से बढ्भित रहता हुआ वही तत्त | 
कहलाता है, सृष्टयुन्सुख वनकर वही "TD कहलानें लगता. है, एवं सृष्टि का उपादान | 
वही शुक्र कहंलाने लगता है | मूलात्रस्थापन्न वही तत्र. अमृत है, तूलावध्थापन्न वही gu "| 
है, मूल. को तूलरूप में परिणत करने के समय वही झा नाम से. saga होने लगताहै। | 
दशा में हम कह सकते हैं कि अमृत एवं ब्रह्म यह दो uud सृष्टि के मूल £d | 


— — À 


वित्र सृष्टि का बीज ' है । जब तक अमृत एवं ब्रह्म सृष्टि के बीज नहीं बुन जाते, eumd | 
| दोनों अमृत जल इन्हीं नामों से व्यवहृत होते हैं, परन्तु बीजावस्था में आकर इन्हीं दोगेंगी | 
समष्टि वेदरूप में परिणत होती इई ( वेदावच्छिन बनती हुई) 'शुक्रः नाम धारण करलेतीर। | 


विषयोपक्रम में हमने qera कि रिसा झव्यययुक्त, 'अतएव बीजावरथा | 
अक्षरानुग्रहीत झातमन्तर को ही शुक्र कहां जाता है--..( देखिए ई: वि, मा. पृ. सं. १०) | 
वहीं "SAN को शुक्र बतलाते हुए विरोध को उत्थापन करते हुए इस के समाधान वी र | 
को गई थी। थवसुरप्रात रक्त विरोधका भी परिहार केरलेना चाहिएँ ।-बीजावस्थापन भ्र र 
क ह एवं वयाप अवर चरं ही. amia है | सारी सृष्टि afina दै । प UE 
ES cta Drs Nm हीं हैं p यथपि इन पांचों पुरक्षनो को ही हम-विश्व के E | | 
साहे थुक्क! कह सकते हैं, तथापि पांचों में quaa एवं प्रतिष्ठारूप पहिल्या eT |. 
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` नही रह सकती | अन ययावच्छिन अक्षर चर हीतो यजुरूप 


LI ou cesis ias क हक MEN 
Kos अं y X 


ll इशोपनिषत्‌ l विरोधपरिदार 


पुरञ्जनं दै, अत इसी को शुक्र कह दिया गया है | यह वेदतत्व SUO की सबैप्रधाना एवे 
त प्रथम प्राण कला का विकार है, दूसरे शब्दों में वेदतत्त की उपादानभूमि आत्मक्षर दै, एव 
'वाचारम्मणं विकारो नामधेये QARAT QAT के अनुसार कायहूप वेद कारणरूप आत्म- 
चर से अभिन्न है। ऐसी स्थिति में शुऋरूप वेद को आत्मक्षर कहा जासकता है । आचर प्रकृति 
का मत्यैमाय है, अच्तर अमृत मांग है । अक्षर थोर uem दोनों एक ही ' अपृतमृत्युमूतति 
प्रजापति के दो semi: हैं, दोनों मिलकर एक वस्तु है । एसी दशा में यदि rn eT 
वेदांमिन्न were शुक्र है तो आत्मक्तरामिन्न अक्षर भी अवश्य ही शुक्र है । साय ही में बिना 
अव्ययालम्बन के अक्षर क्षर मी बीजावस्था में परिणतं नहीं होसकते, अतः अचर- रवत्‌ खय 
अब्यय भी शुक्रकोटि में निविष्ट हो जाता है-। “तभी तो-“बही Sud t बही ब्रह्म दै, वही 
शुक्र है” यह कहने का साहस किया जाता है | अव्यय ही अक्षर बनता है, वही चर बनता 
है, वही वेदरूप में परिणत होता है । अक्षरतत्व अब्यय के विद्यामाग का विकास है, क्षरतत 
उसी के कमैमाग का विकास है | वही अपने विद्या-कर्म भाग से वेदरूप से प्रकट होता है । 
वेद का यत्‌-(गतितत्व) भाव उसके कर्मेमाग का विकास है, जू--( स्थितितत्व ) भाव 
उसी के ब्रिद्याभाग का विक्रास है | कहीं विद्यारूप-( "UND .) से, कहीं कमख्स ' 
(TET) से, कहीं उभयग (dae) से वही समत्र व्याप्त होरा है । उससे शन्य 3g नहीं 
है, सबकुछ वही है, सब कुछ उसी में है । 


- उपयुक्त कथन से यह कहने में कोई आपत्ति नहीं की pe बा 
घोडषी पुरुष ही शुक्र दै | विश्वस्नट-पत्न॑ जन-पुरक्षन आदि बहिरजञअन्यकतप्रकृति पोडंबी के नि 
ü परिणत होकर बहिंरज्ञप्रकृतिरूप 
में परिणत होते हैं | इत परमाथष से विचार करने पर akat झव्यय vts 
Ega वीजावस्थापन्न अत्तरत्तर शुक्र है” “एजव बरनेजद तल धक र होने वाले 
वाक्यों में कोई. विरोधी नहीं रहता । यही अक्षरावच्छिन पडे ड be (apap? 
प के आधान से विश्वरूप में परिणत होता है (0177 x 
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भर | 


नाम धारण कर लेता है | इस अश्वत्य के अव्यय .के विद्या-कमेरूप जह्म-कम के "m 
ब्रह्माश्वत्य कमा वत्थ यह दो मेद होजाते हैं । इनमें जझाश्वत्य का निरूपण कठ एवं र | 
भाष्य में द्र्य है, एवं क्म्य का निरूपण श्राद्धविज्ञान के कर्मगति प्रकरण में झा है í | 
आहति से ही (पन्नपुण्डीरा प्राजापलबल्शा) का जन्म होता है) शुक्र की सहस्नाइतियों से Wen. | क 
युक्त अश्वत्य का खरूप संपन्न होता है | अश्वत्य संसार है, इस संसारमहीरूद् का.बीज m | | 
तत्व है gen का अतिक्रमण करना ही मायोपाषिशत्या परामुक्ति है । निष्कामभाव से जो | 
अञ्चत्य की उपासना करते हैं, वे ही धीर युज्ञानयोगी चिरकाल के उपासनायोग (fiis) | 
युक्तयोगी. बनते हुए शुक्ररूप विश्वसीमा ( मायासीमा ) से बाहर निकलने में सम हो | 


हैं-“पामेत ते प्रपद्यन्त मायामेतां तरन्ति ये” | इसी wer का स्पष्टीकरण. करी ई | 
श्रुति कहती है -- | | 


स वेदेततपरमं ब्रह्मधाम यत्र विश्वं निहितं भाति grana t 
उपासते पुरुष ये ह्यकामास्ते शुक्रमेतदतिवरेन्ति धीराः ॥ 
| (मुण्डकोपनिषत्‌ ३॥२॥१) | 
, अश्वत्यरूप महेश्वर को आप अव्ययातर दृष्टि से अमृत कह सकते हैं, अक्षराला | 
र्म कह सकते हैं, MARJA से शक्र कह सकते हैं | वही अश्नत्य भक्तै | 
वही ब्रहम है, वही शुक्र है। कुड भी कहिए--परन्तु उसे महामाया की अन्तिम परिषि | 
व्याप्त समझिए | आप को विश्वास करना चाहिए कि शुक्र-न्रह्म-ग्रस्ुत इन तीन म | 
पुकारा जानेत्राला बह तत्व (मायी महेश्वर) अपने उदर में अनन्त ( सहस्र ) प्राजापल करी | "| 
प्रेतिष्ठित रखता हुआ एजदनेजत्‌ रूप से खड़ा हुआ है | इसी qq विज्ञान का | 
करते इए ऋषि कहते हैं- | 
` “अध्वेमूलो5वाकूशाख TÅSEN: सनातनः । 


ST शुक्र तद्‌ ब्रह्म तदेवासृतसुच्यते। तदु नात्येति कथन । 
एतद्वै तत्‌” [ कठ० ६।१।]। 
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उक्त चचन बीजरूप उसी यजुग्नह्म का निरूपण करता है । वेद को हमने सृष्टि का मूला- 
ओ। घार बतलाया है, एवं साथ दी में इसे क्षराक्षरापमक भी कहा है । यपि विश्व में अविद्यारूप 
! (आवरणरूप ) कर्मभाग की ही प्रधानता है, परन्तु बिश्वनिमाण बिना विद्या की सहायता के 
F- सर्वथा अनुपपन्न है । बिना ज्ञानरूप बिद्याके कर्म संभव ही नहीं है । आनन्द-बिज्ञान-मन विद्याभाग 
है, मन-प्राण-वाक्‌ कर्मभाग है । आनन्द विझन के बिना साधारण महुष्य भी कर्म में प्रदत्त 
नहीं होता । आनन्द ही कर्मप्रवृत्ति का मूलस्तम्म है। यह विद्यारूप ज्ञान अह्र है, अविवारूप 
कर्म चषर है। दूसरे शब्दों में अव्यय के बिद्याभाग का अनुग्रह अक्षर पर है, एवं कर्ममाग का 
अनुग्रह qx पर है । अतएव उपनिषदोंने अक्षर को विद्या शब्द से, चर को अवियां शब्द से 
व्यवहत किया है । दोनों का ईश अव्यय आपने दोनों भागों से दोनों पर शासन करता है ( 
इसी अभिप्राय से श्रति कहती R- ; HORE 


द्वे अक्तरे अह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्ये निहिते पत्र गूढे । 
| qi त्वविद्या aai तु विद्या विद्याविधये ईशते यस्तु सोऽन्यः ॥ 
| ( खेता० 3० X10 0)1 


छु विद्यारूप अक्षर का विकास ' जू है, कर्मेरूप क्षर का विकांस 'यत्‌ दै । AN 
Baraa अनेजत्‌ है, यतूरूप qeu एजत्‌ है । एजत्‌ अनेजत्‌ की संमष्टिरूप यजुत्रह्म ही 
शुक्र € । सृष्टिकत्ता इस वेदमृत्ति शुक्र को सृष्टि के प्रधान अचुबन्ध का सहारा लेना पड़ता 
हे । वह अनुबन्ध है 'चितिसम्बन्ध' । योग, विभूति) सहचर आदि १३ प्रकार के सि 
न्‍षो में से ग्रन्थिबन्धन नाम से प्रसिद्ध चितिसम्बन्ध ही सृष्टि का प्रधान अनुबन्ध है। एक 
` चलतु पर दूसरी वस्तु का चिनाव (Quee ^ar) ही चिति है । इंट पर इंट पर » से 
जैसे एक दुर्ग का स्वरूप बनता है, एवगेव उसी पोडशीरूप RAUM ES 0 is 
रूप भौतिक विकारक्षरो की चिति से Rug का निमीण इभा t LET ud 

` बीज, देव, भूत, मेद से तीन भागों मैं विभक्त है । पोडशी साला २ पहिली । 
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भयो | 
0000 | 
बीजचिति पर देवचिति है, देवचिति पर भूतचिति R । तीनों चितियों की. समष्टि विश्व ह 
चिति का आलम्बन षोडशी विश्वात्मा है , आत्मा ओर विश्व की समष्टि आंत्मन्वी mui 
दो भावों दी समष्टि प्रतिमाप्रजापति है । दोनों की समष्टि ही जीवप्रजापति है uà | 
की समष्टि ही शिपिविष्टपजापति है , सर्वत्र प्रजापति का ही साम्राज्य B — mers | 
दे सबै यदिदं किंच” । “तरीणि ज्योतींषि सचते स पोडशी” के. अनुसार अच्यय (| 
ज्योति.) अच्चर ( कर्मज्योति ) wx ( भूतज्योति ) इन तीनों ज्योतियों से वह षोडशी प्रन | | 
चितित्रयरूप ` विश्वप्रजा के साथ संयुक्त हो vere | महाविश्व ईश्वर का शरीर है, हमारा (बी | | 
त्मा) पान्नमौतिक शरीर हमारा विश्व है । विश्व सृष्टरूप है, आत्मा प्रविष्टरूप है । दोनों में रक्त | 
Rasa (मर्वत्र) दै, प्रविष्ट me fuper (serae) है । जिप्तप्रकार प्रि. | 
ब्रह्म अव्यय-अत्तर-च्तरमेद से त्रिकल दै, एवमेव चिलसृष्टत्रह्म भी-बीज-देव-भूत d | 
निकल ही दे | षट्कल की समदि ही ईश्वर है, षट्कल की समष्टि ही जीव है-“पारफोशि | 
fuk सबेमू” । बीजचिति पर अव्यय का अनुग्रह है, देवचिति पर अन्तर का अनुग्रह है, d | 
भूतचिति पर चर का अनुग्रह है । बीजचिति ज्ञानज्योति है, देवचिति कर्मज्योति है, भूतकषि | | 
भूतज्योति है । ईन विश्वरूप तीन चित्य. ज्योतियों से वह विश्वात्मारूप षोडशी अपनी अमष | 
अचर-चररूप पूर्वोक्त तीनो ज्येतियों से युक्त होरहा È । वह षोडशी विश्वरूप तीनों ओतं | | 


का आधार है, अतएव इसे-'ज्योतिषां ज्योति (विश्व की बीज-देव-भूतरूप तीनों s | 
की ज्योति) कहा जाता È । | | 


ज्यातिषां ज्योतिः षोडशी विश्वात्मा >>-->विश्वम्‌ 
“अव्यय॥ (ज्ञॉनज्योति) ++-----> १-बीजचिति (ज्ञानज्योति:) ) | 
२-अत्तरः (R) H २-देवचितिः (करज्योतिं)) । पाटकारिकी | 
३-चरः (भूतज्योतिः) H— s ३-भुतचितिः (मूतज्योतिः) | सवै | 
(आला) ) >>---------->( शरीरम्‌ ) 
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आकर्षित किया जाता है । अध्यात्मसंस्था में आत्म, ओर शरीर यह दो विभाग हैं । इनमें 


आत्मा कौन है £ इसका उत्तर है 'पोडशी पुरुष । शरीर कोन है ! इसका उत्तर है-वीज 


देव-भूत समष्टि! । भूतग्राम, देवराम, बीजग्राम की समष्टि ही शरीर है । बीजग्राम को आस 
आम कहा जाता है । यह आत्मग्राम उस प्रधान आत्मा से मिन्न,है । वह एक है, यह अनेक 
हैं। यही भात्मप्राम कारणशरीर दै, देवम्राम सूक्ष्मशरीर है, भूतग्राम स्थूलशरीर है । कारण- 
शुरीर पर सूदमशरीर, सूच्मशरीर पर स्थूल शरीर प्रतिष्ठित है। तीनों शरीर षोडशी आत्मा पर 
प्रतिष्ठित हैं । अनेक वस्तुओं के संघ को 'ग्राम' कहा जाता है । आरितकदशनानुयायी जिसे 
आत्मपरिग्रह” कहते हैं, गीताशासत्र जिसे 'कूट” कहता है, श्रमणक जिसे RW कहते 
हँ, बौद्ध जिसे "स्तूप! कहते हैं, ज्यौतिषी जिसे “राशि! कहते हैं, लोकव्यवहार में जो | Qu 
'धोक-आदि नामों से प्रसिद्ध है, वही विज्ञानभाषा में 'ग्राम' एवं “पुर” नाम से व्यवहृत किया 
जाता दै । सिंहादि वन्यपशु समुदाय बनाकर नहीं रहते, अपि तु एकाकी विचरण करे हैं, : 
अत एव इन्हें अरण्यपशु” कहा जाता है । अरण्य शब्द जंगलका वाचक नहीं है, अपि तु एकाकी 
भाव का समर्थक है । इसीलिए एकाकीभाव से सम्बन्ध रखने वाले उपासना प्रतिपादक वेद- 
भाग को “आरण्यक? कहा जाता है | उपासना “अरतिर्जनसंसदि! पर दी तिमर दै । जगल 
अतएव जंगल को भी अरण्य कह दिया जाता है । 
वःतुत: अरण्य एकस्वमाव का सूचक है | मृग आदि वन्य पश सुदा! बनाकर रहते हैं, इसी 
समुदायरूप ग्राममात्र के कारण मृगादि को 'ग्राम्यपणु' कहा जाता. है। बस्ती में 330 sl 
प्रधानता रहती है, अत एव बस्ती को भी प्राम कह दिया जाता है | वस्तुतः ग्राम SEE 1 
पाचक है । “पशूस्ता श्चक्रे वाय पानाराष्या राम्या श्र ये S E i " 
आरए्य-ग्राम्यपशु का यदि कोई-' (जुगल में रहने वाले पशु, एव ग्राम म.रहन à: पशु 

प अर्थ कोरे तो विज्ञानदृष्ि से उक्त sd स्या maim गै गिना जायगा । “सिंहादि 
आरणयपशु हैं, मुगादि ग्राम्यपश हैं?” यही अर्थ समीचीन होप । बतलाना यही है कि 
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.आध्यास्मिकसंघ के लिए 'ग्राम! शब्द प्रयुक्त इच्या हे, एवं आधिदेविकसंघ के लिए 
शब्द प्रयुक्त हुआ है । महाविश्वरूप ईश्वर का शरीर 'पुर' कहलाता है । पुर के सम्बन्ध ३ ij 
वह “पुरुष? कहलाता है । एवं छुद्रशरीररूप जीव का विश्व ग्राम! कहलाता है । gd i | 
के सम्बन्ध से इसे 'निकाय? किंवा 'काय' कहा जाता है । अनेक वस्तुओं की समष्टि m | 
है, एवं अनेक ग्रामों की समष्टि निकाय? है । भूत पांच हैं, अतएव इन भूतों की समे | 
हम ग्राम' mg सकते हैं । इसी प्रकार पांच देवताओं की समष्टिरूप देवग्राम भी ग्राम है | 
आक्ग्राम भी ग्राम है । शरीर में तीन ग्राम हैं, अत एवं इसे “निकाय” कहा जासकताहै। | 
यही 'निकायछन्द' है-(देखिए शत. ब्रा. ८।५।२।५।) | निकाय ही काय है, काय ही शी |. 
हे । पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश यह सुप्रसिद्ध पांचों भूत ही भूतग्राम है, यही wg | 
है | इसी का दिग्दर्शन कराते हुए ऋषि कहते है-- | |. 


“पञ्चात्मकमिति कस्मात्‌ ! पृथिव्यापस्तेनोबायुराकाशमिति। अस्मिन पञ्चाम | | 
शरीरे का एथिवी ! का आपः ! को वायुः ! किमाकाशस ! इति। असि | 
पञ्चात्मके शरीरे तत्र यत्‌ कठिन सा पृथिवी, यद्‌ द्रव ता आपः यूषणं | 
त्तेः, यत्‌ संचरति स वायुः, यत्‌ सुषिरं तदाक्राशम्‌-इस्युच्यते” 


(( गर्मोपनितू ) 


अस्थि-मांसादि घन धातु पृथिवी है कफ-लाब्ा-स्वेद-मृत्र-रुधिर-रस आदि त | | 
धातु पानी है, शरीर को छूने से जिस उष्मा (गरमी) का अनुभव होता है वह तेज दै। 7 | 
प्रश्नास वायु है, शरीर में जितना रिक्त (पोल) भाग है, वह सब आकाश है, यही ताप E | 
इसी आकाशन एक दूसरे भूतों को पृथक्‌ बना रक्खा है । यदि व्यवधान (अन्तर) न e| 
सारे धातु मिलकर एकरूप होजाते | यह हड्डी हे, यह मांस है, यह त्वचा है, यह b 
नाम-रूप-व्यवद्वार नष्ट होजातै | इसी अभिप्राय से--आकाशो वे नामरूप गिग 
यह कहा जाता हे | वाऊ-माण-चत्षु-श्रोत्र-मन-इन पांचों इन्द्रियों की समर है | 
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हे । दार्शनिक १९ इन्द्रियों का इन्ही वैदिक पांच इद्धियो में semi È | वाक्‌ ग्रभिदेवता 
३, प्राण वायुदेवता दै, चछ आदित्य है, श्रोत्र दिकूसोम है, मन भाखरसोप है देखिए 
९०३० १ de) | इन देवताओं के सम्बन्ध से ही इन्द्रियग्राम देवग्राम कहलाता है, इसी को 
पूइमशरीर कहते हैं । तीसस है बीजआम | यह सत्र में प्रधान है, यही हमारा सुपरिचित 
gR है, । इस शुक्रप्राम किंबा चीजग्राम में विद्या-पज्ञा-कर्म यह तीन तल प्रतिष्ठित 
रहते हैं | ज्ञानजनित भावना संस्कार विद्या है, कर्मजनित्त वासना संस्कार कर्म है , चिदाधार 
तख प्रज्ञा है WE भावना वासना संस्कार ही जन्म का हेतु है । अतएव एतद्रूपं ग्राम को 
वीन-शुक्र आदि नामों से व्यवहृत किया जाता है । यही जन्म स्थिति भंग का कारण है, 
अतएव झुक्ररूप इस -चीजचिति को कारणशरीर कह्य जाता है | इसी विद्याकरूप शुक्र को 
जम्म का आरम्भक माना जाता है । इसी अमिप्राय से “तं विद्याकमेणी अन्चारभेते पूर्वमज्ञा च” 
-(शत° १४ so ७।२।३।) यह कह जाता है | शुक्रगत प्रज्ञाभाग पर ही चिदंश का प्रति- 
विम्ब पड़ता है ! दूसरे शब्दों में चिदाभास (चित्‌ का प्रतिबिम्ब) नाम से प्रसिद्ध जीवात्मा का 
जन्मदाता यही शुक्रगत प्रज्ञा (सोम) भाग है. इसीलिए प्रज्ञामत्तिं इस शुक्र को थाझग्राम कहा 
जाता है । णंच भूतो के सम्बन्ध से एक ही प्रज्ञा पांच भागों में विभक्त दोजाती हे । इस प्रकार 
४ भूतमात्रा, ५ प्राणमात्रा, (इन्द्रिएं), ५ प्रज्ञामात्रा, २ विद्या ओर कर्म-इन १७ mue की 

राशि से वह आत्मा निस्य युक्त रहता È १ जैसा कि अभियुक्त कहते हैं । | 

कम्मीत्मातपरो योऽसौ मोत्तवन्धैः स युज्यत । 


स सप्तदशकेनापि राशिना युञ्यते च सः ॥ ` 
(म० शान्तिप० Ño २५१ अ० १६ Wto) 


बीज देव-भूत की समष्टि आत्मप्रपत्ति का कारण बनती इईपदम' नाम से प्रसिद्द ad 
CN MN Eu र रा 


3. इस विषय का बिशुद विवेचन शतपथावज्ञानेमाष्य में देखना चाहए | 
. A; i A ^^ 
VW आत्मा प्रपन्नो मघति तत्त पदम? इस निवेचन के शर आत्माका प्रपत्तिस्थान (निवासस्थान) 
हे पद्‌? नाम से न्यव होता हे । 
१६१ 
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इस पद से .अतिरिक्त एक पुन!पद और . होता है, इसे ही महिमा मण्डड कहा जन | 
हे | उसमें भी वाकू-वेद-”लोक मेद से तीन साइस्निएं होतीं हैं । वाकपाह | 
का सम्बन्ध शुक्रचिति से है, वेदसाहस्री का सम्बन्ध देवचिति से है, एवं लोकसाइही बर |. | 
सम्बन्ध भूतचिति से है । अव्यक्तात्मषिकरणान्तर्गत शुक्र निरुक्ति का पाठकों को सरण हेग| | 
वहां हमने बाळू-आप-अग्नि-की समष्टि को शुक्र बतलाया था-( देखिए ३० fonto y | 
३४९ ) । इनमें वाक्‌ का विकास खयं शुक्र है, आप का विकास भूतचिति है, एव af 
का विकास देवचिति है । वाकूप्रधाना शुक्रचिति वाकूसाइस्री की, अपूप्रधाना  भूतचिति शेक 
साहस्री की, एवं अभिप्रधाना देवचिति लोकसाहञ्जी की जननी है । शुक्र ही वाक्‌ भाग | 
शुक्र बनता है, आपभाग से भूत बनता है, अग्निमाग से देवता नता है । तीनों f, सं | 
एवं तीनों साहस्निएं एकमात्र शुक्र का ही विदन्त है । तभी तो शुक्र को बीज-कारण-श/ए | | 
म्भक आदि नामों से saaga करना चरितार्थ होता है । इसप्रकार त्रिकल आत्मा, त्रिकत चि) | 
निकल साहसी मेद से न्यूनविराट्‌ का खरूप संपन्न होजाता है । “न बै एकेनाद | 
छन्दांसि वियन्ति न द्वाभ्याम्‌ इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार एक अत्तर शप is 
अक्षर के कम अथवा अधिक होनें पर भी छुग्द का खरूप नहीं बिग्ड़ता । यथ्यपि qm | 
छन्द का नाम विराट्‌ है, तथापि एक अक्षर कम होने पर भी विराट्‌ वा खरूप भन्नुष्ण Ud 
है । इसी नवार न्यून विराट्‌ को Rx बिराट! कहां जाता हे Qnid मजा! प. 
यन्ते? ( शत० ५।१।२० ) के अनुसार नवाक्कर न्यून विराट्‌ ही प्रजा की जननी है | पी 
साछी खयं अव्यय मन-प्राण-वाकू के त्रिबृदूभाव से नवकल है । अतएव उक्त e | 
उस का सर्वप्रपश्न भी Raa (नवकल) बनजाता है | त्रिक ल आत्मा है, त्रिव ल पद (पिए) । | 


निकल पुनःपद [ महिमा ] दै । महिमा में पिण्ड है; पिण्ड के हृदय में आमा है । तीन 
समष्टि प्रजापति है । 
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यनाविराटू ्रजापातिः(नवाक्तरविराट्‌) 


l १-१ >अव्यय 


(मनः) । 
२-२-अक्षरः (प्राण ) | roo 


३-३-आत्मच्तर ( वाक्‌) | 


[dl 6 न्स 


४-१ 


Ld 6 Ce] 


७-१-वाक्साहस्री(वषट्कारः-मनः )९- १५२१-९२ 
८-२-लोकसाहस्ती(लोकाः--प्राणः) 9. अ दौ. अआ 
१-३-वेदसाहस्री ( वेदाः वाक्‌ ) ऋ-यडः-साऽअथ 


१-विद्या-- १. 
२-कमे--१ ` 


३-पूबप्रज्ञा--५ ` 


४-वायु-. १. - 
*-आकाश-१ 4 


 —— Omm 


M 


२-प्राण-- १ 
३ “चेतु........ १ 
१-श्रोत्र~. १ 


0 T 


-बीजचितिः (वाकू-मनः )-कारणशरीरम्‌ 
५-२-मूतचितिः (आपः-ग्राणः)-स्थूलशरीरम्‌ 
६-३-देवचितिः (अझिः-वाक्‌ )-सूच्मशरीरम्‌ 


| । 

| | L बीजचितिः 

| .७जज्ञामात्रा [ iis 

| 

] ) 

[ ५-भूतमात्रा  . | gem 

) 

) 

ग 

| | 
| ५-आरणामात्रा ` . .। देवचितिः ` ` 
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१-अन्ययय  ) 

हैं २-थचरः E aaa न 
३-अआतच्षरः | | E. आत्ता 
Ene ] | 


महिमारूप पुनःपद को मंहतोमहीयान्‌ कहा जाता है, एवं सवान्तरतम सूद्षमतम आका | 
के लिए “अणोरणीयान्‌? कहा जाता है | महिमयुक्त शरीरत्रयी कर्मप्रधान है, आत्मां जापर | 
हे । ज्ञान शान्त है, निष्क्रिय है । इस ज्ञानप्रधान आत्मा के लिए उपनिषदों में “कृत! शद | 
प्रयुक्त हुआ है, एवं कर्मप्रधान शरीर के लिए 'कृत' शब्द प्रयुक्त हुआ है | जब तक कृत | 
(शरीर का ) झाश्रय है, तब तक अकृत ( आत्मा ) बन्धन में है । कृत अक्त को कमी: | 
कृत नहीं कर सकता, जैसा कि--'ना€त्यकुृतः कृतेन? इत्यादि उपनिषदूवचनोंसे स्पष्ट है। | 


उक्त तीनों चितियों में से बीजचिति ही जीवसृष्टि का कारण है, एवं वही ईश्वरपृटि ब | E 

कारण है, यह कहा जाचुका है | इसी कारणता को बतलानें के लिए ऋषिनें इस का वा | | 

` कारणशरीर रक्खा है । जबतक शुक्ररूप कारणशरी( है, तब तक न जीव की मुक्ति i | 
( मायाविमोकलक्षणा ) ईश्वर की मुक्ति है । दूसरे शब्दों में शुक्र का अतिवत्तन ही सुति | 

. कारण है । विज्ञानदृष्टि से शुक्र का स्वरूप देखिए । कारण ही बीज है । इसे शुक्र)काम) E 
. इन तीन शब्दों से पुकारा जासकता है । क्योंकि काम-कर्म-शुक्र तीनों की समष्टि ही gt | | 
है। यह तीनों सृष्टि के साधारण अनुबन्ध हैं । दूसरे शब्दों में त्रिकल बीजचिति के बिर i । 

भी सृष्टिकर्म संभव नहीं है | प्रत्येक सृष्टि में तीनों नित्य अपेक्षित हैं । सिक्का भ | 

TEAR मन-प्राण-वाक भाग से सन्बन्ध है | जब तक इन तीनों कंलाओं का समा il | 

होजाता, तबतक सृष्टि ही क्या, संसार का कोई भी कर्म नहीं होसकता | मनं aam | 

माण से कम का, एवं बाकू से शुक्र का उदय होता है । इन तीनों में सृष्टि का पि | 

. काम है, कर्म दूसरा बीज है, शुक्र तीसरा बीज | ईश्वर जैसा चाइता हैतरैसा का 
एन उस कर्म से वैसी दी वस्तु उत्पन्न हो जाती है । “कामस्तदप्रेसमवर्चताधि/* 


i 
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प्रथम यदासीत ( नासदीयसूक्त ) के अनुसार काम ही प्रथम बीज है । काम के होते ही कर्म 
[प्राणव्यापार ] हो पड़ता है, कर्म से वागूव्यापार होता है, नई वस्तु उत्पन्न होजाती है । काम 


जनशक्ति है, कर्म क्रियाशक्ति है, शुक्र अर्थशक्ति है । शुक्रूप अर्थ ही पदार्थों का उपादानं 
बनता है, अतः हम प्रधानवोज शुक्र को ही RA, काम कर्म को सहकारी कारण कहैंगे। 


पूर्व कथनानुसार दार्शनिको ने भाववावापनारूप सँस्कार को ही सृष्टि का बीजं माना है । 
` बह संस्कार जीत्रसृष्टि का बीज अवश्य होसकता है, परन्तु Pur] का नहीं । क्योंकि 
ag संस्कारलेप से पृथक्‌ है | सतत झन-कमोनुष्ठान में रत रहने पर भी उसपर (अना- 
सक्तिमाव के कारण) संस्कारों का लेप (आवरण) नहीं होने पाता | उधर काम-कम- 
शुक्ररूप बीज जीववत्‌ ईश्वर से भी सम्बन्ध रखता है, जमा कि “सोऽकामयत, स पपोऽ 
तप्य, सोऽश्राम्यत्‌? इत्यादि से स्पष्ट है । ईश्वरवत्‌ आधिकारिक जीवो के साथ भी संत्का- 
ररूप बीज घटित नहीं होता । ईश्वर-आविकारिंकजीव-यथाजातजीत्र-इतर अत्रान्तए सृष्टिए 
इन सब के साथ समानरूप से युक्त ved वाले बीज का तो-'काम-कम-शुक्रमयले बीज- 
त्वम्‌? यही लक्षण करना पदैंगा । प्रकृतमस्त्र में शुक्र शब्द से यही सामान्य बीज अमिग्रेत॑ 
है। जीवसृष्टि के लिए दानिं नें “भावना-वासना-संस्कारस-बीजल्वप” जो यह 
` लक्षण माना है, वहां भी वैज्ञानिकों के काम-कर्म-शुक्न बीज का समन्त्रय हो रहा है। अपेक्षा- 
द्धि से कमे करने पर प्रज्ञानात्मा पर संस्कार हो जाता है। उस संस्कार के अभिक्रम-अक्रेम ' 
रो विभाग है। क्रत्वर्थकर्म प्रक्रम है, पुरुषार्थकम अभिक्रम है । आप अपने मकान से राम- 
निवास वाग जाते हैं | रामनिवास बाग पहुंच जाना पुरुषार्थकम है । इसकी सिद्धि के लिए 
आपको पिछुला पैर उठाकर आगे रखना - इस क्रम से अवान्तर मतिरूप अनेक कम करने पड़ते 
हैं। यह सत्र अत्रान्तर गतिक प्रक्रम हैं । लोकमाषा में जिसे पबा (qi की गति को एक 
सीमा) कहते है वही प्रक्रम È | यही प्रक्रम ऋत्वथ कम है | अनेक प्रक्रमों से एक अमिक्रम 
का खरूप संपन्न होता है । हम अपनें जीवन में अनेक अमिकप सादित कर देते हैं à UE 
| पौना-सोना-चलना-द्रव्योपाजन-अध्यंयन-आदि VERI अभिक्रम कर्म हैं ।इन सब की समि | 
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व्यूह (कर्मन्यूह) नाम से प्रसिद्ध है । अनेक प्रक्रमों से एक अभिक्रम का, अनेक भको | 
से एक व्यूह का खरूप बनता है | यद कमेन्यूइ सस्काररूप से आत्मा में प्रतिष्ठित ul 
निवृत्तिकर्म से प्रारब्ध अभिक्रम कर्म को छोड़कर शेष सारा कर्मव्यूह निवृत्त dug |) 
ग्रार्धकमेरूप अभिक्रम कमै की भोग से.ही निवृत्ति होती है --“'नहाभिक्रमनाशो | 
कहना यही है कि कर्मासक्त मनुष्य करमत्यूह से उत्पन्न कर्मसन्तान के आवापोद्दापरूप पा. | 
बल से जन्म मरण के चक्र में फंसा रहता है । ऐसे ही जीव--आश्वत्यिक़ जीव qs 
हैं | दूसरा विभाग 'आधिकारिकजीव?.का है । इनके ब्रह्माश्वात्यिक-नियतकर्मा्वाफ | 
मेद से दो मेद हैं । ब्रह्माश्वत्यिक जीव जड़ हैं। सूय-परमेष्ठी-चन्द्रमा-प्थिवी-नक्षत्र आहि | 
श्वराङ्ञभूत जड़ आधिकारिक जीव “ब्रह्माश्वत्थिक' हैं | यह अपने अपने नियत अका | 
से अधिकृत हैं | नियतकर्माश्वत्थिक जीवं चेतन हें । इन के भी निलं-सामयिक मेद से ये | 
वित्रत हैं । ब्रह्मविष्णु -रुद्र-इन्द्र-वरूण -कुवेर-अग्नि-वायु-सोम-गन्धै आदि चेतन देख |` 
(न कि देवताविज्ञान के आउुतार-मात्माभिमानीदेतरता नाम से प्रसिद्ध हैं) निलय तिपत | 
apaa जीव हैं । इन देवताओं के अवतार, एवं राम-कृष्ण आदि अवतार . सामयिक पिप 
कमोश्वत्यिकजीब हैँ । जिस उद्देश्य से अवतार होता दै, उद्देश्य समाप्ति के अनन्तर र्व | 
पुरुष लीलासंवरण कर जाते हैं, इसी अभिप्राय से नारायणात्रतार भगवान व्यास. केर | | 
“यावदधिकारमवस्थितिराधिकारिकारणम्‌? (शा» qo ३।.३।३२।)। | 


प्राकृतिक नियमों में मनुष्यसमाज के प्रज्ञापराध से जब परिवर्तन. होनें लगता है तो " | 
जुन्ध हो पड़ती है | इस चोभ के आघात से तत्सम्बद्ध व्यापक चिदात्मा का.एक मा, | 
बनकर लुब्ध वातावरण को शान्त करने के लिए जीव बनजाता है । वही आषि | 
अवतार कहलाता है । प्रकृति देवमेद से विभक्त है । यदूविषयक. क्लोम होतां दै तता | 


mL UG RR टी 
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अत्रतार होता .है । प्राकृतिक नियमसंध ही धर्म है, धर्मविप्लव ही अवतार का कारण .है |. इसी 
अवतारविज्ञान को लक्ष्य में रखकर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध अव्ययपुरुष के अत्रतारभूत अत 
एव पुरुषोत्तम नाम से ही उपगीत, अतएव पूणीत्रतार भगवान्‌ कृष्ण कहते. हैं-- | 
at यदा हि धमेस्य ग्लानिभेबति भारत ! 
अभ्युत्यानमधर्मस्य तदात्माने EMEN. ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ 
घर्वसंस्थापनायाय सम्भवामि युगे युगे ॥ (गीता? ४।७-८)। 
अस्तु इस अप्राकृत विषय को हम्‌.अधिक बढ़ाना नहीं चाहते | यहां हमें कमाशत्यिक 
चेतन जीवों के विषय में कहना है | संस्कार कर्मरूप हैं, कर्म बिना कामना के असंभव हैं । 


कामना से कर्म होता है, तज्जनित संस्कारपुञ्ज ही शुक्र है, यही बीज है | पूर्वेसंचितशुक्र [कर्म] 
का भोग होता रहता है, आगे आगे नवीन नवीन संचय होता रहता दे । आंसक्तिभावना से 


जीव बंधन में आजाता है, अनासक्तयोगी ईश्वर pef न लिप्यते' । मनप्राणवाक्‌ की समष्टि 
अविद्याञ्यय है | काम-कर्म-शुक्र कहो, अथवा अविद्या कहो, एक ही बात है । इसी आधार 
पर काम-कर्म-शुक्रमुल विश्व को »विद्यामूल कहा जाता हे । अक्षर विद्या है, चर अविद्या है- | 
( देखिए श्‍वे3 go ५।१ )। चर की प्राण कला ही यजुरूप 4 परिणत होती है, ऐसी 
स्थिति में अन्ततोगत्वा शुक्रतत्व का menfe pue पर ही पर्यवसान मानना पर है । 
wa पूव के चितिप्रकरण में हमने वाकूप्रथान बतलाया हे | यह वाक्‌ ही आगे जाकर 
आप-अप्निरूप में परिणत होती हुई त्रिकलं बनजाती है | इसी आषा! पर पूर्त को शुक 
निक्त में शुक्र शब्द से बाकू-आप-ग्रमि तीनों का ग्रहण किया दै। 


. एमन:-काममयम्‌ (इच्छ्ञशक्तिः)-कामः (इच्छा) . 
१-आणः-कममयः (क्रियाशक्तिः)-क्रिया (तपः) अवि eere SPA 


| et (ie स (अर्थशक्तिः)--अआवरणम(श्रमः) | | x D RE PRU 
| । 
“५ इस विषय का विशद विदेचन गौतापैज्ञानमाष्य के आचाय रहस्य में देखना 


१२७ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


प्राकृतात्म : es इशोपनिषत्‌ Ux m, | 


cum क शे o 


आपके सर्वाङ्ग शरीर में काम है, कम भी है, शुक्र भी है | परन्तु इन तीनों के $ | 
यतर ही कार्यरूप में परिणत होते हैं, .इच्छा-कर्म-शुक्र तीनों का नियत भाग ही उपादान इ | 
है । यही परिस्थिति मायावच्छित्न महेश्वर के शरीर में सममिर । ईश्वर के किसी नियत प्र | 
में ही सृष्टिमूला कामना का उदय होता है, उसी प्रदेश में कम का उदय होता है, एव कौ | | 
शुक्र विश्व का उपादान बनता है । ईश्वर का शरीर गोलाकार है, वह सर्वतः पाशि | 
सर्वतो५त्तिशिरोमुख है । जहां तक महेश्वर व्याप्त है, वहीं तक ब्रह्मरूप शुक्र, एव gum | 
रेत व्याप्त है | वह कामनाओं का समुद्र है । काममेद से कर्म, कममेद से शुक्रमेद duy | 
है | नियतकाम-कर्मावच्छिन्न नियतशुक्र नियतविश्व का उपादान बनता है | उस मै sn | 
से अनन्त शुक्र हैं । जितनें शुक्र हैं, उतनें ही विश्व हैं । एक एक विश्व का उत्पादक एक ए | 
शुक्र है | अनन्त ब्रह्माधिष्ठाता महेश्वर अश्वत्य प्रजापति है । उसका पञ्चपर्वा एक एक Aa | 
एक एक पश्चपुण्डीरा प्राजापत्य बल्शा है | व्यापक अमायी परात्पर में माया के उदय से "t 
` त्थेश्वर का उदय होता है.। माया अनन्त हैं, अतएव मायीमहेश्वर भी अनन्त हैं | प्रत्येक गए | 
महेश्वर (aa) के उदर में अनन्त ब्रह्माण्ड हैं । परात्पर एक है, आगे का साए 7४ | 
अनन्त है | यद्यपि परात्पर भी. अनन्त है, परन्तु इस की अनन्तता दिग्देशकालानवच्छेर J 
सम्बन्ध रखती है, महेश्वरादि की भनःतता संख्या से सम्बन्ध रखती है । इस प्रकार यह | 
विभूति अनन्त है, सत्य है, ज्ञानमूर्ति है- “सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” । परात्पर असीम है। स | 
असीमभात्र को सूचित करने के लिए उसे परात्पर (ससीम पर नामक अव्यय सेमी | ' 
असीम) नाम से व्यवहृत किया जाता है। जिस प्रकार एक पट (बस्त्र) में we 
गोलाकार बिन्दुए प्रतिष्ठित रती हैं, एवमेव उस असीम परात्पर धरातल में गोलाकार * | 
मायी महेश्वर प्रतिष्ठित हैं | इस विषय का विशद विवेचन ईशमाष्य प्रथम खण्ड में बिर्ता | 
क्रिया जाचुका है-(देखिए . भा. प्र. २५५ से २६ ४) । प्रत्येक मायी महेथर | 


s है | अश्वत्थ SAN माना जाता है । वरसुलवृत्त का केन्द्र प्रधि ( परिधि ) सै 2d 
जाता है । उस उर्थूलङप केन्द्र बिन्दु से चारों ओर nf पर्यन्त सहस्र TT 
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हैं | प्रत्येक शाखा में स्वयम्भू, परमेष्ठी, सूर्य, परथिवी, चन्द्रमा यह पांच पांच पुण्डीर 
(A-A) हैं | उपक्रम में पुण्डीर खयम्मू है, | उपसंहार में चन्द्रमा है, अतएव चान्द्रत्रह्मा 
को निधन ( अत्रसानस्थानीय ) कहा जाता है । यही सघ भाव मायी महेश्वरं के स्वरूप 
परिचायक हैं । यही परिस्थिति इतर महेश्वरों की समझनी चाहिए | तीसरा विवत्त बहशेश्वर 
का है । खयम्भू की महिमा में समहिम परमेष्ठी, परमेष्ठी की महिमा में समहिम सूर्य, सूय की 
महिमा में समहिम ufi, एवं प्रथिवी की महिमा में. समहिम चन्द्रमा प्रतिष्ठित है | यही खयम्भू 
सप्तलोकाघिष्ठाता ईश्वर प्रजापति है--(देखिए ई. वि. प्र ३७८) | ! 

`. शत तक के सन्दर्भ से यह भलीमांति सिद्ध यजाता है कि मायी महेखर में सत्र एकरूप 
से यजुमहयाभ्ि भरा हुआ है । महेश्वर का कोई भी प्रदेश इस से शून्य नहीं है । एवमेव उसी 
'प्रदेश में gaa आप (सोम) भरा हुआ है, इससे भी कोई स्थान रिक्त नहीं है। दोगेंही 
मायांवच्छेदेन महेश्वर की तरंह व्यापक हैं । इस व्यापक महेश्वर के धरातल पर प्रतिष्ठित व्यापक 
-gE के जिस प्रदेश में कामना का उदय होता है, उतने प्रदेश में कर्मजनित qi से 
एक नया सीमाभाव उत्पन्न होता है । महामाया के उदर में उत्पन्न होने वाले इसी सीमाभाव 
को 'योगमाया” कहा जात, है । इसकी जननी अशनाया (बुमुक्षा) है । अशनाया के अधि- 
घाता विष्णु हैं, अतएव तन्सुलिका योगमाया को-“योगमाया हरेश्चतव तथा संमोह्यते 
जगत” इत्यादि रूपसे विष्णुमाया कहा जाता दै । कामजनित सीमावच्छिन्न (योगमायाव- 
च्छिन्न) उस नियत प्रदेश से परिच्छिन se uae (बडु का अंश) ही सृष्टि की योनि 
चनता gsm शुक्र नाम धारण करलेता है, एवं उसी सीमित प्रदेश का सुम्न (आप) भाग 
-रेत नांम धारण करजेता है । ब्रहमतमकशक् में इसी NETT का रेतोधा मातरिश्वा ढा 
. भधान होता है | | | 
'अनजदकप्‌०” का अर्थ करते समय हमने सुत्रं (आ? I iei d 

लाया था, यहां केवल agia को तो शुक्र, एवं gie को रेत बतलाया जारं 


रेतरूप बह में सुब्रह्म की समष्टि को शुक्र बतलाने का कारण UE CU कि साधारण मर्चुष्य शुक 


* 
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को ही उत्पत्ति का कारण समभते हैं । इन की दृष्टि में शुक्र शब्द का अर्थ उदान 
एवं यह दृष्टि किसी सीमा तक ठीक भी कदी जासकती दै | उपादान: न केवल ब्रह ` | 


' केवल सुन्न । अपि तु दोनों की समष्टि, उपादान है । इसी साधारण दृष्टि का खाग; mu 
इए, शुक्र का उपादान अर्थ मानते हुए हमनें दोनों के समुच्चय को वहां शुक्रशब्द से ङ्क | 
करदिया था । वस्तुतः विज्ञानदृ्टया शुक्र केवल en का वाचक है, एवं रेत केवल पुक्क | 
का वाचक है । इस रेत का आधान हुआ, इससे खयम्भू का खरूप निष्पन्न हुआ । यही |. 
शुक्रमूला सृष्टि का पहिला रूप है । यह योगमा[यावच्छिन्न पुण्डीर स्वयम्भू है, EGECO 
वाला महामायावच्छिन्न, महेश्वर के रूप से समतुलित व्यापक खयम्भू था । बह एक है, पु | 
खयम्भू अनन्त (ues) हैं | इस योगमायावच्छिन्न ससीम पुण्डीर खयम्भू से ही wa | 
उदय होता है। यही शुत्रमूला सृष्टि का दूसरा रूप है । अव्यक्त खयम्भू में यद्यपि शाप गै | 
है, परन्तु वहां प्रधानता प्राण.की दी है । प्राण असंगतत्व है, असंगप्राण मैथुनीसृष्टि का | 
कारण नहीं बनता । ऐसी परिस्थिति में प्राणमय खयम्भू को भी वारतविक उपादान नहीं गग । 
'जासकता | सृष्टि का वास्तविक उपादान तो संसर्गधर्मा आपोमय पंरमेष्ठी ही है | अतएव झु | 
“(उपादान कारण सूचक) शब्द का पर्यवसान परमेष्ठी पर ही मानना पड़ता है | यही इस | 
AR परमेष्ठी की महत्ता है । इसे “महान? कहा जाता हे. |. यदि सृष्टि पर्वों की महताब | 
“विचार किया जाता है तो सामान्य दृष्टि से अव्यक्त खयम्भू को ही सब a की sid | 
महान्‌ (सबसे बड़ा) मानना युक्तिसंगत होता है । परन्तु वैज्ञानिकों ने अव्यक्त को URS | 
कहकर परमेष्ठी को महान्‌ FET है | सचमुच qub ही सब पर्वा की अपेक्षा महार t o | 
प्राणमूत्ति खयम्भू प्रजापति प्राण की सर्वता-महत्ता इसी प्राजापत्य परमेष्ठी पर नि है। | 
मेष्ठी के दर्शपूणमास से ही पुएडीर खयम्भूका खूप निष्पन होता है । पदिले आफ्न | 

Tm emm को सता का ए मेत है. । पानी ही प्राय की मि | 
' माण । अध्यात्मसंत्या मै जबतक शरीर में अपूतत्व प्रतिष्ठित रंहंता दै si 
"णा खखरूप से प्रतिष्ठित. रहता है, जैसा gi “यावद्वै प्राणेष्वापो भवन्ति. qui 
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a (शत० ५५३ ।५।१६।) इत्यादि श्रौतवचन से स्पष्ट है । प्राणपेचया पानी की यही 

चा है । पानी कें गमे में “आणा प्रतिष्ठित E है, पहिले . “आपो चा इद सेम? है, 
अन्तर प्राणों वाइद uda है,-(देखिए de fre भा० yo Qu) मातरिखा शय के वेष्टन 
से ही अव्यक्त qu का उदय हुआ दै । यह मातरिख्वा*वायु-थाप का ही एक अश है । 
'सलिए भी प्राणमयं खयम्मू की अपेक्षा आपोभ्यः AA को महान:वहा जासकेता है १ 
बैकारिक विश्व का उंपादान भी यही है , इसलिए विश्वापेक्ञया भी यही महान्‌ है .।.. अव्यक्त 
ग्रमूश “या, यह qa QU रयिः _प्रश्नो. १ )1 सारी मूर्ति, qut शब्दों में सूत्त जगत्‌ 
Hi रयिप्रधान | परमेष्टी के गभे में उत्पन्न हुआ है। आप कहैंगे मायी महेश्वर सब की अपेक्षा प 
है, ऐसी अवस्थामै  विश्वसीमा में महेश्वर को छोंडकर परमेष्ठी आदि को केसे महान्‌: कहा जा 
सकता है ! हम कहैंगे आप भूलते हैं । uw माया से ही महेखंर (अन्यथ) का विकास नहीं 
होता, सृष्टिघारा में आते समय उसे भी इसी का आश्रय लेना पड़ता है | भालपुरंष ; pr 
गमेधारण करता है, इसी से आगे की मूर्तिस्ृष्टि होती हैं । आप के आप-वायु-सोम यह 


वित्त हैं | चेतना आगमन के यही तीन द्वार हैं । अतएव विख में src er सौम्य 
तीन ही प्रकार की siagi उपलब्ध होती है। इस जीवसृष्टि का यना भी आपोमंय पर 
मेष्ठी ही है । इसप्रकार ईश्वर-जीव-विश्वसब कुछ इसी के आश्रित ह-“सबेमापोमय D. | 
ष्ठी के इसी महत्त्व को लक्ष्य में रखकर ऋषियों नें इसे “महानात्मा नाम से 


है। इसी ega की:महत्ता का निरूपण करती इई स्ति कहती लद | 


` मम STEHT तस्मित गर्म देघाम्यहम्‌ । 
संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥ e 
`` ` सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्चयःसंम्मवन्तियोः] ` 
emit न मह्योरितं बीजाः पतत (` 
E. २१ ` 
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पश्चपर्वी विश्व. के ग्रसूत-प्रत्यु मेद से दो विभाग हैं । सूय से ऊपर का प्रपञ्च भ 
विभाग है, सूर्य से नीचे का प्रपञ्च मृत्यु विभाग है । अक्षरपुरुष खयं अमृतरूप है । ह. | 
बिकास qi पर्यन्त रहता है । दूसरे शब्दों में अचर का प्रधानता सूर्य तक (सूय के अनह $ 
नामक प्राणामि तक ) है | सूर्यपिण्ड से. आरम्म कर नीचे के सारे m विख में चष ग्र | 
साम्राज्य Eq को ब्रह्म” कहा जाता है । यह SW अनेकधा विभक्त है, विविष फो | 
से आक्रान्त है | इस बहुरूप क्षरकूट पर एक शक्त प्रतिष्ठित है । विशुद्ध अनर नहीं, आ | 
तु महद्र युक्त अक्र । क्योंकि चरसृष्टि का उपादान शुक्ररूप परमेष्ठी नामक महद | 
हे | यह सूय से ऊपर रहता हुआ अमृत प्रधान बनकर AINAT कोटि में प्रविष्ट मान दि | 
जातां है | इस विभाग के अनुसार घोडषीपुरुष, अव्यक्त (खयम्भू), महान्‌ (परमेष्ठी) झन तीम | 

. काःएक खतन्त्र अमृत विभाग होजाता है। एवं सूयपिण्ड-चन्द्रपिणड-पृथित्रीपिणड इन तीनका | 
खतन्त्र मत्यै विभाग होजाता है । | इस प्रकार एक ही शुक्र तत्व अमृत मृत्यु मेद से दो मगे 
में विभक्त होजाता है, जसा कि पूर्व की शुक्रनिरुक्ति में बतलाया जाचुका है) इसी रहस गो). 
wei में खकर--'भूत भविष्यत्‌ प्रस्तौमि वहुऋ्रहोकमचर, MaR | 
यह कहा जाता.है । 


१ --षोडशीपुरुष | 

२--नअव्यक्त: खयम्मू भूः i 

३--परमेष्ठी महान्‌ [ SO | | 
—  ———— 

[A ति 
१--सूर्यपिण्डम्‌ ] | aiki 
आजिम र्थम्‌--२ «| 
३--भूपिण्डम्‌ | 4 JE 


हमारा -“स AS मन्त्र शुक्ररूप इसी महदूतहा का निरूपण करता है | e [ 
बड़ा जटिल है, यह qi के शुक्रनिरूपण से बिदित हुआ ENT-| इस. की यह ame || 
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पस नहीं होजाती । अभी इस संबन्ध में और भी कुछ वक्तव्य है। यजुब्रह् शुक्र है, 
पहिला पक्ष है । काम-कर्म-शुऋरूप अविद्यातत्व शुक्र है, यह दूसरा पक्ष है। ब्रह्म-सुत्रह्म 


की समष्टिरूप महदूत्रह्म शुक्र x, यह तीतरा पक्ष है | वाकूंआप-अग्नि-प्रप्नि-आप-बाक 
पद से शुक्र ६ हैं, यड चौथा पक्ष है । अपेक्षा भेद से चारों भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं, पर- 
नु परमार्थतः सब अभिन्ञार्थक हैं । पूरे की शुक्रनिरुक्ति में हमने चोथे पक्ष को ही प्रधानता 
दी है, एवं इस प्रकरण में शेष तीनों पक्षा को प्रधान माना गया है । अब इन चारों का सम- 
: न्वय कर इस अधिकरण को समाप्त करना है। | 


सत्र का मूल विद्या-कर्ममय अव्ययपुरुष है, यह निर्विवाद है .। आनन्द-विज्ञान-सन का 
समुचय विद्याभाग है, यही अमृत है । मन-ग्राण-वाक्‌ का समन्वित्रूप कर्ममाग दै, यही अविचा 
है, यही मृत्यु है । दोनों की समष्टि विश्व है । विश्व का मूल शुक्र ( उपादान ) विद्याकर्म ही 
है, यही अविद्यारूप पहिला शुक्र p परन्तु कैसा विद्याकर्म £ विशुद्ध नहीं, अपि छु वेदरूपच्तरा- 
dfe विद्याकर्म | यत्‌ रूप सृत्यु; जू रूप अमृत ही (यजुननह्म, ही संसार का शक हे। यह 
शुक्र पूवैकथनानुसार मन-प्राण-बाङ्मय सृष्टिसाक्षी अव्यय के वाक्‌ भाग का ही विकास RIA 
व्ययवाक्‌ ही वेदरूप में परिणत होती है । मूलावस्थापक्न वाक्‌ वाकू दै, ENT वाकू 
पेद है, अतएव अव्यक्ताधिकरण में इस वेद को 'ब्रह्मनिः*वसित? कहा हे । निष्कष यद्दी हुआ 
कि अध्ययत्रकू का.विकासरूप, अतएव वाळू नाम से प्रसिद्द अमृत-मृत्युरूप स्वाय सुन है 
Rufus वेद ही ( जिसे कि इस शुक्रप्रकरस में वाङ्शुक्र' कहा गया है) प्रथमज एवं प्रत 
BRT शुक्र है । यही इंस की दूसरी अवस्था. है । इसी पर प्रतिष्ठित होकर नह (घर ) M 
अधर सृष्टि के अधिष्ठाता बनने में समर्थ होते हैं, जैसा कि सुणडकोपतिषव के- ब्रह्मा दवाः 
भा प्रथमः सम्बभूज' इत्यादि मन्त्रमाष्य में स्पष्ट किया ममा है । वेदाहपा वाक्‌ प्रदला शुक्र 


V । (एकाकी न रमते. तद fire fid पत्नीच के अनुसार वाकू E ( ii 
का) ही कुछू भाग पानी बन जाता दै । यही थाप ( जिस में कि थाप-वायु आई पडू, 


. १०३ 
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हैं ) फनी है | वह संत्य था, यह ऋत है ।,इन दोनो की समष्टि ही शुक्र की तीसरी a E 
है । 'तत्‌ सङ्घा तदेवालुप्राविशत” के अनुसार. ब्र. `नि. वेद अपूतत्व को उतपन्न इर E 
भीतर प्रविष्ट हो जाता है । इसी-से पुण्डीरस्वयम्भू का जन्म होता | चारों ओर m P? 
घडूब्रह्म व्याप्त है, बीच में वेदत्रयी प्रतिष्ठित है । आप में जो अद्विराभागहै उस. की प्रि 
आदित्य यह तीन अवस्थाएंबतलाई गईं हैं । यह अङ्निरात्रयी आगेजाकर "paratae | 
में परिणत होती है । अङ्गिरामनि गायत्र नाम से प्रसिद्ध है, अतएव तद्रूप वेद को पायत्रीश | 
कहना न्यायप्रात है । सृष्टि यज्ञमुला है । यज्ञ की प्रथम विकास भूमि आप शुक्र है | अं | 
हीं अङ्गिरा भांग से वह आपतत्व उक्त वेदरूप से प्रादुर्भत होता है | gud अभि | 
भ्रगुत्रयी सोम है । दोनों का समन्वित रूप यज्ञ है- 'दुदोइ यज्ञसिद्धचथेगनगयजुःस | 
सत णम” ।यही यज्ञामक चौथा शुक्र है। | | 


सपत्ति के सम्पादक बनजाते हैं । उत्ता उत्तर की सृष्टि में पूत्र पुष के शुक्र अनुस्यूत «iti | 
. ऐसी अत्रय में सत्र सत्र शुक्रो की सूद्मावस्था मानमें पर भी विकास क्रमिक ही माना ब: | 
यगा | खयम्भू केवल वाङ्मय है | परमेष्ठी खयम्भू के उदर में दै, इसलिए यह खखरू | | 
से आपोमय वनता हुआ वाकू के आगमन से वाड्मय भी है । सू में «gage | 
पाथ साथ qi WT. का भी सम्बन्ध है, क्योंकि सूर्य परमेष्ठी के. गर्म है । दृष्टि e | | | 
परथिवी और सूर्य के गरम. में प्रतिष्ठित अन्तरिक्तस्थोनीय चन्द्रमा में पांच शुक्र है । रु "i | | 
` "WIS (साथ ही में हम-पाथिव प्राणियो की अपेक्षा से स्थिति कऋमांचुसार भी) सबसे | 


में मानी जानें वाली प्रथित्री में ६ ओं JA का भोग pt जैसा कि भागे के 
से सपष्ट दोजाता-है। - . 


ह 
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PETES ~ हु S 


मन्त्राथप्रकरणा ven कि की 


«sii ईशो पनिषत्‌ use | मन्त्रार्थोपक्रम 


काक न्न न नन PITTS "^ 


१-खयम्सूः-वाइमयः ।-वाकू ९ 
२-परमेह्ठी- 3, आपामयः AN R 


३-ग्रसतसूर्यः-वाड्ययः, आपोगयः, STETIT RUE २ 

(1) 
४-मत्ये सू्येः-राङ्मयः, आपोमयः, ता मरत्यांमिगय अगिः 2 
५-चन्द्रमाः-अङ्मयः, आपोमय}, अप्नताप्रिमय seii fi, मदापोमयः-आ[पः र 


(3) 


६-पुथिरव-वाड्मयी, आपोमयी, अगृताग्निमयी रत्य म्रिमयी, मर्त्यापोमयी 


(9) 


मरयत्राइमयी-वाकू ६ 


शुक्र में आप का माग है, अवगर्भित nf का माग है, समि NEA है | "equ 
में अव्यक्त खयम्मु प्रतिष्ठारूप से प्रतिष्ठित है । मातरिश्वा वायु इस शुक्र के चारों ओए व्या 
है । अभी सृष्टि निर्माण नहीं हुंआ है । केत्रल मातरिश्वा द्वारा सृष्टि के बीजभूत AAT 
शुक्र का आाविभाव हुआ दै । यही आरो विश्व बनने वाला है । हमारा ओपनिषद मज ह 00 सी. 58 
विशुद्ध शुक्र का निरूपण करता. है । मन्त्राय सम्बन्धी उपकरणों का निरूपण समाप्त इआ। 
अब मन्त्रा की ओर विज्ञ पाठकों का ध्यान आकातित किया जाता है । | | 


शुक्र को (सर्वव्यापक दिख पर्थू शुक्र 
यह 
को) मातरिश्वा वायुनें चारों ओर से घेर लिया | इस परिच्छेद pos 
` शुक्र (जिसे कि भागव वायु रूप, अतर आपोमम xs p: 
भूत होने से हम महदूत्रझ' नाम से “पत GU zd idR 
बनता है | कुछ एक विजातीय धर्म, एव ठेच रक SU तज” 
| ` २०४ 
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| ^ ब्राकुतात्मा A ईशापनिषत ti - 
रे ही झक घडि का कार्या बनता हे । कारण ही घर के संत हे छ) | 
E कायल, mue स्नाबिरत्व, AJAA, पाप्मविद्धल आदि भावों का उदय होता है| कह | 
हीय पदार्थों का संघात कायमाव है, विजातीय पदार्थों का योग होजाना ही ब्रश ह "P 
धर्मो का सम्बन्ध कराने वाला सूत्र स्नायु है । इन तीनों भावों से वह अपने शुद्धरूप मे ॥ | 
कृतावस्था में आता हुआ दाप्मविद्ध बनजाता है । SHER रि में उक्त चारों भावों का इ | 
नही होता, तबतक वह रृष्टिमयोदा से बाहर की वस्तु है । अध्यास्ससंत्था में आप हू 
के उक्त चारों धर्मों का साक्षात्कार कर सकते हैं. । पाथिव-आन्तरिक्ष्य-सौर तीनों eui | 
E (शुक्र अभिरूप है, इसलिए अभि सजातीय है) इसी शुक्र पर चिति दो रहीहे। इ | 
अभिचिति ही 'काय' (शरीर) है । काय की मुलमित्ति शुक्र ही है । शुक्र ही आधात के ग | 
म्तर ग्रुप में परिशेत होकर क्रमशः इद्धिगत होकर शरीररूप मै परिणत Seti" 
'लिए इम शुक्र को 'सकाप' कहने के लिए तय्यार हैं । विजातीय सोम का भी इस त | 
शुक्र के साथ सम्बन्ध हो रहा है । सोम सम्बन्ध से ही तो योनि में आइत शुक्र पुत है | 
परिणत होताहे । सोम से ही पुत्र 'सुत' कहलाता है । यह विजातीयमात्र ही थुक १ " | 
है । सोम स्नेह तत्व है । स्नेहन द्रव्य में दूसरे के साथ चिपकने का खामाविके gi E 
सूत्र यह कर्म करता है (सोम में प्रतिष्ठित) वही सूत्र विज्ञानभाषा में-शश्रद्धा” नाम से al 
है | इसी तननभाव के कारण अप को “तनय “सन्तान? आदि नामों से न्य 
जाता है । इसी सूत्र के आधार पर मृतप्राणी के शुक्ररूप महानात्मा के साथ अपने फी | | 
` ज्रादि के साथ घनिष्ट सम्बन्ध रहता है । इसी के द्वारा पुत्र पितृलोकस्थ पितर i | 


७ | um d पुरुष सप्तो [ 
द्वारा तृप्त किया करता है । 'सापिणइचं साप्तपौरुषम? “सपिण्डता d स E 
बे? के अनुसार सातवें अपत्य पर यह एक सूत्रधारा Aga दोजाती दै । E" | 
के सम्बन्ध से यह शुक्र स्नायुयुक्क बनता हुआ 'स्नाविर? कहलानें लगता Eee 


ul 

| : . = " E P qa | ; 
M बिषय का विशद विवेचन श्रादविज्ञान के “ऋ णमोचनोपायोपनिषत. gum - ही 
५ | | 


है Y 
i 
H IN 
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प्रोकृतात्मा | -DI इशोपनिषत्‌ । &- 
HS न न es 
संस्काररूग अविद्या | इसी .को 'पूर्वेप्रज्ञा' भी कह सकते | हैं । इससे यह शुक्र विद्ध रता है | 
झविया पाप्मा (मल) है । इस अविद्यारूप पाप्मा से विद्ध होऋर ही यह शुक्र प्रजोपत्ति का 
कारण बना दै । जबत ककामना पूर्वक कम किया जाता है, तब तक यह वासनारूप अविद्यासंस्कार 
से युक्त रहता दै , एवं तमीतक प्राणी शुक्र के चक्र d Pm नहीं होता । ऋषि कहते हैं कि 
“यद्यपि शुक्र कायत्वादि धर्मों से युक्त है, शुक्र का शुक्रपना कायत्वादि आगन्तुक धर्मों से दी 


सोपाधिकशुक्र 


FINI 


चरितार्थ होता है, तथापि इसकी जो मौलिक-प्रारम्मिक ग्रातिस्विक seen है, वह कांयत्वादि 
चारों धर्मों से रहित दै । जिस समप स्रृष्टिकामुक्न प्रजापति की ( सप्तपुरुषपुरुषात्मक जा 
की) कामना से उस शुद्ध शुक्र को मातरिश्वा चारों ओए से घेरता है, उस समय वह अपन 
uer है । अमी न उसमें सजातीय समूह है, न विजातीयमाव का एवान है, न सूत- 
भाव का उदय है, न अविद्यारूप पाप्मा का ही लेग है । यथपि मातरिखा की कृपा से आगे 
बाकर ही वह उक्त चारों सजातीय -विजातीप धर्मों से अत्रश्य ही युक्त होनें वाला दै परन्तु 
आरम्मदशा में तो वह॒ स्मया अकाय -अवए-अध्नाविर~अपापविद्ध-अतएव सरेण छद 
ही है । मातरिश्वा के सम्बन्ध से कायत्वादि धर्मों से क्यो युक्त होजाता है ? इसका उत्तर v 
Rar से पूछिए । मातरिश्वा कति है, परिभू दे, स्वयम्भू हे । मातरिश्वा वायु को हमन भागव 
CII) वायु कहा है । सगु कवि है, अतएव भार्गव मातरिश्या को कवि कहा गया है | जन्ममरण- 
wi से आक्रान्त निविधभावमय विश्व इसी मातरिश्वा का काव्य (इति) है । यदि रेतोषा हे 
'रिश्वा में (योनि में) आप (रेत) का आधान न करता तो विश्‍व का निर्माण असमत था RU 
मातरि के द्वारा होनें वाले रेत के आधान से ही मर्त्य विव. की उत्पत्ति हर है| के न 
मनुष्य इंसता खेलता था, वह आज मरगण | अब त्रैलोक्य में उस पी: " Bs : gs 
“यही उस कवि का महाकाव्य है । बढी संचर काल मै उत Me Me gi काब्य का 
संचरकाल में बढी बिनाश का अधिष्ठाता बन जाता है । मातरेखा है ० | 
निरूपण करते. हुए. महर्षि कहते: है 2” 


२०७ 
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MENAI «il इशापनिषत्‌ ॥ॐ* B | 
| á——Ó—Ó MÀ t Ws. | 
: SETS SEIS “७ ता — | 
विधुं दद्राणं समने बहनां युवान सन्तं पलितो जगार | EU 
देवस्य पश्य कू,ठ्य महित्वाद्या ममार स ह्यः समानः॥ d 
( "qo १० | ५५ । ५-। )! 


aga स्नेहधमी है । स्नेह ही संस्रष्टिलक्षणा सृष्टि का कारण है । यह नेहम | 
मा्गवरमातरिश्वा कवि की कविलशक्ति है । इंसी स्नेहधर्म से चितिमाव का उदय होता है। | 

, चितिसमष्टि ही 'काय' है | शुक्र का चितिलक्षण कायरूप में परिणत होजाना, मातरिश्वा के | 
कवित्वशक्ति ( स्नेहगुण ) की ही महिमा है.। "एकोऽह वहु स्याम्‌’ यह कामना ही विजातीय ` | 
भाव के आगमन का कारण है | इस कामना का उदय मन से होता है । मन की काण | 
ही मनीषा” है। मनीषाभाव से विजातीय परिग्रहों का संग्रह होता हे । विजातीय परिह | 
a है । भागव मातरिश्वा aaf वायुरूप होनें से खयं क्रियाप्रधान है, परन्तु क्रिया कि | 
id की कामना के सम्मत्र नहीं है gad मातरिश्वा में अव्यय मन का -अनुम्रह Rud 
जाता है | इसी से यह “मनीषी” बना हुआ है । यह मनीषीमाव ही कामनाओं का प्रक | 
SR इथा, विजातीयधमों के आंगमन का द्वार बनता हुआ शुक्र के त्रणमात्र का काण | 
बनता है । अपिच-मातरिश्वा का सारा ज्ञान एक ज्ञानमयी कृति है । बड़े नियम से सुटि | 
का निर्माण हुआ है । सृष्टि मनमानी नहीं है | अपि तु जैसे एक बुद्धिमान शिल्पी SEM | 
मूर्तियों का निमीण करता है, एवमेव यह. भी अव्यय मन से युक्त बनता हुआ बुद्धिपूर्वक है | 

| मूत्तिरूप ( मूत्तरूप ) विश्व का निर्माण करता है | जहां मातरिश्वा कवि ( सुष्टिकचा ) है | 
"ह डिमच्‌ गौ हे । Du cC MIEL LM 
सूमाव का भी प्रवत्तक है | इसी सूत्रतम्बन्ध से यह उस शुक्र के चारों ओर व्याप्त शी | | 
छम शुक्र में सूत्रभाव के उदय का कारण बनता है । सूत्रसम्बन्ध से. ' यह चारों qm | 
'होताः हुआ 'परिभू? ( परि-चारों ओर-भू- व्याप्त रहनेंवाला )-हे। इस कां य्ह | etit Ly 
ही शुक्र के स्नाविरत्व का कारण È | व्यापक वस्तु में केन्द्र नहीं होता,. बिना केळे «m 


~ : 
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ˆ री. ईशोपनिषत्‌ ॥ ॐ पाप्मा-ग्रशनाया 


मन कां उदंयं नहीं होता, सिना काममय मन के अंशनाया का उदय नही होता, बिना अंशनाया 
के विषय का आगमन d होतां, बिना विषय के लेप नहीँ होता । लेप.का कारणे थंशनाया 
है । अतएव अशनाया ( भूख )-को 'पाप्मा' कहा जाता दै.) जसा कि श्रुति कहती दै-- 


cede किश्वनाग्र आसीव-मत्युनवेदमारतमासीव-अशनायया | 
अशनाया हि मृत्युः । तन्मनोऽकुरुव-आत्मन्बी स्यास्‌ इति 
( शत० १०।६।५। 0E) 


इस अशनाया का प्रभवः मन है | मन को प्रतिष्ठा हृदय हैं | हदय ' सीमांमोवं पर निर्भर 
है । यह सीमामाव मातरिरवा पर निर्भर है । मातरिरवा ही उस शुक्र को स्वयम्मू नाम से प्र- 
Rig प्रथम पुण्डीररूप में परिणत करता दै । इसी सीमा से eme 'रत्तोजा? ( गोलाकार ) 
बनता है-देखिए मनु०' १ अ०। ६ श्लो०) “स एष वायुः प्रजापतिः (मातरिश्वाख्यो बराह 
प्रजापतिः) अस्मिलेष्टमेन्तरिक्षे समन्तं पर्थक्तः” (शत.८ | ३।४।१।२॥) के अनुसार 
यह मातरिश्वा ही मायासीमातंक व्याप्त शुक्र के एक प्रदेश को चारों ओर से घेर कर इसे पुण्डीर- 
सरम्भूरूप में परिणत करता है, जैसा कि पूर्व में बतलाया जाचुका है | यंही UH 
सीमामाव से सकेन्द्र, अतेएच समनस्क बनता हुआ अशनायारूप पामा के उद्य का कारण 
बनता है । एवं इस स्त्रयम्ममाव के उदय का कारण मातरिश्वा है, अतः .ताच्छब्धन्याय से 
इम इसे भी स्त्रयम्भू. शब्द से व्यवहृत कर सकते हैं | इस प्रकार अपने कृवि-मनीषी-परिभूः 
स्वयम्भु इन चार स्वरूपधर्मा से युक्त यह मातरिरेवा, प्रथमावस्पापन्न अतर अकाय-अत्रण 
अ'्नाविर-ञ्पापविद्ध, अतएव विशुद्ध शुक्र को कमशः आक 
पेना डालता है | कविधर्म काय का, मनीषीधर्म ATAT परिमूधर्म. ema का) एत ह 
गमा का प्रवर्तक है | चतुधममुत्ति मातरिश्वा W^ को उक्त चारों पर्म से पक र 
तह, दूसरे बन्दो में काबलादि से युक्त शक से दी वह बैकारिक TT 
समथ होता हे. . ` | 


१०९. 
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"| 


सृष्टि एक प्रकार का व्यापार है,.व्यापार क्रिया है। अर्थरूप शुक्र विश्व का उपदा | 
ता इया भी जड़ है , क्रियाय है, । क्रिया सदागति मातरिरवा वायु का ही धर्म है। xl 
'याथातथ्यतो०१इत्यादि रूप से श्रृतिनें मातरिश्वा को ही संट्टिकता बतलाया है। ५ 
वायु ही अपने स्नेहनरूप कविभाव से शुक्ररूप. आर्थ को कार्यरूप में परिणत करता पन, क | | 
से ज्ञानयुक्त बनकर कामनो का अधिष्ठाता बनता हु, शुक्र को GR में परिणतं करत इकर | 
परिभूमाव से शुक्र को स्नायुरूप में परिणत करता हुआ, स्वयम्भूमात्रं से अशनाया द्वा xl | 
को पापमविद्ध बंनाता हुआ उक्त लक्षण 'मथमूर्ति शुक्र से सदा के लिर अर्थो का (बिश्वो | 
का) qus निर्माण कर रहा है--' 'यायातथ्यतोऽथाच्‌ व्यद्धाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्य! | 


fossi मातरिःवा 0———— ————— सुछ्युपादानदरन्य- शुक्र | 


स्‌ः | | m eun im ITT Tess n i तत्‌ - 
कविः . . २२-० ————— पूर्वमकार्य---पत्नात--कायम्‌ 
WP 79» ————— पूर्वक ---- पश्चात्‌--त्रणम्‌ 
परिभूः Si — पूर्वमरनाविरं---प श्चात्‌ू-- स्नाविरम, T 
खयः सूः 2३९२ > पूरवमपापविद्धं--प श्वात्‌---पापतिद३ . 

Y Un अंक नमक Yc A 

a ` $ 3 x 4 " I S 0 a. 
l ^s ra m TD —q-7- 447 A 


जसां (यथा) आज आप देख रहे हैं, सृष्टि के प्रारम्म में मातरिश्वा ने वसा (यश) । 
बनाया था, एवं 'यथापु्वकेल्पयंत” इस सिद्धान्त के. अनुसार संदा के. लिये शर्त | 
SWEAT) वह ऐसा ही बनाता रहँगा। उस मनीषी मातरिश्वा की निर्माण पति सदा : 4 | 
नियत दै । अग्नि का ऊध्वगमन, पानी का गधोगमन, वायु का तिर्यग्गमनं गरि 
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आन्तिव्च पर नियत परिश्रमण आदि आदि पदाथों के जो नियत भाव पहिले थे थे ही 
झाज हैं, एवं भविष्य में मी. ऐसे ही रहेंगे | जिस परिस्थिति के लिए लोकव्यवहार में--“बह 
काम तो सालों साल ऐसा ही होता रहता है-सदा एकसार होता रहता है” यह कहा 
जाता है,. ठीक इसी व्यवहार को सूचित करनें के लिए 'याथातथ्यतो ०” इल्मादि कहा गया है । 
हम सृष्टिप्रक्रिया का प्रलक्ष कर रहे हैं । श्रुति को स्ृष्टिप्रक्रिया का खरूप वतलाना है । 
इसीलिए स्थूलारुन्धति न्याय से “तथा यथा” यह क्रम न रखकर, “यथा तथा यह कम 
रक्खा गया है । श्रति कहती हे कि जैसा तुम आज देख रहे हो, सदा के लिए मातरिश्वाने 
Wer ही बनाया है, वर्तमान में वैसा ही बना रहा है, एवं भविष्य में वेसा दी बनाता रहैगा । 
मान परिस्थिति तुम्हारे सामने है, इसी से तुम भूत--भविष्यत्‌-स्थिति का 
अनुमान लगा सकते हो। क Re 


' मातरिश्राबन्छिल शुक्र अधिदेवत में “परमेष्ठी” कहलाता है, अध्यात्म में यही महानात्मा' 
नाम से प्रसिद्ध है । इसमें प्रकृतिरूप सत्य See की अपूकला की प्रधानता है। REI के | 
, सम्बन्ध से ही हमने इसे प्रकरण विभाग में बरह्मसत्याचर ED नाम से saaa -किया 
है। भूपिएड के दशपूशमास से इस महान में आकृतिभाव का उदय होता है, चाळ NU 
से प्रकृतिभाव का, सौर दशपूशामास से अहैकृतिभाव का उदय होता है | पार्थिवमाग, महत 
के तमोगुण का safe है, सौरभाग रजोगुण का प्रवर्तक है, एवं STTHTHUT सत्वगुण 
का प्रवतेक है । ज्ञानप्रधान खयम्भू ब्रह्मा संत्व॑मूर्ति है, क्रियाप्रधांन सौरविष्ण रजोसूचि है, 
प्रधान पार्थिव भूतेशशिव mf है।इस RU के समेत से मददूलहा प S 
युक्त होजाता कोना है, जैसा के उपनिष्के UT जैसा कि “उपनिषद्विज्ञानंभाष्यभुमिका' के क्या उपनिषव वेद है 

T AE dem gem अधिकारी है \ अमी 

n ! जाती हे । अणि को उपनिषदा मे, 


१ यही महान्‌ ८४००००० AAA का प्र स्त दे | यही श्राद्ध का 
इस विषय में बहुत कुछ वक्तव्य है । परन्तु Gente से did " 
एवं विशेषतः श्राद्धाचे ज्ञान में इन बिषय का विसाद विवेचन E 


Att 
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व्यक्त य य या | 
इस प्रकरण में विस्तार से बतलाया जाचुका है । महांन्‌ को हमने आपोमय कहा है व | 
आपतत्व-आप-वायु-सोम-अग्नि-वायु-्रादिस भेद से षट्कल है । इनमें आप के पा | 
आकृंतिभाव का, वायु iiaa) के साय प्रकृतिभाव का, सोम के साथ wig. $ 
कां, अभि के सांथ तमोंगुण का, वायु (रुंदवायु) के साथ रजोगुण का, एवं थादिय के सा | 
सत्वगुण का सम्बन्धं है । इंस प्रकार-यह षटूकल महान्‌-पंडूगुण बनकर षाटूकोशिक | | 
- का प्रभंव-श्रतिष्ठा. परायण बनरहाँ है । 


१-९ -पार्थिवदंशपूर्णमासाम्यां 0... आक्ृतिभावोदयः | | 
१२-२-चारदरशपूणमासाभ्या. --_----प्रकृतिंभावोदयः: ` | a 


३-३-सौरदशपूणमासाम्यां अहंकृतिमाबोदय: Sý 
० | qg 
e-a ~ सत्वगुणोदयः . | `. 
५.-२-सौरक्रियामूत्तिविष्णुना ` = रंजोगुणोदयः . | ` 
 -&-३-पायिवाथमूरतिपशुपतिना तमोगुणोदयः - | 
आपामयो महानात्मा छ — 
(- १--१--आपः - आक्ृतिमयः | 


य २९--२-वायुः — — प्रकृतिमय - 


0 ना MN. 


| -४--१--भप्ति तमोमय | qal 
i 1 ४-र-वायुः..---->>> रजोमय E 
L E ३--आदित्य सत्वमय J ET | d 
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ST > स्ससससलललसललनन से 
NSIS INN SANI SINANI ४७४ ७४ ९० फे ६० TP PROPTER apu TF VEM - = 
i a ०७० rss 


aa सृष्टि में योनि-रेत -रेतोधा तीन भावों का सम्बन्ध नित्य अपेक्षित है । सुप्र- 
सिद्ध प्राण-आप-वाकू -अज्न-अज्नाद-इन पांचों प्रकृतियों का स्मरण कीजिए । यही पांचों क्रमशः 
लयम्मु-परमेष्ठी-सूर्य-चन्द्रमा-ऐथिवी इन पांचों vif के रित” हैं । व्यापक भाण योनि 
था, व्यापक प्राण रेत था, व्यापक मातरिश्वा रेतोधा था, इससे व्यापक खयम्भू का उदय 
हुआ । परिच्छिन्नप्राण योनि था, परिस्छिक्षमाण रेत था, परिच्छिन्न मातरिश्वा रेतोधा 
था, इससे परिच्छिन्न पुण्डीर खयम्भू का जन्म इथा । माणमय पुण्डीर स्वयम्भू योनि बना, 
' आपतत्व रेत बना, मातरिश्वा रेतोधा बना, इससे परमेष्ठी का उदय हुआ | अब आपोमय 
परमेष्ठी योनि बनेगा, तीसरा वाक्तत्व रेत बनेगा, मातरिश्वा रेतोषा रहेगा, इससे सू उत्पन 
होगा । वाङ्मय सूये योनि बनेगा, मातरिश्वा. रेतोधा रहेगा, इससे Rue उत्पन होगा । 
अज्ञादमय भूपिण्ड योनि बनेगा, अन्न रेत बनेगा; एवं वडी मातरिश्वा रेतोधा बनेगा । इस 
से चन्द्रमा उत्पन्न होगा । यहां आकर, सृष्टिक्रम समाप्त दोजायया 1. इस प्रकार स्किम 4 
रेतोधा सत्र - मातरिखा ही रहता है ei सृष्टिपर्वमेद से उसके नाम रूप अवरय ही बदल 
जाते हैं, जैसा कि पूर्वा धिकरण में वराहस्वरूपनित्रचन में बतलाया जाड है । पूर्व पुव प्रकृति 
GR) उत्तर उत्तर की. प्रकृति (अबादि) की योनि बनती है, उत्तर-उत्तर की प्रकृतिएं 
(अबादि) q3 पूर्व प्रकृतियों (प्राणादि ) के रेत बनते हैं । अव्यक्तात्माधिकरण मे m 
सयम्भू का' निरूपण हुआ, इस प्रकृत महदात्माधिकरण में पुण्डीरखयम्भू एन OU - 
उत्पत्ति बतलाई गई है । इस आपोमयं महान्‌ को योनि (ममयोनिमहदूमह्य) कु D 
वाकूतत्व को रेत. सममिए, यज्ञवराह ति मांतरिथा को रेतोधा सममिर । ईस ग n 
SR में आधान होने से विज्ञानघन, अतएव विज्ञानात्मा TA से प्रसिद्ध मा T 
पूर्यनारायण का जन्म होगा । आगे का अधिकरण इसी जन्मोत्सव के लिए हमा 
नास्मा (बुद्धि) को प्रेरित कर रहा है । 


इति-प्राकृतात्माधिकरणे 
gren e 
R 
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5000 प्राइत्तत्माविकरणे-- 
` महदात्माधिकरणं समाप्तम्‌ | 


(Cs 
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३“खु 7777 विज्ञानवभव ?-विज्ञानात्मा 


- अध्दिवतम्‌ 7200211112 अध्यात्मम्‌ 
ब्रह्मसत्याच ९ ला ४ 
विद्या-अविद्यामयः प्राकृतात्मा JA: 
विज्ञानात्मा 


र 


( प्राकृतात्माधिकरणे विज्ञानात्मापिकररां TAIA ) 
गायत्रीमा त्िकवेदावच्छिन्तः-विवा-अविधामयात्मा 
विश्वात्का 
१--अन्थं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यासुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो ग्र उ विधाया रताः ॥ 
२--अन्यदेवाहुर्विद्ययाउन्यदेवाहुरबिद्यया ' 


इति शुश्रम धीराणां मे नस्तद्विचचचिरे 


—विद्यां चाविद्यां च य स्तद्वेदोभयं सह । 


तमश ते | 
sq वि वेद्यय विद्यया gd | 
| a | x e तीर ला शोप निषत्‌ ९ १०, १९, 


SS 
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११... 


एको हंसो भुवनस्यास्य मध्ये पाग्निः सलिले सन्निविष्टः | 
तमेत्र विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ॥ (Ao ६।१५) | 
स विश्वक्द्वश्चविदात्मयोनिज्गः कालकालो गुणी सर्वविद्यः । 
प्रधानच्षेत्रज्ञपतिगुणेशः संसारमोक्षप्यितितन्धहेतुः ॥ (इवेता० ६।१६)। 
स तन्मयो aga ईंशसंस्थो ज्ञः सवगो भुवनस्यास्य गोप्ता । 
य ईशेऽस्य जगतो निलमेत्र नान्यो हेतुर्विबत ईशनाय ॥ (श्‍वेता० ६1१७) । 
यदा तमस्तन्न दिवा न रात्रिन सन्न चासच्छित्र एव केवलः । i 
तदक्षरं तदसवितुर्वरेणयं प्रज्ञा च तस्मात्‌ प्रस्ता पुराणी ॥ (खेता० vito)! 
हिरणयगभः समवत्तताम्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | | 
स दाधार f दयामुतेमां करम देवाय इविषा विघेम ॥ (यजुः )। 
य्षैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः quu त्रतपा वेन आजनि | 
आगा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृत यजामहे ॥ (ऋक्‌१।८३।५) I 
(qa सवितुर्बरेरयं मों देवस्य धीमहि घियो यो नः प्रचोदयात") 
यः सेतुरीजानानामच्षरं ब्रह्म यत्‌ परम्‌ ` 
अभयं तितीर्षतां पार नाचिकेतं शकेमहि ॥ (३ठ० १।३ RI) | 
विज्ञानात्मा सह देवैश्च सब्बैः प्राणा भूतानि सम्प्रतिष्ठन्ति यत्र । 
इच्चारं वेदयते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञ: सर्वमेवाविवेश ॥ (प्र ९1११) | 
एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा काल चाइतयो झाददायन्‌ | 
तन्नयन्त्येताः सुर्यस्य रश्मयो यत्र देवानां पतिरेकोऽ वित्रासः ॥ (gres MRIYI 
मनोमयः प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोऽन्ने हृदय सन्निधाय । 
तद्विज्ञानन परिपश्यन्ति धीरा आनन्दरूपमगृत in l 
रण्पये 3i ab c sar fne 

bx it ज्योतिस्तबदात्मविदो विदुः ॥ (मु० RRIS) । 
देस. शुचिषद्रसुरन्तरिक्सद्वोता s बृहत्‌ ॥ (क० २।५।२) । 
नृभददरसदृतसद्दबोमसंदब्जा गोजा ऋत pue 
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तमेव धीरो विज्ञाय ut कुर्वीत ब्राह्मण) । 

नानुध्यायाद्वहुञ्छष्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥ 
सीहारहारघनसारसुधाकरामां कल्याणदां कनकचम्पकदामभुषाम्‌ । . 
उत्तङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूये ॥ 

A A G 

व्यक्त प्राण से स्वयम्भू प्रकट इए, खयम्भूवह्नरूप योनि में चुबरह्म रूप 
आप रेत का आदिवराहमातरिश्वा नाम के रेतोधा द्वारा आधान. नें से 
प्राजापत्य परमेष्ठी उत्पन्न हुए । अव्यक्त खयम्भू वेदाभि प्रधान होनें से सस 
था, व्यक्त परमेष्ठी अप्रधान होनें से ऋत है-“ऋतमेत परमेष्ठी” । क्रत- 
रूप यही grep “अदे? माव की प्रतिष्ठा है, ईसी आधार पर-'अहमश्मि 


देवे रूप महद्योनि में तीसरे वाक्‌ 
ग्रथमजा ऋतस्य पूर्व देवेभ्यः, यदद कहा जाता है | इस ऋत | | 
CMS | इस बाकू रेत के 


नाम के रेत की यज्ञवराहमातरिश्या नाम के रेतोधा द्वारा आधान इशा 
आधान से सव सरे का जन्म हुआ | यदी संवत्सराग्नि आगे जाकर "Wa रूप मे es 
हुआ । संवत्सरात्मक qi आपोमय TAN समुद्र में (जो कि पारमेष्ठय समुद्र RTT T 
से प्रसिद्ध है) विचरण करनें वाला एक सुपर्ण (सुनहरे पंखवाबा ह ब 
का दत्तिणपत्त है, उत्तरायण इसका उत्तरपत्त दै, विदय | pu TU 
एथिबी, चान्द्रजीव, पाथिवजीब यह चारों gd इस सकर 3 ix का hers 
अतएव इसे 'भहासुपर्ण” कहा जाता है। निखिल संवत्सर D | 
WU हुए वेदपुरुष qud हैं-- यान्युत्तरस्तादिषुवतः 
“अथ हृ वा$एष महासुपर एव यव p E सोऽन्यतः 
परमासानुपयन्ति-सोऽन्यतरः पक्त ग . 
= ` ` ` आत्मा बिषुवान” (शत० ब्रा? ९२२ ' 


Jn b s 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri . 


साङतारत «gi इशेपनिषत्‌ [= मरु | 
ES ॥ 
महासुपर्णात्मक (संवत्सरात्मक) वाग्रेतोमय यह सूय पञ्चपवा विश्व के मध्य में प्रतिषि 1 
है | मध्यभाग 'हुंदेंय' (केन्द्र) कहलाता है । जिस प्रकार सर्वाङ्गशरीर की प्रतिष्ठा (gau! | | 
एवमेव पञ्चपर्वा विश्वशरीरात्मक ईश्वर के इस महाशरीर की प्रतिष्ठा हृदयरूप सूर्य ही है. | 
“दिव्यो वै विश्‍वस्य हृदयम” । यह सूर्य सावित्राभ्रिमय है, अप्नि को Ra | 
कहा जाता है | अतएव इस सूयप्रजापति को “हिरणयगभप्रजापति 7 कहा जाता है | uj | j 
सौर पुरुष उपनिषदों में 'हिररमय पुरुष! नाम से प्रसिद्ध है । जिस महर्षिनं सब से पहिले स | 
हिरण्यगर्भविज्ञान को. पहिचाना, वह द्रष्टा महर्षि भी हिरणयगर्भप्रजापति नाम से प्रसिद्र हुए। | 
RA ऋषि का मत है कि सम्पूण विश्व की मूल प्रतिष्ठा हिरण्यगर्भ (सूर्य) ही है बेथ | 
X aa d पहिले हिरण्यगर्भ का ही विकास होता है | स्वयम्भू, परमेष्टी, चन्द्रमा, पृथिवी स | 
चारों पये हिरण्यग् के पश्चात्‌ प्रकट हुए हैं । इन की आश्रयभूमि, खरूप संपादक एकम | 
विश्वाधिष्ठाता हिरण्यगम प्रजापति ही है | उधर विश्वकर्मा स्वयम्भू के द्रष्टा, अतएव विशदा | | 
भाम से ही प्रसिद्ध महर्षि का कहना है कि सर्वप्रथम विश्व में अ्रव्यक्त खयम्भू ही सब को व्फ । 
करता हुआ प्रकट होता है--“ततः स्वयम्भूभगवानव्यक्तो व्यञ्ञचयन्चिदम”. । परी | 
सूय-चन्द्रमा-पथिवी चारों uq खयम्भू के पश्चात्‌ प्रकट हुए हैं । इन चारों की आश्र- | 
भूमि, स्वरूप संपादक एकमात्र विश्वाधिष्ठाता स्वयम्भू प्रजापति ही है । प्रणवविद्या के प्रम 
द्रा महर्षियों का कहना है कि परथिवी ही सब की मूल प्रतिष्ठा दै । सम प्रथम विश्व में एकी | 
ही प्रकट इई है। पहिले भूः है, अनन्तर भुत्रः-स्वः (सूर्य) आदि लोको का विकास हु | 
है । सयम्भू-परमेी-सूय-चन्द्रमा यह चारों पर्य पृथिवी के पश्चात्‌ प्रकट हुए हैं |स 
चारों की आश्रयभूमि, खरूप संपादक एकमात्र विश्वाधिष्ठाता पाथिवप्रजापति ही है । # | 
प्रकार श्रुतियों में सष्टिविद्या के सम्बन्ध में परस्पर में सरथा विरुद्ध तीन मत उपलब्ध होते है|. 
स्वयम्भुमुला दषटि प्रथम मत है, सूर्यमूला घृष्टि द्वितीय मत है, पृथिवीमुलासष्टि UU 
है । स्वयं ईशोपनिषत्‌ नं स्त्रमम्भूमूला सृष्टि को ही प्रधानता दी है | संहिता में तीनों दी qi 


कै समर्थक प्रमाण उपलब्ध होते हैं, जसा कि निग्न लिखित वचनों से स्पष्ट Ei _ 1 
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१-स्वयस्भूसूलासा्ट' मयमा C 


१--य इमा विश्वा भुवनानि जुह्ृइपिर्होता न्यषीदत्‌ पिता न 

सं आशिषा द्रविशमिच्छमानः प्रथमच्छदवरों आविवेश ॥ 
२--किंस्विदासीदधिष्ठानमारम्भण कतमवस्विव कथासीव्‌ । | 

यतो भूमिं जनयन विश्वकमा विद्यामोर्णोन्महिना rar: t 
३ --विश्वतश्‍चक्षुरुत वि्वतो सुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात्‌ । 

स वाहुभ्यां धमति संपतंत्रद्यावी भूमिं जनयन देव एकः ॥ 
७--या ते धामानि परमाणि यावमा या मध्यमा विशवकमेन्तुतेमा \ 

शिक्षा सखिभ्यो हविषे स्वधावः स्वयं यजस्व तन्वं EDS ॥ 

(यजुःसं० १७४० | १७-१८-१९-१०-२१-२२-२३-२४-मन्त्र)। 


a Q’ श्र * हळ 


२--सृय्येमूलासृष्टिड्रितीया 
` + हिरणयगभेः समवेतागरे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ | 
स दाधार एथिवीं द्यामुतेमा कस्म देवाय इविषा विधेम ॥ (यज्ञः १२।४) 
२--चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्तुमित्रस्य घरुणस्याभः d | 
आप्राधावाएथिवी अन्तरिचं सूये आत्मा जगतस्तस्थुषश्च ॥ ne ३४६) 
३--येन dier परथिवी च हळ्हा येन खः स्तमितं येन नाक) | 
यो अन्तरिक्षे.रजसो विमानः कस्मे देवाय इविषा विधम ॥ 
४--प्रजापते नं खदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परि- ता वभूव । 


यत्‌ कामांस्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वर्य स्या qadt रयीणाम्‌ ॥ 
| | (ऋक्‌ स० १० म। १९९ सु०) । 
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३-- पथिवीमूलासृष्टिसृतीया”” 


१--सहस्रशीषों पुरुषः सह्ता्तः सहस्रपात्‌ d 
7o स भूर्मि स्तः स्पृत्वात्यतिष्ठवशाइलम ॥ ( यज्ञुः ३१।१। ) | 
२--अदितिद्यरतितिरन्तरिक्षमदितिमोवा स पिता स पुत्र। | 
विखे देवा अ दितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्‌॥ (ऋ.श८६। j 
३--इयं वे देव्यदितिविश्वरूपी”” (qo sp». ।।७।६।७) । 
४--“इय उ वाऽएषां लोकानां प्रथमारज्यत” (शत? ६।५।३।१) । 
५- “इयं वे जगती, अस्यां हीदं सर्व suma" (शत ० ६।२।२।२६)।. 
६-- एथिव्यामिमे लोकाः (परतिष्ठिताः)? (sto go १।१० 3)1 
———— (° न”) 
इन तीनों सृष्टिविद्या का उपनिषदों में क्रमश ओ ड्कारविद्या (ख० विद्या) उदी 
विद्या (सूर्यविद्या), प्रणवविद्या (go विद्या) इन नामों से निरूपणा हुआ दै । स्वयम्भू से भ | 
रम मानकर RA पर अवसान मानना ओङ्कारविद्या है, सूर्य को आरम्भ स्थान मा | 
उधर परमेष्ठी खयम्भू पर, इधर चन्द्रमा एव परथिवी पर पर्यवसान मानना उद्गीयबिधा। | ` 
पथित्री को मूल मानकर खयम्भू पर अवसान मानना प्रणावविद्या है । खयम्भू ANE | 
का मस्तक है, अतएव इस विद्या को 'शिरोमूलाविद्याः कहना चाहिए | सूर्य mu | 


का हृदय है, अतः इसे 'हू दयमुलाविद्या' समझना चाहिए। एवं परथिवी पाद्‌ स्थानीया है 
इसे पादमूलाशष्टिविद्या” कहना चाहिए | 


Vv. > 


x: पुराणनें भी इसी RE का आधार मान कर तीन प्रकार से सृष्टिविद्या का gue | 3 
{i १ 
। हे। “ब्रह्मा से सारे विश्व का आरम्भ ~~ प फा भारम्महुभाहेर्‍सारा विश्व आह ˆ ८ सारा विश्व ब्राह्म है” ४ 


# शतपथन्राहण $ | 
के चुंयनप्रकरण में पुथिदी से ही सृष्टि का आरम्भ माना गया है-(देखिणरी | 
६ का०\ १ Xo | ९ apo ) L 
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एक मत है । “बिष्णु से सारे विश्व का निर्माण हुआ है, सम्पूर्ण विश्व वैष्णव है” 


E दूसरा मत है । एवं महेश्वर (महादेव) से ही विश्व का जन्म स्थिति भग हुआ है, 
सारा विश्व माहेश्वर है” यह तीसरा मत है। आप ब्रह्मपुराण को शय से इति तक. देख 
जाइए, चहा विष्णु महेश्वर आ दि इतर सम्पूर्ण देवताओं को गौण बतलाया गया है, ब्रह्मा को 
सब का आदिग्रक्तक बतलाया गया है । इसी प्रकार विष्णुपुराणने अथ से इति तक सब 
देवताओं की अपेक्षा विष्णु की प्रधानता का ही निरूपण किया है । शिवपुराण एकमात्र 
महेश्वर को प्रधान देवता मान रहा है । सष्टिवादं के रहस्य को न समझ्ने के कारण ही थाज 
उक्त भिन्न मिन्न पुराणों के प्रमाणों को उपन्यस्त करते इए शेव-वेष्णव gems को.ही परम न 
पुरुषार्थ समझ रहे हैं । खायम्मुव wer ज्ञानमूत्ति है, सौर विष्य क्रियामूत्ति है, पार्थिव शिव 
अभमूत्ति है। एक ही विराट्‌ पुरुष के तीन अवयव हैं । त्रिमृत्ति की समष्टि ही प्रधान है । 

इस सम्बन्ध में प्रश्‍न ug उपस्थित होता है कि उक्त तीनों मतों में से किसे सच्चा कहा 
जाय ! सत्य एक हो सकता है उधर तीनों. ही मत वेदाभिमत होने से मान्य हैं । परन्तु मान्य 
होते इए भी संदेह के जनक अवश्य हैं । इस संदेह की निदृत्ति के लिए आपको उपवेदभूत 


सा 'चिकित्सा- 
आयुर्वेद की शरण में जाना चाहिए | संदेइरूप भाणान्तकञ्वर को निदृत्त करना चिकित्स 


शास्त्र का ही काय है। | ; dec 
-शुन्र से गभस्थिति होती है । आगे जाकर र 
Te NN बन्ध में प्रश्‍न उठाया जासकता 


इभा १० मास में सर्वाबयव सेप्ल बन जाता है | गर्भ के सवर 

है कि गर्म में पहिले मस्तक बनता है अथवा पहिले हृदय फी विकास हु à dd 
पहिले नाभि का उदय होता है £ किंवा पहिले पकाशयसुद का ee "s x m 
रनों के सम्बन्ध में भिषउबरों के भिन्न भिन मत दैं । कि Fe 
झुच्र्थ गये का शिर बनता है, अनन्तर अन्य झवयवों का विकास होता & | | 


ques - बिकास नहीं होता, 
JU भरन मन. ही) सब इनिरयो कामास TNT मन ही) सब इन्द्रियां का आलग्बन हे।जबतकहद्यकी _--- 
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तब तक esl, घ्राणादि इन्द्रियो का विकास कथमपि संभव नही है" इस कारण को रा wl 
इए काङ्कायन बाढहीक नाम के वैद्य गभ में सवप्रथम हृदय का विकास मानते हैं। wm | 
के मतानुसार नामि पहिला भाव | है। नामि द्वारा ही मातृभुक्त रस से गम की पुष्टि होती है। | 
भद्रतौनक के मतानुसार आहार के आगमन का साधन बनता हुआ पक्काशयगुद es | 
विकसित होता है । बडिश के मतानुसार पहिले हाथ पैरों का विकास होता Y बाह | 
के मतानुसार पहिले इन्द्रियों का विकास होता है | मरीचि महि के पुत्र अतएव मारीचि | 
वा मारीच नाम से प्रसिद्ध महर्षि करयप का कहना है कि यह सब परोक्ष विषय हे) गोवा | 
कोनसा अङ्ग पहिले बनता है ? यह इन्द्रियातीत विषय है, अत; इसके सम्बन्ध X-fi । 
Ha" इस प्रकार निश्चयरूप से कुछ नहीं कहा जासता | इस प्रकार इनके मतानुसार यह विय | 
ही अचिन्त्य है। भगवान्‌ धन्वन्तरि कहते हैं-सारे अङ्ग एक साथ बनते हैं । समी अवक | | 
परस्पर में अन्योऽनयाश्रित हैं । अतः इनका युगपत्‌ ही सम्मव (उत्पत्ति) मानना ठीक होताहै। | 
इसी मत को सिद्धान्त पक्ष मानती gi चरकसंहिता कंहती है- | 
~ “बाङ्जनिरततियुंगपत्‌-इति धन्वन्तरिः । तदुपपन्नं-सिद्धत्वाव । न च तसा 
पूवाभिनिर्द त्तिरषाम्‌ । तस्मादुदयपूव [णां सर्वाङ्गानां.. तुल्यकालाभिनिर्टति!। 
सबेमातर हान्यो 5- पमतिबद्धा!, तस्माद्यथाभूत दशन साधु” (वरक संश शरी/ | 

' स्थान ६ शरीरबिचयाध्याय-१ & do) | | 

ईस प्रकार आयुर्वेद के मतानुसार आध्यास्मिकपुरुषोतत्ति में were एक सापउद | 

"et ea $ तथापि सूदमत्रमानुतार कुपारशिराभरद्वाज के मतानुसार पहिले मरे काही | 
विकास मानना पड़ता है | बीजरूप से सभी “अवयव समानकालीन होते हुए मी श 
पहिले मस्तक की ही प्रधानता है | इसी प्रकार शार्कराक्ष्य महपि पहिले उदर का | 
7 पुत्र पहिले हृदय का विकास मानते हैं (qo आ० २।१।४।) | इस प्रकार श्रियो ग | 
A हे । तथापि वहां सृष्टिविकासक्रममूलंक मस्तकोत्पत्ति के प्राथम्य को द्वी प्रशन ग 
JULII DIE | 
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- “शिरो चा अग्रे सम्भवतः सम्भवति । चतुद्धा AR- 
- घे'शिरः--माणश्वक्षु श्रोत्रे वाक (तां० ब्रा० २२९४) । 
“शिरो हि प्रथम जायमानस्य जायते” (शत० ८।२।४।१८) । . 

विकास भी सबसे पहिले मस्तक का ही होता है, एवं “शीषेतो USA जायप्रानो 
जञायते” (शत० ,३।४।१।१९) के अनुसार प्रसवकाल में भी पहिले मध्तक ही अग्रणी बनता 
o । शिर सचमुच सृश्क्रिम में अग्रणी है । तभी तो जरा का प्रकोप सबसे पहिले मस्तक पर 
ही होता है-''यस्माच्छीपैणयेवाग्रे पलितो भवति” (शत. ११।४।१।६।) I इसी प्रथममाव 
के कारण प्रथमश्रणि के उत्कृष्ट मनुष्य को शिरस्थानीय 'मुख्य) माना जाता है। गर्भ की स्थिति 
हृदय से ही रहती दै, हृदय ही जीवन की प्रतिष्ठा है | इश्क्रिम में पेरा की प्रधानता है । यही 
झन अधिदेवत में समझिए । बीजरूप से भाण-आप वागादि ut प्रकृतिरं समकालीन हैं । 
परतु सृष्टि (उत्पत्ति) क्रमानुसार पहिले शिरस्थानीय खयम्भू का विकास होता है । इस सृष्टि 
क्रम की अपेक्षा से खायम्भुव ब्रह्मा का ही संबेप्रधानत्व दै । RET ज्ञानप्रधान है । ज्ञान-अथ- 
क्रिया तीनों अन्यो ऽन्याश्रित हैं, तथापि प्राथम्य ज्ञान का हो मानना पडता ti aus 
स्थिति सूर्य पर निर्भर है । सूर्य से ही मददूत्रह्म में ब्रैगुएय भाव का उदय होता है । निक, 
मावापन्न महत्‌ जबतक है, तबतक सृष्टि है, जब तक सूर्य है, तमी तक गुणोदय है । z 
सूये का विश्वस्थितिस्थापकत्व भलीमांति सिद्ध होजाता दै । इस स्थितिक्रम के pe 
विश्व में सौर विष्णा का ही साम्राज्य है । हमारी दृष्टि पहिलेः थिवी पर पड़ती x A x 
सूर्य-चन्द्रमा-परमेष्ठी की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है । Rd js PUR 
सारे विश्व में पाथित महेश्वर का ही साम्राज्य है । ज्ञानम्रधान : हि sls si 
क्रम, अधैप्रधान दृष्ठिक्रम की अपेक्षा से उक्त तीनों रटिवियाअ में कोई £ piii 
१-खयम्भूपूलासष्ि:-शिरोमूला---सध्क्रिमम्रधाना ERT ( pud e T 
२-सूयमूलासृष्टि:----हृदयमुला---स्थितिक्रमप्रथाना विष्णुविद्या( Nang 
२-एथिवीमूलासष्टि:--पादमूला---- दष्टिक्रमप्रथाना QUEM ( p E^ 

| ene 


९७९७५ ४०९०८०९, ९८०५७७ 


ros jc | —— —À . उद्धज्काण उपनिषतकारड) 
aeea Jara] | | quus". £" 
Bima चिकित्साकारड| (agro | पुरा | : 
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ग्रकृत प्रकरण उक्त तीनों सश्धिराओं में से हिरएयगर्भ विद्या नाम से व्या ` | 
जानें योग्य सूर्यविद्या का ही निरूपण करता € | उसी का उपबृहण करना प्रकृत प्रकरणा), | 
` विद्याकममय अव्यय पुरुष विश्व के पांचों पवो में च्यात है | इसका nog प्रमाण | j 
है कि विश्व के सभी पदार्थों में ज्ञान एवं क्रिया (कम) की उपलब्धि होती है, जैसा कि di 
प्रकरणों में बिस्तार से बतज्ञाया जाचुका है । अव्यय का विद्याभाग पदांयो man | 
प्रतिष्ठित है, कर्ममाग क्रियारूप से प्रतिष्ठित है । विश्‍्वोपहित विचा-कर्मभाग को ag i | | 
शब्दों से व्यवहृत किया जाता है, यही इसके दिव्यरूप हैं--ब्रह्म कर्म च मे दिव्यए। | 
सोपाधिक वही A-AA ज्ञान-क्रिया नाम से प्रसिद्ध हैं | इस प्रकार यचपि सयम्थू- | 
भष्ठी-सुय-चन्द्रमा-प्थिवी विश्व के इनं पांचों पर्वा में (प्रत्येक में) ज्ञान-क्रियारूप से अख | 
के विद्यु-कम-दोनों भाग प्रतिष्ठित हैं, तथापि इन दोनों की पूर्ण विक्ञासभूमि मध्यस्थ दवा | 
ही माना जाता है । सूय विश्व का कन्द्र है , इतर पर्व परिधिस्थानीयं हैं । केन्द्र में सब शक्तिं | 
का पूर्ण विकास रहता है । सुतरां केन्द्रस्थानीय सूर्य में अब्यय के ज्ञानरूप विद्याभाग का, सं ) 
कर्मरूप अविद्यामाग का पूर्ण विकास सिद्ध होजाता दै | यही कारण है कि विश्व के और कि | | 
पन के लिए बिद्या चाविद्यां च यस्तद्रदोभय सह” यह न कह कर केवल सूर्य कोई | 
विद्या-अविद्यात्मक माना गया है । | 


अपि चं 'सहयज्ञाः TER पुरोवाच प्रजापति (गीता ३।१०) इस REA * | 
अनुसार यज्ञ से ही विश्वपजा का निर्माण होता. है | यह यज्ञ gar चिया! मेद पैव | 
भागों में विभक्त है | यही दोनों यज्ञ सत्॒न-चयन नामों से प्रसिद्ध हैं. ger सोम | | | 
है, सोम का ही सवन होता है । चित्मायज्ञ अप्निप्रधान है, अग्नि का ही चयन होत | 
अप्नि में सोम की आहुति होने से अहोरात्ररूप अभिहोत्र, कृष्ण-शुक्लपच् रुप ai L 
स, ग्रीष्म-वर्षा-शीतत्तुरूप चातुमीस्य, उत्तरायण-दत्तिशायनरूप पशुबन्ध, सात | 


x लिटो E 
ST mate (सोमयाग-किंबाग्रहयाग) इस क्रम से सोमयज्ञ पांचभागों में वर्म M" | 
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ह| इन पांच अवर्वो के कारण LL LE EE (शत. १1१1३1६) के भड 
सार ug (पश्चावयत्र), काः जाता है । अप्नि में सोम की आइति होने से चा नही 

क्षेती, अपि तु स्थिति की रामान होती है | इस प्रकार अग्नि में सोम की 'आइति होने से पाडू 

garag संपन्न होता E. निगरण किंवा विलयन. इस सोमाइतिरूप सुत्मायज्ञ विवा सवन- 

यज्ञ का खाभाविक धम्मे है । अभि में सोम डाल दीजिए, mrt “निगल! जाका, पी जा- 
यगा, ga सोम का अभि में विलयन : होजायगा, ` अब सोम कहीं ढूंढे से भी नहीं, मिलेगा | 
दूसरा है चियायज्ञ | अभि में अभ्नि की आइति होने से इस अप्नियज्ञ का खरूप, ति होता 
है | अग्नि अग्नि का निगरण (Ex) नहीं कर सकता | भतएव.इस R मै आयतन की इद्धि 
होती है -। यह अप्नियज्ञ मी अझि-वायु-आदिस-दो-साध्य माणा के मेद से पांच है भागो 
3 gut । अभिचिति से एथिवी का, वायुचिति से. अन्तरित्त का, आदिसचिवि ह 
आलोक का खरूप निष्पन्न होता है । एयिवी-भन्तरित्ञ. की सन्धि में, अन्तरिक्त एव बुखोक 
| 3 सन्धि में दो असि. और चित रहते हैं । इस प्रकार एक ही अग्नि अवस्था. भेद से qafi- 
तिक बन जाता है ।' इस. चितियज्ञ से तो वस्तु का ww निर्माण होता है, एव उपाच T 
की खंरूप सत्ता सुयायज्ञ से होती है । प्रकारान्तर से याँ समझिए कि उत्पत्ति WINE : 
होती है, पुष्टि afaa से होती है, स्थिति सोमयज्ञ'से होती है । आचन्त में. सोम,है, . मध्य; 
AR सू अप्निमय है, इसके उस ओर परेष्ठय सोम है, इस sik चान सोप है। en 
में इस स्थिति का eng कीजिए । शुक्र (रेत) सोम है, शोणित Renia) i 
` है। इस रजरूप योनि में बीयेरूप सोम की आइति होनें से, गथ का उदय होत td b : 
उतत्तिकाल में सोमयक्ञ की प्रंधानंता है. । आगे. जाकर क्रमश; ATA बढ्ने, - : | 
` पदी अझिचिति है । अस्थि-मांसादि की चिति-ही ` अभिचिति है, यही भे से 
भन्नरूप्‌ सोमाइति से. इस जिल्याशिमय- शरीरपिएड-की स्थिति कह इसी. चयन- 
अनाइतिू - इसी दैनिक. सोह से शरीर गै परिधि m A 
RE को लक्ष्य में रख कर वाजिश्वति कती दै. ' | 

RR mt 
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दनक नन व्या PUn ur ७ Y VV ७० ०० ०० ४०४४७७० पाट VVV uvu ७ शक का 


(त्यद्‌ पञ्च चितीश्चिनोति, एताभिरेवन तत्तनूभिश्चिनोति, यच्चिनोति 
तस्माच्चितय;” ( शतः ६।१।२। १७) । “पश्चतन्वो. व्यस्नपन्त- . 
लोम,.त्वळ, मांस, मस्थि, मज्जा । ता एवताः पञ्च चितयः” (me. 
६ LX २. 1 १७.) । “पञ्च ह्येते अग्नयो यदेताश्वितय!!? (शत० ६।- 
२।-१।.१६।)। A 
gm दोनों यज्ञों में सुत्या, किंवा सोमयज्ञं का अधिष्ठाता आपोमय AÈ सं | | 
er किंवा चयनयज्ञ का अधिष्ठाता वाङ्मय wd है ।.परमेष्ठी सोमप्रधान दै, सूर्य wj | 
"प्रधान है । सुत्या सोमप्रधान. है, चित्या अ्नप्रधान है | उत्पत्ति का मूल आश्रय जहां पर: | 
` “यज्ञ ( सोमयज्ञ ) है, वहां विकास का मूलप्रवत्तक quas ( अप्नियज्ञ ) है। जब तक उन | 
वस्तु चित्यहूप में परिणत.नहीं होजाती, तबतक उसे की उत्पत्ति अनुत्पत्ति के समान है qwe | 
Wf. की उत्पादकशक्ति का विकासस्थान सूर्य है | महतपरमेष्टी ही गर्भधारण करने वाली येति | 
है, परन्तु इस गर्म का प्रजननरूप से विकास सौरसंस्था में ही होता है । इस से यह मान के। ) 


पढ़ता है कि सूर से उपर उत्पादक योनिरूप मंहदुव्रह् के रहने पर मी fenfim के अ | 
से प्रजनन कर्मका नितान्त अभाव है । भौतिक-मर्त्य प्रजा की उत्पत्ति का मूल उपक्र प | 
ही हे । इसी रहस्य को-लक्ष्य में रखकर चयनश्रति कहती $— 


` 5 "Wis उत्तमाः स्वयमातृण्णाः, आदित्य उत्तमा विश्वज्योति! । 
` अवीचीनं तावदिव श्रा दित्याच-ऋतून दधाति, तस्मादर्वाचीमेवात त 


-अथो प्रजननम्‌ । एतदवांचीन ` तावदिवश्चादित्याच्च प्रजनन 
दघाति, ` तस्मादर्वाचीनमेवातः प्रजायते । स्थितं (wan) देव 


पराक प्रजननम्‌ । यात्रन्तो ga सनामें देवास्तावन्तो ' देवा ` ` | 
| ( शत० ब्रा० ८ को. | ७ 9. | १ त्राः ET 


प्रजासृष्टि की उत्पत्ति समय ( मौसम) पर होती है । समय का ही नाम ऋठ प ह | 
Aa विशेषो में ही तत्तदूविशेध पदार्थ उत्पन्न होते हैं | ऋतुसमषि ही . संवत्सर XU | 


| ००००० SRRA 
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| E on ga है । सुतरां संवत्सरात्मक सूर्य से ही मनोद का आरम्भ सिद्ध होजाता 
हे | चतुदशविध भूतसंग की प्रबृत्ति M आरम्भ स्थान सूय ही है, जैसा कि आगे जाकर NE 
हो जायगा । सूर्य से ऊपर ऋतुओं का. अभाव है, अतएव ऋतुमूलऋ अनन कर्म का भी वहां 
माव है । जिसप्रकार सूर्य से नीचे नवीन नवीन पदार्थ उत्पन्न होते रहते हैं, पुराने पदार्थ नष्ट 
हेते रहते हैं, वेसे सूर्य से ऊपर यह जन्म-मरणचत्र नहीं है । वहां तो सृष्टि के आरम्म में जिन 
| मौलिक साध्य देवादिः का विकास. इआ था, वही बिकास आज तक उसी रूप से ip है। 
दूसरे शदो में वहां परिवर्तन का अभाव है, यही बतलाने के लिए श्रुतिनिं--'यावन्‍्तों ds स 
नने देवास्ताबन्तो देवाः (शतः ८!७॥१॥२) यह कहा है। = | 
. , स्हदूनह्म जिस चिदात्मा (अब्यय) को अपने गर्भ में धारण करता है, उस का पूणं वि- - 
कास चितिधर्मा सूर्य में ही आकर होता है सूय से उपर परमेष्ठी में. चिदात्मा आता है, 
पन्तु विलयनधमी सोमयज्ञ के प्रभाव से वह विलीन हो जाता है, वहां केवल गर्मसत्ता है | 
हूर के गर्न में रहने वाले उस षोडशीपुरुष का विकास तो qi 3 ही होता t | 
Rus गर्मभूमि mga ( परमेष्ठी) है, प्रंजननमृमि सूर्य है । यही कारण है कि 
बा मकतिक स्वयम्भू, विष्णु भकृतिक atit, सोप मतक चन्द्रमा) अधि कक 
भूः इन्दर प्रकृतिक सूर्य इन पांचों में से इन्द्रप्रकृतिक सूर्य को ही 'बोडशी' ls ee à 
क्योंकि घोडशीपुरुष नाम से प्रसिद्ध चिदात्मा का पूणे विकास dar साल के 
शेता है--“असौ बै पोडशी योऽसौ (सम) तपति” (कज D सी चिदात्मा न 
सम्बन्ध से इन्द्रतत्व इतर प्रक्षतियो की अपेक्षा घोडशी प्रजापति की उपे एव के वका, 
` कहलाती है। पिता का वही rcu जेष्ठ gu) कहलाता कै जो पिटा जाता 
Ruia करता है। जिस पुत्र से पिता का यश संसार में फेलता है, I pe a 3 
है । अक्मा-विष्णु-इन्द्र-अम्रि-सोम मेद से षोडशी प्रजापति के पांच पुत्र 


८ पुत्रने RINAT ` 
सष्ठ ब्रह्मा है, सबैकनिष्ठ सोम दै , विचला पुत्र इद (सूर्य) दै, इसी पु 


| त ज्योति का.: प्रसार 
पिता का यश मत्पैत्रिलोकी में फेलाया है pui के बारा Mss 


2२७ 
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Uns | 
हुआ दै-- ( (सूय ग्रांत्माः जगतस्तस्थुषश्च’ । इसी सुपुती के कारण ग्रजापतिने विश्व के नवनविन MAN | 
: ऊंचे: आसन पर (हृदय सबसे Sed कहलाता है, एवं विश्व के हृदय में ही सू प्रतिष्ठित T 
füg किया है | यही इन्द्र पुत्र का संवज्येष्ठत्व, एवं सवेश्रेष्ठत्व E. इसी अभिप्राय से Um 


श्रति कहती है. ` 


“सः (षोडशीप्रजापतिश्चिदात्मा) 5कामयतेन्द्री में प्रजायां श्रेष्ठ; स्यादिति| 

तामस्मे सज (विजयमात्नां) प्रससुश्चव्‌। ततो वा इन्द्राय प्रजा; Amen; 

प्न्त-तच्छिरप पञ्यन्तः” (ता० ब्रा० १६/४।३।)। “इन्द्रो वे देवानामो || 
, चलिष्ठः, सहिष्ठः, सत्तमः, पारयिष्णुम्‌!’ (Qo ब्रा० ७।१६।) | सै) | 

इदमिन्द्राय तवस्थानमास यदिदं किश्च” (शत. ३।६।४।१०)। "cm 

( शत० १२।१।१।१५।) । 


त्ैलोक्य क्या है, किसी चतुर शिल्पी का. सर्वोत्कृष्ट शिल्प ( कारीगरी ) है .। बह हसत | 

वही इन्द्र है । अपनें इन्द्रपुत्र के इस उत्कृष्ट शिल्प पर प्रसन्न होकर ही तो प्रजापति छो | 
गले मै विजयमाल डाली है । इसके इंसी शिल्प से प्रभावित होकर (इसका लोहा मानते NÀ | | 

तो प्रजाने इसे श्रष्ठ माना है-प्रजा: भ्रेष्ठयायातिष्ठ्त तच्छिरपं पश्यन्सः” । (१९११ | ` 
सचमुच इन्द्र ऐसी ही वस्तु है । सारा विश्व इन्द्र से. पूर्ण है । den ऐसा कोई सतक | 
जहां ga नाम से प्रसिद्ध इन्द्र का साम्राज्य न हो | जिसने मध्यबिःदु को पहिचान, ९% 
उसन सब कुछ समझ लिया । इसी लिए काशिराजप्रतर्दन को इन्द्र के अमिमागी देवता 
'है-- एतदेवाहं मनुष्याय हिततमं मन्ये यन्मां विजानीयात”. (में मनुष्य के हि: 
परम हित समझता हुं जो कि वह सुमे (इन्द्र को) समझ जाय) (को.उ-३।१)। ₹* की 
व्यापृकता, एव सर्वोत्कृष्टता का दिग्दर्शन कराती हुईं मन्त्रश्रति कती दै- 


A— यद्याव इन्द्र शर्त ते शतं. भुमिरुत स्युः | 
न त्वा वज्ञिन्त्सहसं सूर्या अभु न जातमष्ट रोदसी ॥ (Spe ११०१ ui 
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., संग्राहक बनतां. हुआ पोडशी बन रहा है । केवल. 45H 


बराकृतारंमा | NU इशा।पाच्षत्‌ Ue. त्रिमूतिसुय 
iA रश्मयो -द्रावयित्नवो मत्सरासः sg साकमीरते । 

तन्तुं तते परिसगांस आशत्रो नेन्द्राहतेः पवते यामं किचन (sr. ६ ६३४६) 
pi दिव इन्द्र ईशे प॒थिव्या इनदरो अपामिन्द्र इत पवेतानाम । 

eg दघामिन्द्र इन्मेधिरांणामिन्दः चेमे योगे हव्य इन्द्र; ॥ (क्ष. (५८७१) 
४--नकिरिन्द्र खदुचरो न ज्यायां अस्ति दत्रहन्‌ । . `` 

नकिरेव यथा त्वम्‌ Guo viet ` 

प्रकारान्तर से इन्द्र की श्रेष्ठता का विचार कीजिए । अच्यय-अ्तर-च्षरं की समष्टि 
षोडशीपुरुष है । इनमें अव्ययं ज्ञानप्रधान है, अचर क्रियाप्रधान है. चर अथप्रधान है । ज्ञान 
प्रधान अव्यय, अप्रधान wx दोनों का मध्यपतित क्रियाप्रधान अच्तर के साय. समन्वय है । 
भतः अक्षर ज्ञान-क्रिया-अर्थ तीनों विभूतियों से युक्त होजाता है । पर नाम से प्रसिद्द अव्यय 
केवल ज्ञानप्रधान ही है, ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध चर केवल अर्थप्रधान ही हे, परन्तु मध्यस्थ 
अक्षर झन --अर्थ के des में पतित होता हुआ जिमूत्तिप्रधान t, जैसा कि कर्ठ्युत 
कहती है--- | 


एतद्धयेवाचर ब्रह्म (द्रः) एतद्धथेवाचरं परम (अव्ययः) ! 
` ` एतद्धधवाच्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छतिं तस्य तद ॥ (कट० १९१६) ६ = 
qon हैं, किन्तु मध्य qa 
में प्रतिष्ठित चर दोनों का 
fr से विचार कीजिए । 


खयम्मू परमेष्ठी अव्ययप्रधान हैं, चन्द्रमा प्रथिवी 
NUT बनता हुआ परंमधाम में प्रतिष्ठित sima, अवसभ 


है, सूर्य से 

अव्यय का विद्याभोग अमृत है; सूये के ऊपर इस की प्रधानता दै । sé phe 

इस की प्रधानता है । परन्तु मध्यस्य qi में दोनो का _ ही शरण 
विज्ञानंधन सूर्य की 


के यदि आपको: एक साय दर्शन करने दै तो इसके लिए परिणत होता Pe घाम- 
जाना पडेगा । didum ही आगे जाकर भावरणकप मै पा S 


RAS 
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S  छछद बनकर "up नाम से व्यवहृत होनें लगता है । इस प्रकार सूर्य में ज्ञान (विषा) ६ | 
(कर्म), अर्थ तीनों की.स्त सिद्ध होजाती है । तीनों शक्तियों का. सूर्य में पूर बाह | । 
ज्ञानशक्तिमय होनें से-'धियो यो नः प्रचोदयाव” (यजु. २२1२) यह कहा जाता है | क्षि | 
शक्तिमय होनें से-'भाणः प्रजानासुदयसष Qut (प्र. उ. १।८) यह कहा जाता है। ह | 
अपैशक्तिमय होनें से इस के लिर-'नुनं जनाः सूर्येण TT अयन्नर्थानि SNN 
(क.,७॥६३1४) यह कहा जाता है । इन तीनों में अर्थ का कर्म में अन्तमीव है, अत; पप] 
में ज्ञान-कर्म. मेद से दो भाग ही रह जाते हैं । संसार के जितर्ने भी कमे हैं, सत्र सू के को | 
भाग से सम्बन्ध रखते हैं । एवं संसार furl भी ज्ञानशक्तिएं हैं, वे सब सौरझन के भ | 
श्रय से सञ्चालित हैं । इस प्रकार त्रैलोक्य विधाता, सहस्रांशु, विद्या-अविद्यात्मक सुर्य मगर | 
विश्व के मध्य में प्रतिष्ठित होकर प्रजापति का यश फैला रहे हैं । जिस दिन इन का ल्यहेब- | 
' यगा, उस दिन सब कुछ", अनुपाख्यतम के गर्भ में विलीन होजायगा । सूर्यामावकाल Uu 

गम (प्रलयागम) है, QART SEUTA (सृष्टयागम) है | यही प्रजापति का पुण्याह है स | 
शास्ता सूर्य उत्पन्न कैसे हुआ £ यह प्रश्न बच जाता है । इस के समाधान के लिए निम हिलि | 
संवत्सरविद्या प्रकरण पर दृष्टि डालनी चाहिए | 


स्मरण कीजिए उस स्थिति का, जब कि न पृथिवी थी, न चन्द्रमा था, न XOU | 
उस समय यदि था तो क्या था ? इस प्रश्न का समाधान करती हुई rene कहती १ 


y 


“आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास । ता अकामयन्त-कर्थ नु arant 
ता अश्राम्यँस्तास्तपो5तप्यन्त। तापु तपस्तप्यमानासु हिरण्मयमाण्ड सर 
अजातो ह तहि संवत्सर आस । तदिदं हिरण्मयाण्डै यावत क. 
वेला, तावत्‌ परयत । ततः संवत्सरे पुरुषः समभवद्‌ 14 १. * 
हिरर्मयाण्ड sues) नाइ तहि काचन प्रतिष्ठा-आस । तदेनमि |. 

` ` यमयाण्ड यावत, संवत्सरस्य वेलासीस्तावदूबिश्वव्‌ पर्यवत। ताति 
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“छो । इशोपनिषत्‌ LG 
प्रकृतात्मा 
HS Rann ndne 


w^ 


सलिलभाव 


` पश्चाचराणि तानः पश्चतूनकुरतं, तऽइम TAR: । स एवमिमॉज्ोकान जातात. 

संवत्सरे भजापतिरभ्युद्तिष्ठत्‌। स सहखायुजैज्ञे। + ++। स आत्मन्येव प्रजा- 

Qami न + +। स ऐंचत भजापतिः-सर्व वा5ग्रत्सारिषे-य इमा देवता 
असुच्तीति-स सर्वत्सरो5भवत्‌ । सवेत्सरो इ वै नामैतत--यव संवत्सर इति” 

S di ( शत० ११ Fio १६ )। 


«थृथिवी-चन्द्रमा-सूयादि की उत्पत्ति से पहिले सलिल (नाम से प्रसिद्ध) पानी 
ही था। पानियों ने इच्छा की कि अपन कैसे उत्पन्न Wd । इच्छानुसार 
उन पानियों ने तप किया, श्रम किय/। इस तप-श्रम से तप्यमान पानियों 
में सुनहरी अण्डा उत्पन्न हुआ । उस समय तक संत्सर उत्पन्न न हुआ था ! 
उस समय वह हिरण्मयारुड वहां तक व्याप्त,जहां तक कि आज संवत्सरचक्र 
को सीमा है । एक वर्ष में वह (JOT से युक्त होता हुआ) पुरुष वन गया । 
उस ( आपोमय प्रजापति ) नें हिरणमयाण्ड की भोर दृष्टि डाली। उस समय 
(wu णड मे ) कोई प्रतिष्ठा न थी । केवल संवत्सर की सीमातक पजापति 
"wu हिरणमयाणड को लिए इए फिरता रश d आगे जाकर पांच अचरा से 
ऋतुएं उत्पन्न कौ । इन ऋतुओं के सहारे आपोमय प्रजापति एक se 
खंडा हुआ । आगे जाकर went अपनी आयु के हजार T व : 
(इस से प्रजा उत्पन्न हुई ) प्रजाति नाम से प्रसिद्ध उस पला 3 ME 
अपने ही शरीर पर भतिष्ठित किया । आगे जाकर भजापतिन Om पा 
कि झरे ! इस जनन कर्म में ) अपन तो अपना iR 
पति के इसी भावनमय मण्डल का नाम “ सर्वेत्तर ol 
; ही आज “ age. नाम सें सिद हे. : | 
॥ इरा” वहां जाता है | यद्द इरा नाम 


aşa आपोमय पानी का साम्राज्य है | रस को केवल 


नही geri 
“ "का रस ही क्षप्ति सम्बन्ध से.घन बन sunt अभी प्रतिष्ठाभि उत्प ! 


OS8M 
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प्राकृतात्मा exl ईशोपनिषत्‌ lige सहोजाग्रम्ि 
ग्राणमूत्ति aA का साम्राज्य है। उस समय पानी का रस भाग सर्वथा प्रवहृणशील् है 
घनप्रतिष्ठा का अभाव हे | खतरव ४ सरिद्भातरमयी-(प्रत्रणशीला) इरा -(रसमागः 
यस्याः xg निर्वेचन से पानी की वह प्राथमिक अवस्था '* सरिर ? नाम से प्रसिद्ध यी । 
पानी उस समय “ सलिल ” था, इसका तात्पर्य यही है कि उस समय पानी का रस भाग 
सरिर..था । सरिर,ही सलिल का द्योतक है | इधर उधर बहते रहना, यदद ऋततत्त का खरामा 
विक धर्म है । आपोमय परमेष्ठी खयं ऋतरूप है, अतः इसे न्यायतः सलिल ही माना जासकता 
हे | अभी “वह आप सर्वथा ऋत है, सब (पिण्ड )-भाव का उदय अभी नहीं s 
है” यही बतंलानें के लिए- “आपो वा इदमग्रे सलिलमेवास ” यह कहा गया है। इस 
आपोमय TENE के गर्भ में मनप्राणवाङ्मय सृष्टिसाक्षी अव्यय गर्मी बन रहा रहा है । का- 


मना इस का निल्धर्म है | इसी की कामना से मातरिश्वा की कृपा से वायुरूप पानी में संघष 
होता है | बात यह है कि ऋत परमेष्ठी का पानी वायुरूप है | यह चलंबांयुं स्थिर मातरिश्व 
वायु से घिरा हुआ है । इस स्थिर वेष्टन के भीतर गतिधमी वायु अपना ब्यापार करता रहता है। 
मातरिश्वा की सीमा तक जाकर वह वापस लौटता है। यदि सीमा न होती तो वायु को इधर- 
उधर निकल जानें के लिए पर्याप्त धरातल मिल जाता | उस समय सघष का अवसर.न आता। 
परन्तु पिण्डखरूपसमर्पेक, मातरिश्वा. के वेष्टन से वायु को निकलनें का अवसर नहीं मिलता । 
'वह अपन गतिखभाव से परस्पर में टकरा जाता है। वायु के इसी संघ से आग्नेय परमाणु उत्पन 
'होजोते हैं । वायु का संघर्षरूप - बलप्रयोग ही-'सहोबल? नाम से प्रसिद्ध है | यह अग्नि इसी 
'बल से उत्पन्न हुआ है, अतएव इसे 'सहोजा! कहा जाता है | इसी सहोजा अग्नि की बीजा- 
HT वाक्‌” नाम की तीसरी प्रकृति है। यह वाकूतत्व वही आपका सुपरिचित, User 
ni गायेत्रीमात्रिकवेद है... । : इसी बाग्रत की उस आपोयोनि में भाहति होनें से उत्त 
सहोजा अभि उत्पन्न इभा है । “अप एव ससजांदी तासु बीजमवास्रजव? इलादिरुप पे 
SPLNE बीज: का उल्लेख किया है, वह यदद. बााबरह हे । बीजावस्थापन्न वाग्रेत आप में 


MET होकर संघर्ष से अभिरूप .से बिकसित इया । सारे पामेष्टथ समुद्र में अग्निः परमाणरुप 
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SITES TR -Di इेशोपनिषत्‌ | &- | iF घूमकेतू' 


or कर SEE पा फट कक पटक रू का कक कक कफ कफ फू कफ a A 


"a^ 


BOUM ने थे eR 


> AANA ANI SN 
a on uA FESSES 


से व्याप्त होगेया। मातरिश्वा ERI अण्ड का खरूप बन. चुका था । इस आपोमय sus में 


AAV NAS 
* 


चारों ओर अग्नि ऋतरूप से भरगया | अमी पिण्ड . नहीं बना, वेदल अग्निपरमाशुओं का उदय 
हुआ, 'यही हिरण्मयाणड कहलाण । यही fus “धूमकेतु नाम से प्रसिद्ध हैं । यही 
थूमकेतु सूयपिण्ड के जनक हैं । इसी धूमकेतु का निरूपण करती हुई uus चद्दती. है 


( १ )--हरयो धूमकेतवो वातजूता उप बवि-1 . 
यतन्त दथगग्नय; ॥ ( ऋक स* .=।४३। ४ ) 
( २)--एतेत्ये दृथगम्नय इद्धासः सदत्तत । 
उषसामिव केतवः ॥ (mmu vie)! 
( ३ )--अप्स्वन्ने साधिष्ठव सोषधीरनुरुध्यसे i : 
गभे WERE पुन; ॥ (.कुकस० eva)! 
( ? )--यदमे दिविजा असि, अप्सुजा सहस्कृत । 
ते त्वा गीभिदबामहे. ॥:( ऋक सं० व्य४३॥२८। )। 
( ५ )—स नो महाँ अनिमानो घूमकेतुः. पुरुश्चन्द्र; b. 
थिय वाजाय Rag ॥ (कक wo १।०११।) । 
( ६ )--यददयुक्था अरुषा रोहिता रथे. वातजूता. दषभस्येव ते रवः d 
आदिन्वसि वनिनो धूमकेतुनाग्ने सख्ये मा रिरषामा वयं तव॥ (क्र, १।६४।११)) 


माग से जा रहे ह \ 


` # ( १ )--वायु से प्रेरित घूमकेतुरूप अशि अन्तरिक्त में पृथक्‌ पृथक 
पु S Gui होताओं द्वारा समि चनुकर 


(२ )—पुथक्‌.प॒थक्‌ विचरण करनं वाले यह ( घुमकेत्ुरूप ) छ 
( यज्ञ में ) प्रकट होरहे हें \ - 
` (३)--हे अक्ष १ आप कानिवासस्थान पानी में है । ऐसे आप श्रेर्णचयो पर अनुग्रह कर उने गभ न 
दष्ट होकर ( ओषधिरूप से ) उत्पन्न होते द । 
(x )--हे अग्ने । आप द्यलोक में, एवं पलियो में उत्पन्न होने वाले हें १ सहोबल से आप (लल) 
युक्त हैं | ऐसे आप की हम वाणी से स्तुति कर रहे ह! : 
KE --(पिरडात्मक न होने से अनिमान-परिच्छेदराइत-ऋतरूपः 
प्रकाशित वह धूमकेतु, नाम का अधि हमारी बुद्धि एवं कमे 


२३३ 
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(ama: के लिए Wig बने V 


A 


इतस्ततः व्याप), चन्द्रकान्त के समान | 


- reste EE LIU E. हि १ 
वैदिक वैज्ञानिक तत्वों का बड़ी ही प्रसाद भाषा में स्पष्टीकरण: करनें वाहे, अपार E 
महर्षि के अवतार भगवान्‌ कृष्णद्वपायन (वेदव्यास) नें अपने सुप्रसिद्ध महाभारत ब्रन्य x | 
` धूमकेतु्ो की उत्पत्ति का बड़ा स्पष्ट प्रतिपादन किया है, जैसा कि निम्न f. xl 
से स्पष्ट है | E f 
gafa मितमाकाशमर्नतमचलोपमम्‌ ॥ 
| नष्टचन्द्राकंपवनं प्रसुप्तमिव संबभौ ॥१॥ 
- ततः gaga तमसीत्रापरं तमः ॥ d EE | 
` , ..तत्माच सलिलोत्पीडादुदतिष्ठत मारुतः IRI e 
यथा भाजनमच्छिद्र निःशब्दमित्र लक्ष्यते ॥ E ७ 
। ' ` “तच्चाम्मसापूर्यमाण सशब्दं कुरुते ऽनिलः ॥शी 
| तथा सलिलसंरुद्धे नभसोऽन्ते निरन्तरे-॥ 
' - मिल्वार्शवतल वायुः समुत्पतति घोषवान्‌ ॥४॥ 
स एष चरते बायुररणवोत्पीडसम्भवः || *3 ip Hee 
| | | आकाशस्थानमांसाथ प्रशान्ति नाधिगच्छुति nali 
_तस्मिन्‌ वाय्वम्बुसघर्ष दीपततेजा महाबलः ॥ | 


2 | 
ग्रादुरभूदृध्वेशिखः इत्वा निस्तिमिरं नभः ॥६॥ £ CUSTOM हता गित्तिमिर नमः गाथाः ` ` 


"न्य >>> लेके D INSI EINI GSI ISIS O 


( &)—& अभे ! जिस समय आप वॉयुदेग सम ( वायुरूप ही ) चौडा से युक्त रथ पर सवार eK 2 ; 
3 जलाते हुए निकलते हैं, उस समय आए का शुब्द' एक महा बलि वृषभ न बेह | | 
t! Ve आप भान्तगत सारे पदा में (वृक्तादि गे). अपने धूमकेतु भाग “ i | 
हेजाते हें । है अभ्रे | आप कें साथ मित्रता Sew पर इम कमी दुःख न WW । aw 
आप के हे” ( आप को ऐसी दृष्टि रख कर सदा हमारी रचा करनी चाहिए) | 


१ fd २ पुच्छुल 4 न ; e t an i | 
x को AA पुच्छेल ( fuste) रहा आता है | इसी का aider कश रै! d 200 
नज आकाश मु उदित होठ हुआ अत्यन्त: ज्योतिष्माल, रहता है. इसी अभिप्रीय से “डला p | 

. भमः” यह कहा है|... - . EN x 3 
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श इशोपनिधत्‌ use 


wifi: पवनसंयुक्तः रब समाक्षिपते जलम्‌ ॥ 
सो5 भिर्मा धतसयोगाद्‌ घनत्वमुपपद्मते. ॥9॥ 
तस्याकाश निपतितः स्नेहस्तिष्ठति यो परः ॥ 
स संघातत्वमापन्नो भूमित्वमनुगच्छाति dell 
रसानां सवगन्धानां स्नेहानां प्राणिनां तथा ॥ 

` भूमिर्योनिरिद्द क्षेया यस्यां सर्वे प्रसूयते ॥९॥ 


(महा० शान्तिप० मोक्षध० १८३ अ०।₹श्लो -१७रलो.पयन्त) 


उक्त मस्त्रवर्शन एम व्यासबचन से पाठकों को विदित होगा कि आपोमय (घाथुमय) महास- 
मु में इतस्ततः दोलायमान प्रदीप्त, ` सौरप्रकाशवत्त्‌ प्रकाशमान ऋताप्निप्न ही mA हे । 
भूमकेतनामिकस हस्रसं र्ये ति-शशिवद्गासमानाखतीव्र' के थ्जुसार Weg संख्या में एक- 
सहख्न मार्ने जाते हैं । यही सहस्र घूमवेतु पू्वश्रत्युक्त-'स सहस्रागुजज्ञ' प्रजापति की थायु 
के सहस्र विभाग E यही RIT सूर्यपिण्ड के उत्पादक हैं । कोई एवसा wu 
( राशिमूतः mf) क्रमश; केन्द्र मै संघातसाव को प्रास होता इभा सुर्यपिप्डरूप. मै पर्त 
शेगया हे । चहं अशिपुज्ञ परित्रमणशील था, अतएव तदुप सूथ भी खल्लान T ra 
हुआ अपने प्रसव परमेष्ठी के चारों ओर परिक्रमा लगा रहा है, एवं तर qug NS के चारो 
Sh परिक्रमा लगा रहे हैं । उच्चावच स्थान भेद से इन की परिमा का का | अनन्तवर्षो मै 
um है । घूमते :घूमते qua जब सूर्य के समीप जाता है, तभी वह हमारे eomm : न 
है | यही इस का उदय काल माना जाता है | परिश्षमणशील घूमकेतु से sus पत iu 
भमण से ही प्रवग्योशो से भागे जाकर शरनि- मंगल-बहस्पंति-देषसेना- Fe ! 
WC-sfi rq. दि gum थक्‌ अनेक अग्निगोल उत्पन्न हुए हैं । यह VS S 


aeg में असि है, बाहर 
ग्रहं । सू ानी के गे में उसन इमा Li गे के ग श 


«3X 
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पानी है । केन्द्रस्थ अम्नि प्रजापति है । यह अस्मदादि ग्रजानिमीण में क्रमशः सत (इ) i 
हुआ कम होरहा है । जिस दिन अग्नि निःशेष 'हौजायगा, इन गोलों का थायु समाप्त Bh | | 
इसी क्रम से एक दिन सूर्य भी नष्ट: होजांयगा, रह जायगा वही सजिलावस्थापन्न केवल आपो |. 
समुद्र | धूमकेतु उत्पन्न होगा, फिर नया सूर्य, नया विश्व बनेगा | विश्वेश्वर के इस fru. jd 
अनानन्त प्रवाह को कौन जानसकता है 1 | | 

सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पाश्चात्य जगतर्ने “ तेजोमेघविचार ” (xau, | 
Hypothesis. ) को प्रधानृता दी है । इस सिद्धान्त के आविष्कत्ता केन्ट और लाह | 
का कहना है कि “ किसी समय सारा विश्व उष्ण वायुमय था । उस समया | 
रूप विश्व चक्र की तेरह चारों ओर घुम रहा था । आगे जाकर. करमशः मः | 
भाग में घनभाव का उदय होने लगा । बाहर के भाग के सम्बन्ध बिच्छेद होमा हे | 
कारण ज्योतिर्गोल टूट टूट करं प्रथक्‌ एथक्‌ होगए । ये wg गोले जैसे जैसे RN | 
गए, वेसे बेस पिघलते गए, आगे जाकर यह घन बनगए | इनका वाह्यभाग तो कलि | 
होगया, एवं भीतर का भाग उप्णावस्था में रहा । इस प्रकार अन्तरित्त में भूगोल शे | 
उत्पत्ति हुई!” ७६ ४ 6 e ME. 

तुलना कीजिए पूर्व-पश्चिम विज्ञान की । दोनों में से कौन यथार्थ में प्रयम | 
है। “ पहिले वायु था, वह पिण्ड बना, पिण्ड पिघल गया, फिर कठिन QUU | 
इस रहस्य का क्रमिक विश्लेषण किसने सब से पहिले संसार के सामने रखा ! उची के | 
महर्षियोने | आकाश से वायु, वायु से घन अगि; घन अभि से तरल पानी; ETN | 
घन ( एथिवी ) भाव- इस क्रम के ( तस्माद्वा एंतरमादात्मन आकाशः सम्भू? | 
कागा्वायुः TERIS, अग्रेराप:, भरद्भ्यः पृथिवी) एथिव्या ओषधयः, smit | 

SQ अन्नात पुरुषः.) प्रथम आविष्कता हैं, इम कुपूतों के पिता पितामह । गि | 

किं सन्ताने वेद का तिरस्कार कर आज के विज्ञान युग में उन िजञानामिमानिो ते 

दलित हो रहीं है। व्याकरण-न्यायं-भाप का उद्धार नहीं कर सकते, उद्धा“. || 
पात्र वेद! वेदिक विज्ञान !! “बेद एव द्विजातीनां निःश्रेयसकरः परः” । 
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प्रकृत का अनुसरण कीजिर । आपोमय (वायुमय) प्रजापति के गम में धूपक्रेतुरूप हि(- ` 
maps से आगे जाकर पिण्डात्मक सूम का. जन्म इशा HIAL का विकास हुआ, प्रजापति 
प्रजानिमीण में युक्त होकर 'सर्वत्सर! रूप संअत्सररूप में परिणत होगए | गायत्रीपात्रिक- : 
प्रकृतिवाड्यय इन्द्राष्त्रमय संत्रत्सराविष्ठाता यही सूय सत्य का अवतार हे \ पिएडाग्नि 
प्रय होने से ही यद सस है । आपोमय परमेष्ठी सर्वप्रथम इसी सत्य को अपने गम में धारण 
करता है | सूर्य पानी की गहराई में प्रतिष्ठित है--'“अपां गभन्त्सीद्‌” ( श१०७।॥। १८ )। 
इसी ge सूर्य का निरूपण करते हुए निम्न लिखितं श्रौतवंचन हमारे सामने आते हैं-- ` | 


१ --“'तग्रव तव सय ्रयी-सा विद्या?! (Mo II १।१८) | 
२--'“तस्ये वाचः ससमेव ब्रह्म” (Ve २।१।४।१० ) । 

३--सयप्ेष य एष qaia? (xao १४।१।९) । 

४--“आपो बै (सौर )-देवानां fr घाम” (तै० आ० ३1२1४२) 1... 


ने होकर यहद हिरण्मयाण्ड चारों ओर समुद में घूमनें लगा । आगे क्या हु प्रा i 
सुनिए | आजंदिन 'संब॒त्सर” शब्द को कालवाचक सममा जा रहा है | यदि i i 
'सवस्सर? शब्द अर्थ पुछा जाता है तो बंहृ उत्तर में २६० दिल ने n í 
को प्रश्नकत्ता के सामने रख देता है । वस्तुतः dam शब्द काल का es e p 
` अमे का वाचक है | इस संकत्सराप्मिं के ही agat पांच तिका dp ल 
— WR चारों ओर परिक्रमा लगाती है, वह मार्ग क्रान्तिटत्त ना” d dis वी 

“महेम बयत: जो सौर अग्निः है, उसी का नांग संतरे RE aic ल : कर सूर्यः 
Tür ( परिषि-तट-अम्तिप्र सीमा.) हैं T सूय से ृथिरी क wa 


* चरं ओर दून लगती है । एँ परिस्थिति में शि um की सीमा हो इसी aa 


पर हो सूय'हो तंत्र प्रैथिवी बन पृथिवी हो ess i qq संवत्सर न था! ; 
त्तिकाल की स्थिति को R में रखकर quam T 
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प्राकृतात्मा एइ | | ds 
आज जो तुम संवत्सर की वेलां देख रहे हो, वहाँ तक केवल अभि भरा इगरा श | 
बह बर्डे वेग से घूम रहा था” यंह कहा है। पुथिदी vm वर्ष में इस mus & | 


के चारों और धूम आती है, इसलिए  संत्रत्सर शब्द वष का' वाचक ` वनता go काह बू $ 
बाचक बन गंया दै । वस्तुतः संवत्सरं अभि का ही वांचक है | 57 00s 


सूर्य का जन्म हुआ, विद्या-कमेमय चिदात्मा का विकास हुआ । सारा विश्व भोके | 

एवं पुलकित ह्ोगया 1 सूर्य में जो इन्द्रभाग है वह तो कम है, एव चेतना भाग विद्या dy | 
इन्द्र रूपज्योति का (प्रकाश का) अधिष्ठाता है। इसी ज्योति को भूतज्योति कहते हैं। | 
Rape ज्ञानज्योति दै । दोनों में अनुग्राह्य-अनुग्राहक सम्बन्ध है । भूतज्योति us | 
पर प्रतिष्ठित है, ज्ञानज्योति -भूतज्योति के भाधारः,पर विकसित है.। ¦ , . = 
हमारी बुद्धि जैसे ग्रध्यात्मसंस्था को प्रकाशित करने वाला. सूये. है, एवमेव वह d | | 
आधिदैविकंसस्था-को प्रकाशित करन वाली (ईश्वर की) बुद्धि है. इस में अविद्या कें | 
भावों का साम्राज्य है, अत एव इस में ज्योति और, तम का उदय होजाता है .। दोगे | 


(प्रत्येक) चार चार मागों में विभक्त हैं । ज्योतिलक्षण विद्या भाग धर्मे, ज्ञात, वराग्य, एप, | 
इन चार. भागो,में.विभक्त है, एवं तमोलक्षण अविद्याभाग- अ अभ-अज्चान-आसक्ति म! | 
` इन चार भागों में विभक्त है । यही साख्यामिमत 'अ्रष्ठी बुद्धयः? दै । विद्या का चद ie 
क्योतिर्मीग अव्यय .के-विद्याभाग का, एवं अविद्या का चतुद्धा विभक्त.. तमोमाग. अव्य के भी; | 
चाभाग का अनुग्राहक है | H 


| प्राकृतिक नित्य नियमसंघ का.ही नाम: धर्म है, जैसा कि पुरुषात्माधिकरण मिल |J 
` बतलाया जाचुका हे--( देखिए ई०-बि० o qo 77) प्राकृतिक बिश्व i 
रखन वाली चेतना ज्ञान है । उस चिज्ज्योति का सारे भूतों के m प्रविष्ट l 
fs 1770 सत T साबित ती भूतलेप से असन्न हि) :यही वेराग्य. है । सर्वत्र {भरातिरूप से: विकसित E वाली । : | 


` क इस विषय का दिषद विवेचन 'गीताविक्षानभाष्यः म देखना चाहिए 1 
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qp आदृत करन वाला पाप्मा AJIA है । पदार्थों में ग्रन्थित्रन्धन डालने वाला, रागद्रेष उत्पन 
खे वाला पामा आसक्ति है-। आत्मज्योति को आदृत: कर उसे wed में परिणत करदेन 
दाला पाप्मा npud, है । ईश्वर के शरीर में (सूर्य के सम्बन्ध से) दोनों का समर है. 
दु अपने प्राड्माण से विद्याचतुष्यीरूप देवी सम्पत्‌ का अवसेक बनता है, एवं अवाड्या, 
ये शविद्याचतुष्टयोरूप आसुरीसेपत्‌ का. जनक बनता है, जैसा.कि वाजेसनेय श्रुति.कडती दै) 


“स mA (सुख्यंमाणात्मकमाङ्याणेनेब) देवान मृत । ते देगा दिवमभिः 
पद्म-ग्रसञ्मम्त, तदेगनां देवल-य दिवमभिपद्रासंज्यन्त.। det सजमानाय 


दिवेवास । + + + + । अथ यो$यमवाड माण; VATERS पत । त इमा 
सेव एथितीमभिपद्याखञ्यन्त । तस्मै सजमानाय तप झा स”1+ + + + 
तस्मादेतद्‌ ऋ षिणाऽभ्यनुक्त ... $ 

` ` (न d युयुत्से क्ताचनांहनते5मित्रो मनन, कश्च नारित | 


' ` मायेत सा ते arum uà न नु पुरा Was ॥ 
T : ( शत० ११ ais | १।६।७-८ ) । 


च, č 


है oa, ^ jx | ॥ | 
"Mm अति इन्दा सूये प्रजापति से ही देव-ग्रसुर सृष्टि की ० हु z के 
उक्त sagit इसी अर्थ का सप 


साथ 3 के. सगत हैः 1 
युद्ध-बतलाया जाता है) वह होता है। CS में सौर पाण नामक 


है । परथिवी के सम्बन्ध से सूय में अहयोरात्रभाव का उद्‌" 
रण गा ह च m पि ये. की प्रधानता रहती है, रात्रि में पार्थिव अपाना E 


अतः 
अवाडूपाण कहा जाता हैः। पुथिवी सूयं का ही उपग्रह दै | 


: [ निरूपणं प्रकरण 
T mer RA qud | 
इ विषय का विशद विवेचन XT श हि... 


रदवताप्रकरण मे देखना चादिप। 


सौ 


. ३३६ . 
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की समडि ' ऐ'वर्य E नियतधर्म को आवृत.करनं वाला पाप्मा ' यम ?.है । ज्ञानज्योति 


ए की प्रधानता रहती है, इसी. को: 


के शो” 


A 


ग्राकृतात्मा ` 


xg ईशोपनिषत्‌ nere 


a Vo E] 


ái e अवाड्य़ाण मान लिया जाता हे! पुथिवी में अविद्यारूप चरभाग की प्रधानता i " ' 
| य | 


fim: qoaa बनता ger भूतमघान है। सूर्य में विद्यारूप अच्रभाग की प्रधा | 


है । यह सौरमाग अक्षरप्रंधान बनता हुआ प्राणमधान दै । भूतमयी प्रथिवी दी पाहे ' 
्राणप्रधान सूर्य तमोमय आसुरीविभूति का-आरम्भक बनता है | संवत्सरातमके ज्योति प्रह | 


` प्राणःसे वही सूर्य दैवीविभूति का खरूप unda बनता है । दिन में सूर्य की देवीविभूति | 
एवं रात्रि में आसुरीविभूति का साम्राज्य है, जैसा कि श्रतिने--“*स यदस्मै देवान Ww | 


रात्रिमकुरुत LASIP A” इत्यादि रूप से आगे जाकर स्पष्ट कर दिया है। . 
emai — 


१-_भष्रः —— — 


o =——— m — mmaa t 


२- विद्या <-——— -० dd CA A e—— >. अविद्या 


३--ज्योतिः e——— 0 ७ > qH: 


| Y o ॐ रात्रि 
to AAR 2000 ema RAT 


. X 
eO RW . e—————-9. eem टप्पे : ST. 
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'नायं दिविवास, तदहरकुरुत | अथ यदस्मा असुरान्‌ सरूजानाय तम इवास, तं | 


है. 


£4. 1 
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c | दैवतानि pent जी भूतानि, “| : | 
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उंभये प्रांजापल्या! es अविद्यार्चतुष्टयी | है ४0४ |. 
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त्मा x इंशोप निषत्‌ ॥ ३०. Gus 
B0 EE >>>“ TUNNEN > 4 " 


र्गत विद्या (ज्ञान)-भाग खखरूप से एकरूप थे है । Saw पार्थिवभूत के सम्बन्ध 
३ ही इसके चार विवत्त होजाते हैं । पार्थिवभूत पाप्मारूप होने,से अविद्याप्रधान है | यह 
मूतमाग ही आत्मा को नियति से च्युत करता हुआ अधर्म का कारण बनता है । वही चिज्योति का 
श्रावरक बनता हुआ अज्ञान का, राग-हेश का मूल बनता हुआ आसक्ति का, एवं Weg 
का .प्तिद्न्दी होता हुआ अनेश्वये का guum बनता है | संसार में जितनें धमं होते हैं, 
जितना अज्ञान है, जितनी आसक्ति दै, जितना. विकासाभाव है, उन सब की जड़ सांसारिक 
शर्थसम्पत्ति ही दै । इन चार उपाधियों के कारण ख़खरूप से सवथा निरुपाधिक वह विद्याभाग 
शी चार भागों में विभक्त दोजाता दै | इस प्रकार केवल ,भूत की इपा से एक ही बुद्धि थाइ 
| खरूप धारण कर लेती है । ' | 

Raga: अविद्यादयः 

` gÀ २2-72? अधर्म 


un 


«—gHm 7१२ अज्ञान x 
३ -वैराग्य>२ 172२ आसक्ति i 

- EIN $e a E | 
४--एश्वर्य ? > 2४ अनेश्‍वय . i । 


: + - c t | जिसे 

चार अविद्या विपर्ययों के मूल पांच हैं । थमिनिवेश से अधम का उद्य होता, woes P 
७ - ~ २ कप e refs. - j- Eu s 
ह-दुराप्रह कहा जाता है, वही अभिनिवेश दै + HS AT ce wo 
इ नहीं है । जो कुछ हम सममते हैं, बही ठीक दै । a 5 3 E Es E | | कटिपत i e 
भा चुरा समक सकते हँ" । इस प्रकार अपने हाक क रग की तिकि” ह. 
सिद्धान्त बनाकर उत्पथ गमन करना अभिनिवेश है । सँसार न. कन v E 
संभव es rue (3 a5 चिकित्सा खय ^ : dés की Ex 
“अ हे, परन्तु 'ह नहीं मानते! LANCE LE 
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प्राकृतात्मा «9 इशीपनिषत्‌ $= >a 
& j EE 1 i 
सवयी सूखे को समझाया जासकता है, विद्वान्‌ सरलता से युक्तिसगत बात को. NN | 
है । परतु अर्द्धशित्षितों का अनुरज्षन असभव है । ज्ञानलवदुविदग्य nifi) | 
आज भारतवर्ष में इसी अमिनिवेश का साम्राज्य है | सभी शिक्षित माने जाते हैं, पनु | 
पूण अभिनिविष्ट हैं | शास्त्र की मर्यादा भी यही समभते हें । शात्रों में क्या है ! इस के i | 
यक भी यही हैं, फिर चाहे संस्कृतवाड्मय शास्र में इनका चञ्चुप्रवेश भी न हो । झु ३ | 
रहस्य वेत्ता मी यही हैं | तमी तो देश क्रमशः उन्नति करता जारहा है. । कहना गह | 
' झमिनिवेश अधर्मबुद्धि का जनक है, अधर्म नाश का कारण है । शिक्षा का अमाव ब | 
का कारण है । बिना शाख्राध्यन के ज्ञान का आवरण नहीं हटता | . रागद्वेष शासक्ति बे | 
जनक हैं, अस्मिता अनैश्वय की माता है । जो व्यक्ति निरन्तर 'हमार पास कुछ नहीं हैं- 
कुछ नहीं हे? करता रहता है, ag शीघ्र ही सारी विभूति. खो बैठता है. | विकास शि | 
(खिलना) भाव है। अपने आत्मा में सब कुछ विभूति समभना रिमितलक्षण aa वा काश | 
है | प्रत्येक दशा में अल्पता का अनुभव करना अस्मिता लक्षण अनेश्य है । 


^ 


१--अभिनिवेश से--अधरम . 
` २—अविद्या से अज्ञान 
E S | | ३--रागद्रेष से, --आसक्ति 

9-अस्मिता से --अनेश्वर्य | 
पूर्व कथनाउुसार ईश्वर के शरीर में पूर्वोक्त आठ विवश हैं । उस में दैवीसंपत " | 
mga भी है । तथ,पि वह खखरूप से सदा विकसित रहता है । कारण eu | ; 

है कि वह समत्वयोग का अधिष्ठाता बना हुआ है | उसमें अविद्या है अवरय) san" 
E" * द्यामूलक संसार केसे किससे उत्पन्न होता । परन्तु समत्वयोग के प्रभाव से E qim si | t 
| "तिप्त होता हुआ भी अलिप्त है | थविद्यायुक्त होता हुआ भी अविद्या से अपरा ý F 
E “कैशकर्मविपाकाशयेरपरापष्ट पुरुषविशिष ईश्‍वर!” (पातज्ञल-योगदर्शन १. डु 
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प प्ल 
“सत वे देवेखगो;” के अजुसांर देवखर्ग सात भागो में विमक्त हैं।इन सातो देवखगो की 
ठ सूय्यै ही दै, अतएव gA के लिए- भध्ये ह संवत्सरस्य खर्गो सोकः' (शतत.६ ७४- 
११ )“स्वर्गो वे लोकः सूय्या ज्योतिरुत्तमम्‌?( यजञःसं.२०।२१-शत.१२।३।२९) इत्यादि 
कहा जाता है . इन सांत देवखर्गो के अतिरिक्त तीन विष्ठपस्वग ओर हैं | यह तीनों क्रमशः | 
ahe, विष्ण॒विष्टप, इन्द्रविष्टप नामों से प्रसिद्ध हैं तीनों की समष्टि 'िविष्टिपस्वर्ग! दै । 
पवी के १७ d अहरीण से आरम्भ कर २४ वें भइगैण तक जो एक प्राकृतिक यज्ञ हरहा है 
बही नवाहयज्ञ (Lha ARA ` sem की समष्टिरूप) नाम से प्रसिद्ध 
` है। इस नवाहयज्ञ के केन्द्र में ( २१ थे अगण में) नवाहयज्ञाधिष्ठाता सूय प्रतिष्ठित है । 
परथिवी के ३३ हर्गणों में से किस अहण पर सूये प्रतिष्ठित है. £ इस प्ररत का समाधान 
'केरते इए निम्नलिखित श्रौत वचन हमारे सामने आते हैं-- 


à १ ॥ 


१--“एकविंगो वे;स्वर्गो लोकः” (शत२ ५०४४६9 ॥ ` 
२--“एकर्विशो वै इतः स्वगो लोक!” (do ब्रा» २१२1५१७) 
३--“एष एवकिंशो य एष (सूरयः) तपति” (शत? ५1५१२1४)! 


संवत्सरांत्मक aei की प्रतिष्ठा यही नवाहयज्ञ है d १७ तक पृथिवी का अपना प्राण है 
१७ -से २५ तक सौर संवत्सर का सामूज्य है, इसी आधार deo बै संवत्सर थे 
प्रतिमा” ( पडूं. जा.१॥१२) यह कहा जांता है। v VE न: "s | 
' भइगेण qub से ऊपर हैं । इन दोनों चतुशेमों की प्रतिष्ठा e p हु स्तो- 

“एकविंशो बै चतुष्टोमः स्तोमानां परमः” (कौ० आ० 09 pur > is 
[ELI स्तोम see" um P een 
पार्थिव अभिप्रजापति की प्रधानता रहती है । वही graue zd id ! नाम से प्र 
(Xo ज्रा० ८४ ) के अनुसार प्रजापति este ti dum cr sf में सोम 
सिद्ध हे- देखिए Yo ब्रा० ५।२४-२६.)। sem CS 
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की इति होती है । ईस आहुति से यह अझि प्रज्वलित होकर २१ एक विश स्तोम तक a | 
होजाता है । इसी .सोमाइति के प्रभाव से पार्थिव यज्ञ की एकविश तक व्याप्ति मानी जाती३ कु 
इस -यज्ञात्मक विष्णु A- वित (४), पञ्चदश (१५), एकविंशं (२१) यह तीन a b 
इन्हीं तीनों विक्रमों से ( अक्रमणों से वामनविष्णु ९-१५-२१ रूप एथिवी-ग्रन्तरि- | | 


द्यौ इन तीनो लोको में व्याप्त हो जाते हैं । २१ पर विष्णु की व्याप्ति समान है | की २१३ | 


स्थान 'विष्णयुविष्टप' कहलाता है--“तान विष्णुरेकविशेन स्तोमेनाप्नोव” (Sos. | 
२।७।१४।२ ) । इसी विष्णुविष्टप को ब्रध्नस्यविष्ठप्‌ स्वाराज्ययज्ञ आदि नामों सेमी - | | 
far जाता है-( देखिए de ब्रा० २।८।१०।२ ) | यही खग-नाकस्वर्ग नाम से मी. प्रति | 
है। २१ से २५ तक इन्द्र विद्यत्‌ का साम्राज्य है । इसी को सौम्यविद्युत कहां बगा | 
है । यही सोम्यविद्युत्‌ उपनिषदों मै-'अमानवपुरुष” नाम से प्रसिद्ध है,। यही तीसरा um 
है । दूसरे शब्दों मै यों समभिए कि २५ से २१ तक इन्द्र की प्रधानता है, २१ से १७क | 
विष्णु की प्रधानता है, एवं १७ से १ तके पार्थिव ब्रह्मां की प्रधानता है । पायि बरह्मा की ) 
मूलप्रतिष्ठा १७ वां स्तोम है, विष्णु की मूलग्रतिष्ठा २१ वां रतोम है, एवं सौम्यविद्युतरूप (6| 
की प्रतिष्ठा पञ्चविंशस्तोमं हैं । इस प्रकार १७ से २५ तक के स्तोमो में से-- १७-२१-१५४ 
तीन तो विष्टपस्वर्गो में. समाविष्ट हो जाते हॅ | शेष रह जाते हैं. स | 
स्तोम | इन के सांथ में २१ वें का सम्बन्ध माना जाता है । यहद २१ वां मिनन है, RT | 
` वाला ३१वां भिन्न | इस मिन्नता का कारण अग्नि और विष्णु है | १८ से.२४ तक खग्या 
नाम से प्रसिद्द नाचिकेताभि का साम्राज्य है । सुतरां मध्यपतित २१ ये स्तोम में मी नाविके 
की सत्ता सिद्ध होजाती है । इस नाचिकेताम्रि के सग्बन्ध से २१ वां SEAT देवखंगरीटि à 
विष्ट d उधर २१ पर विष्णु का मी. mp है | -विष्णु के सम्बन्ध से, 3€ s R8 
खर्गकोटि में मी प्रविष्ट है | इस प्रकार २१ के. दो weg हो जाते हैं । .यही सात gel छ | 
NRW दै । १८-१३-२० यह तीन देवखर्ग-२१ से इपर हैं, २२-२३-१४ पद "f 
ल २१ से उपर हैं, खय २१ वां साता दख है।. यही तीन-तीन लोग सारण || 
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क. nas 
| अनुसार (खरसाम' नाम से प्रसिद्ध हैं | इन्हीं के कारण FAIT होता है, जैसा कि अन्य 
| रथो ag है । यही सत स्वर्गसमष्टि 'त्रिणाचिकेतस्वर्ग' नाम से प्रसिद्ध है । यह सातो 
ली ऋमशः, अपोदक, ऋतधामा, अपराजित, नाक, अधिद्यो, प्रद्यौ, रोचन, इन नामों से 
तिद्ध हैं । १८ से ९४ तक व्याप्त रहने वाले एक ही अग्नि की सात मित्र मित्र अवस्थाएं 
| हो जातीं É | aids की वेडी साता अवत्थार क्र पशः-ग्रग्नि, वायु, इन्द्र) आदित्य) qu 
E. qup ब्रह्मा, इन नामों से प्रसिद्ध हैं । इस प्रकार सप्तदेवस्वग-तीन विष्टप खग-इन सब की 
समट्टिहप नवाहयज्ञ की प्रतिमारूण सौराग्निमय संवत्सर अचलहृप से खड़ा इभा है। इस 
ससर में समी स्वगो का समावेश है । दूसरे शब्दों में यह संगो 'का टीला (पत) है । 
अत इसे सवर्गधरुंण कहा जाता है । मिद्दी-पाषाण आदि का जो एक उन्नत समूह होता 
है, उसे प्रान्तीय भाषा में टीला कद्दा जाता है । इसी के लिए वेद भाषा में धहुण” शब्द 
युक्त हुआ दै । संवत्सर क्या है, स्वग का घरुण है । प्रतिष्ठातख को ही धरुण कहा. जाता 
t । सौर संवत्सर ही त्रैलोक्य की प्रतिष्ठा | इस प्रतिष्ठा की भी मुलप्रतिष्ठा एकविशस्य 
आदित्य है, अतएव इसे भी. 'धरुण? शब्द से व्यवहत किया जाता है, जेसा कि वाजिश्ृति 
कहती दै-- o Be 


` “अ्रसावेबादियों धरुण एकर्विशः।तथत्तमाह धरुणमिति, N - 
ऽतमेति-अेदं सर्व fraa” (mee १४९१२) अवि ने... 
ura? ( शत० ७४२५) | ferre 
| : iL 4 जासकता है । 
: संवत्सर खगरूप धरुण (प्रतिष्ठा, है, इसलिए भी 08000 uem सर्वे प्रति- 
पही खगेषरुण अथवेद में pea! (man) नाम से व्यवह ई p रूप से खड़ा है। 
तः” (अपर सं १० ४७१३०) । य eie (90 क्र Reg 
N बावा-प्रथिवी का भालम्बन-है । इस स्कम्मरूप ase ८: पहिए वाला) अमिमय 
सये तप रहा है | संवत्सरचक्र आग्नेय दै । ua s 


६ ४५ 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


STETERIT eti इेशोपनिषत्‌ ॥&० 


मणडलं सूये का सुनहरी रथ है । गा पत्री-उण्णिक-अनुष्छुपू--ृहती -पहि-ब्ि 
गती नाम से प्रसिद्ध सात छन्द (सात पूर्वापरइत्त) किंब्रा- अहोरात्रदृत्त) रथ के सात पेड़ है 
इन घोडों पर सूर्य सवार है । इस प्रकार नीचे खगधरुणरूप स्तम्भ, उस पर्‌ घोडे Wy 
सूर्य प्रतिष्ठित है । इसी सूर्य को-अश्मापृश्चि)! कहां जाता है | अश्मा/्नाम के धुव dia 
. आहति से ही सूर्य ज्योतिमिय बन रहा है, जसा कि मन्त्रश्नति कहती हे.--. 


महत्तत्‌ सोमो महिषश्चकारापां यद्गर्भो५हणीत देवान । 


अदधादिन्द्रे पवमान ओजो5जनयत्‌ सूर्य ज्योत रिनद |] 
( ऋकू स० ९!२७।४१)। 


इसी सोमाइति से सूर्य में सप्तवर्णात्मिका रश्मियों का उदय होता pone wd | 


(चित्र विचित्र auf का समुचय ही) पृश्नि है | इसी अश्मा और परिन भाव के काण d 


को IRR कंहा जाता है । अपि च जिस प्रकार एक अश्मा ( पत्थर ) दियर होता है. | 


इसी प्रकार सूम खखरूप से अश्माखण ( पाषाणलोष्ठ ) की तरह रिथर है, सूर्य का रिः | 
मण्डल परिन है । पिणडापेक्ष्या सूय अश्मा है, मण्डलापेक्षया पृरिन है । इस Su. 


सोरमण्डल.के साथ WI, समुद्र, अरुष, gud इन चार भावों का सम्बन्ध है। उता श 
TTU (बल ) का वाचक है, समुद्र शब्द पानी का वाचक है, अरुष शब्द पुरुष का वाचक Uf 
इपण शब्द पत्ती का वाचक है । सूर्य साक्षात्‌ इषम है-“चृषभो रोरबीति' । रसः 
धातु-उपधातु-विष-उपविषादि की बृष्टि सूय से ही होती है, इसी वषण के d 
रबभ? कहा जाता है। अपि च यही गौप्राण गौपशु कां आरम्भक है । तात tt 
केवल वषणशील होनें से ही सूय वृषभं नहीं है अपि तु गौप्राणवच्छेदेन सचमुच वृषभ ( गौ 
रूप है । सोर रश्मियों के संघर्ष से भरीचि नाम का पानी उत्पन्न होताः है। सारा रोदसी 
हस पानी से व्याप्त है। जैसे पारमेष्ठय समुद्र सरखान्‌ कंहलातो है, तथैत्र dp , 
सीर रोदसी समुद्र Wa नाम से प्रसिद्ध हे... ततः समुद्रो अंशव agiit j 
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द अजायत! Geni १०१६ ०१-२)। अपि च वर्षी का अधिष्ठाता होने से मी दिल सपुद्ग- 
gg t सू ही एकमात्र दृष्टि का अधिष्ठाता है, जैसा कि भ्रृंति कहती है- 


कृष्ण्‌ नियाने हरयः qu अपो वसाना दिवमुत्यतन्ति। 
त॒आवदत्रन्त्सदनाइतस्यादिदू . घतेन प्रथित्री emus |i 
E. (ऋक्‌ do १ १६४ अस्यवामीम सूत्र ४७ do) 
, "gg खल्वसावादित्यो न्यङ् रश्मिभिः पयावतत- ग्रथ वर्षति' इत्यादि बराह्मणश्रति, एवं 
'ादित्याज्ञायते दृष्टि; इत्यादि स्मृति भी उक्त भथ का ही स्पष्टीकरण करतीं है । पुरुष 
शब्द पोडशी आत्मा का वाचक है । पूर्व में बतलाया जा चुका है कि विश्वकनदरमूत सूय में.ही 
पुरुष का बिकास होता. है | इसी आत्मपुरुष को सद्य में रखकर “योऽसावादित्य पुरुषः 
सोऽहम्‌? यह कहा जाता है । त्रैलोक्य में. जितना भी पुरुष ( आत्म ) fw है, सव का 
भ्रधिष्ठाता पुरुषावच्छिन gå ही है गरुड़ पत्ती का जैसा आकार होता है, ठीक वैप्ता ही 
थाकार सोर संवत्सर का है | अतएव qd में संवत्सर i-e ( त्रेलोक्य व्यापत. गरुड 
पक्षी ) कहा गया है । आत्मा इसी सुपण का अश है, अतएव प्रयाणकाल में आमा भी 
सुरण नाम से ही saaga होता ढे pue प्रेतरूप uad ( जीवाला ) लोकान्तर में GNU 
सेवरण करता है । सुप्रसिद्ध गरुइपुराण इसी आत्मगति रहस्य का निरूपण करता है T 
प्रकार SWI-( वृषभ ), समुद्र ( अर्जत्र ), अरुष ( पुरुष ) सुपण-( संकसर ) इन-चार मा 
से नित्य आक्रान्त वह अरमाप्रशिन सूर्य चुलोक में उसी प्रकार खडा इश है, जैसे कि pu 
में निराधार ( किन्तु स्वशक्ति से आधारयुक्त ) विमान ( वायुयान) ख ता tid 
Nar इसी विमान का निरूपण करती हर अति कहती E : 
बिमान एष दिवो. मध्य आस्ते आ मंगवाद रोदसी ps TL 
स विश्वाचीरभिचेष्ट घुताचीरन्तरा पूवमपर च s = 


उता Wi स्यः gud: पस्य यो 
पद्व निहित एसी वि चक्रमे रगस दात्यन्तौ ॥ (ऋ 
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“सौ वा आदित्यो5इमा vf: । रश्मिभिदि मण्डले एकिः । एष इमौ 
बनतरेण तपति । स्थिरो वा अश्मा एंशिः, अन्तरेमं च लोकमपुंच। वित्र 
माणो वा एष एषां लोकानापन्ताव्‌ पाति” ( शत० $।२।१७। )। 


होश. 


EnS or” RT कक ' . 
ह, अः 


उपर्युक्त आधिदैविक स्वर्गघरुण केवल ज्ञानगम्य दै, मन से उपास्य हैं। कु हे | 


mum सूर्य के अतिरिक्त आप स्वर्गघरुण के ओर किसी अवयव को नहीं देख सकते। 
जिस समय भूमण्डल पर देवयुग का साम्राज्य था, उस समय देवताओं नें ( मनुष्यविष मोह 
देवताओं ने-जिनकी कि सत्ता आज सर्वथा उच्छिन हो चुकी है) भौमस्वग प्रदेश में उपर 
` प्राकृतिक ( आधिदेषिक ) valeur की नकल में ठीक वैसा ही एक स्वर्गधरुण बनाया ग | 
इसी प्रकार विज्ञानतस्रों की परीक्षा के लिए सिन्धु नद के उस पार सरस्वती नदी के समीप 
के टीले पर ( जहां पर कि वसिष्ठ महर्षि का आश्रम था) एक बिज्ञानभवन बनाया T 
यही विज्ञानमवन 'सूर्यसदन” नाम से प्रसिद्ध ger है। 'ट्वेते चक्रे सूये ब्रह्माण ऋतुथा दि 
(ऋक्‌० १०।८५।१६) इत्यादि रूपसे ऋग्वेद संहिता में इसका बड़ा विशद निरूपण दै। यह 


d EE TT, 


^ Um... emm 


प्रकृति की नकल पर ही बनाया गया था। विस्तारभय से इस का निरूपण प्रकृत में अन्त 
है । इस प्रकार उस समय की कलाओ में स्वगधरुण और quee को सर्वोच त्यान दिग | 


जाता था gr अधुरो की इपा से आजे भूगएडल उक्त दोनों विभूंतियों nt |. 


गया है । थोड़े से शब्दों मै स्वगधरुण की-मी गाथा सुन लीजिए। | 


जिस प्रकार प्रकृति में विष्टपादि खग बतलाए. गए हैं, इसी प्रकार भौम ब्रह «uU 1 | 


भूपिएड पर विष्ठपादि खयै व्यवस्था व्यवस्थित हुई थी । इशानकोण में सोवीररा£ के s À 


शाता भौम इन्द्र का साम्राज्य या। जो भाग आज साइवीरिया ( Siberia No 
प्रसिद्ध हे, जिस भाग में आज तुषार वर्षण का (बर्फ का) साम्राज्य है, जहाँ नरहिसक 

UH कु एक जंगली मदय, एवं कुन एक ब्ले पध पक्षियों को चोकर इव 1 
बढी का मध्य माग:किसी समय अमरावती नाम से प्रसिद्ध था | यहीं देवाधिपति ईरः 
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सिमा मे निर्णय किया करते थे । यहीं भेरुण्ड नामका दो मरतक, एक ग्रीवा वाला शद. 
मत खर्गीय पक्षी था, यहीं war: हाथ वासे 'मेमाथ? नाम के हाथी होते थे । इस प्रकार 
उक्त स्थान मानव सम्यता का सर्वोच्चतम स्थान बना हुआ था | शोर शोर सब देव स्पानों 


देवयुग पै 
पर भ्धिकार कर लेने पर भी असुर इस दिशा में आक्रमण. न कर सके । अत; यह 'अपराजि 
तादः नाम से प्रसिद्ध इई । यदी ऐन्द्रधाम पुरायुग मे. “ट्रिप! । ahg (-पामीर ) 


(र कान्तिमतीसमा युक्त प्राग्ज्योतिष नगर में अ्ह्मविष्टप था | एवं उत्तर दिशा में इन्द्र: 
नः के मध्य में qa से नीचे के प्रदेश में भद्रगिरि-चन्द्रगिरि नाम से प्रसिद्द दोनों vidi 

मध्य में विष्णाविष्ठप था । इन तीनों की समष्टि ही उस .समय RUE नाम से 
प्रसिद्द थी | इनमें ब्रह्म और विष्णुविष्टप के.मध्य में मेरु से उत्तर १७ अश पर चौथा ब्रध्नस्य- 
Agar । यही देवताओं की देवयजन भूमि थी । देवता यहीं यज्ञ किया करते थे । उत्तर 
रुस में जो मील आज के सुबनकोष ( भूंगोल ) में 'बालकश' नाम से प्रसिद्ध है, वही देव- 
ग मे प्राची सरस्वती? नाम से प्रसिद्ध थी । देवतालोग इसी नदी में अवश्यस्तान (खा 
लान) किया करते थे, यही स्थान ब्रध्नस्यविष्टप ur, यहीं सवगेधरुण पा । यही खग का 
परिचायक था । यहां से चारों और रास्ता जाता था। ईशान की थोर CARET i 
उत्तर की ओर विष्युविष्टप का मार्ग, पश्चिमः की थोर ब्रह्मविष्टप का मागा > दक्षिण की E र 
emi या । जिसे आज 'मंगोलिया? कडा जाता है, बढी हमारा भदौ नाम का Rast 
TIE प्रकार चारों और गमन के मार्गों से युक्त इसी (वतुष्पथ-चौराहा) emm E: 
पा | चतुष्पथ के ठीक बीच में एक चोकोर ऊंचा. चबूतरा बनाया गया, इस पर prs 

TR से बढ़ा, ऊपर से क्रमशः छोटा ) एक पत्यर का सम्म ला किया गया, के 
1 | इस अश्मा के सर्वोच्च धरातल पर eR ( एको अखो बहति SET 


बनाएं. गए | 
\ १६४।२)) धातु का एक अश्व बनाकर उसके सुवण के सात मत d 


इस सप्त मुख एड खड़ा कर 
सुख अश्व. के पृष्ठ प्र एक द डिन नाम सखा गया । पर 


किया गया 1 रश्मिप्रसार के कारण दी इस का ६ 
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qd दिन-रात समान रूप से प्रकाशित रहता था चारों मार्गों के पथिको को माग 


लाना इसका ger काम या ! सब छे नीचे चबूतरे के चारों ओर एक चतुभद्र मरत का 
गया या। इस मण्डल कें चारों कोणं मैं क्रमशः उत्ता-समुद्र-प्ररुष-छुपण यह चार बुक 


= 
-CEF ym पळ ut IT — 
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की गई थी । एक कोण में पाषाण का दृषभ (बेल) खड़ा किया गया था । दूसरे कोण में ३ । 
ठीक नीचे एक गरुड पक्षी था । इस की भाकृति ऐसी बनाई गई थी, जैसे सोमापहरण AR. | 


यह मंपाठा मार रदा हो । तीसरे कोणमें अशत्र पर एंक मनुष्य बनाया गया या.। उसके दा | 


में एक भाला था, और वंह भाला भूगर्भ में प्रविष्ट था । जिस स्थान पर भाला गडा हुआ य 


-— २ M. 


बहा से पानी निकल कर चौथे कोण. में बने हुए समुद्र ( सरोवर ) में निरन्तर जाता veru] | 
इसी पानी से वह तालाव सदा भरा रहता था | आश्वय यह था कि माले से निकले हुए पग | | 
के निरन्तर आने पर मी उस तालात में से ( ओर किसी मागग से पानी के बाहर निकसमें क्ष | | 
द्वार नं होते हुए भी ) पानी अपनी नियत सीमा का उल्लंघन नहीं करता था । a | 
इन्द्र के इस शिल्प से उस समय सास विश्व चकित था । आधिदेविक खर्गधरुण की इस प्रिम 
से इन्द्र का यश सर्वत्र व्याप्त होगया था । इसी प्रतिमारूप भौतिक धरुण का निरूपण | 


हुए ऋषि कहते हे-- 
नटरों दीर्घाय चत्तसे आसूय रोहयद्दिवि । 
fü गोभिरर्रिमेरयमव । ( अृक्सं °° १।७।३। ) । 
श्रो Ra. प्रतिमान एथिच्या विश्‍व वेद सवना हन्ति DU 
महीं चिदृद्यामननोत्‌ quu चास्कम्म चिस्कम्भनेंन स्कम्मनीयार ४ 
| (mgo de ११९ venu)! 
' आगे के परिलेख से स्वगंधरुण की प्रतिमा का उक्तं खरूप स्पष्ट हो जाता है | f 
` अतिमा शिल्प से ततूकालीन प्रज्ञानें इन्हें सर्वश्रेष्ठ माना था, जैसा कि “ ततो वा em 
श्रष्ठधा यातिष्ठ न्त-तच्छिस्य पश्यमस्य इत्यादि रूप से पूर्वे में-कहा Ta d 
विज्ञनघनसूयप्रकरण के सम्बन्ध से तत्‌ सम्बन्धी सेत्रसरात्मक . स्वर्गषरुण का 
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श्रजाप्रक्ति 


Te १ 
कराया गया; भव पुन; प्र्त का अनुसरण करते हैं । | यद्यपि विश्व की योनि ERAR ही है, 
तयापि जब तक वाङ्मय सूर्य का इस के साय समल नही हो जाता, तब तक व सृष्टि करे 
में असमर्य ही रहता है । कारण इसका यही है कि सृष्टि की हति eei गुणों 
के आधार पर होती है । इन.तीनों में भी सृष्टि का प्रधान मूल रजोगुण ही है। झानंमंधान 
सत्वगुण निष्किय होनें से, अथपधान तमोगुण जड होने से व्यापारमूला सक्रिययृष्टि में अस- न्‍ 
| मय है । समर्थ है एकमात्र मध्यपतित क्रियोप्रधान रजोगुण । विश्व का मूल र है। इ २ Á 
| रज के साथ यदि सत्व की प्रधानता रहती है तो सात्विकी Wf होती है, तम की प्रधानता. 
| से तामसी सृष्टि होती है , स्य रज की प्रधानता से रजोमयी सृष्टि होती ta ज्ञानतत्व 
fa होते.से Spa ( शुक्ल ) माना जाता है, तम झावरणरूप होने से कृष्ण माना जाता 
है, d मध्यपतित रज रक्त’ है | यही सृष्टि में प्रधानरूप से झनुरक्त है-“रजोजुपे जन्मनि 
सलदत्तयेः । महत्‌ प्रकृति इन शुक्ल-रक्त-कृष्ण भावों से युक्त ग्रज पुरुष की अजा है। 
दूसरे शब्दों "uw योनिभहद्‌ ब्रह्म तस्मिन गर्भ दधाम्यहदम?.के. अनुसार सप्रहृतिमूत, - 
अतएव “अजा? नाम से प्रसिद्ध इस महत्‌ प्रकृति से युक्त होकर ही अजपुरुष सृष्टि किया करता 
È जैसा कि-'अजापेंकां लोहितशुक्लकृष्णा वहीः मजा; mam सर्पाः, (रवेता 
४॥५) इत्यादि से स्पष्ट है । बतलाना यह है कि सृष्टि aaa के DU CUR i, 
एवं यह त्रिगुणता सूर्य के दर्शपूर्णामास यज्ञ से उतपनन होती है , जसां कि पूर्व के. महदात्मा- 
बिकरण में विस्तार से वतलाया जा चुक्रा है। सूर्य ज्ञानं-क्रिया-अपे-पूर्ति है। यही तीनी 
भाव महदूजह्म में सत्व:रज-तम रूप सै विकसित होते हैं । सत्वरज-तम तीनों “ही “गुणे. दै, 


- Rae जाते हुए तीनों ही दोष हैं । सत्व ज्ञानभाग को बिकसित कर्ता" ै। (ससे 
(शनोदय से) झानन्द आता है । सल का प्रक्तैक सूर्य ही दे, अतएव man कप x 
` स्यादि रूप से बुद्धिरूप सूम को, किता. सुप बुद्धि को. सल वि तक 

| TAN que) | जिस जीवात्मा में-संल की प्रधानता रहती है” क ns 
। (भालांनन्द) का का बिकास रहता है । सल (Rr) भमा के पियाल MIS 
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विज्ञान को विकसित करता E । जो भ्रीर सदा प्रसन्न रहते हैं, विचारशील है Ven) 

` उनमें सत्व की ही प्रधानता है । यह सदा ज्ञान से ही परिश्रम करते हैं । इनसे शरीरायास 3 
“हो सकता । जिस d amaga अधिक है, काम्य कर्मों में, सांसारिक घरों में जो रात क्ष | 
प्रवृत्त रहता है, उस में रजोगुणा की प्रधानता समकिर । एवं प्रमाद-मलम्य-अतितिद्रन | 
अ०।६,७,८ रलो० )। इस प्रकार उक्त तीनो गुण प्रकृति d (uk दर्शपूणमास द्वा) | 
उत्पन्न होकर, देइस्थित ज़ीवाव्यय को बंधन में डाल देते हैं, जेसाकि स्मृति-कहती है, | 


१ = dose सत्वं रजस्तम इति गुणाः fatua 
निबध्नन्ति महावाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ( गीता० १४।५।)। 


इस प्रकार आपोयोनि में वाग्रेत से उत्पन्न, महदब्रह्म में त्रेंगुए्य का उदय करने बा, | 
अच्ररूप, अन्यय-चतर के विद्या-अविद्या से उभयरूप बने इए लोकद्रष्टा सहसांशु मावान्‌ षि | 
के केन्द्र मै प्रतिष्ठित हो रहे हैं । .अध्यात्मसंस्था में आने वाला वही सौर भाग 'विज्ञानात्न 
नाम से प्रसिद्ध है । आधिदैविक विज्ञानात्मा ( सूये ) का निरूपण .समास gum, अब राथा 
त्मिक सूय ( विज्ञानात्मा ) का दिगदशन कराया जाता है । | 


विद्या-अविद्यात्मक यह सूर्य अध्यात्मजगत्‌ में>'विज्ञानात्मा” बुद्धि! “चात्षुषपुरष' फो | 

त्मा” आदि विविध नाम से प्रसिद्ध है । प्रत्येक आत्मा के साय प्रभत, प्रतिष्ठा। योग | 

आशय) इन चार चार भात्रों का सम्बन्ध है ] अध्यात्मसंस्था में जितने भी आविक | 

UNS के अभवादि भिन्न भिन्न हैं |-आध्यात्मिकः आत्माओं का उत्पत्तिस्थान प्रभव की है | 

' जिस द्वार से यह शरीर में प्रविष्ट होते हैं, वह द्वार ही योनि है । आकर शरीर KE | 

2 : स्थान में यह S से प्रतिष्ठित होते हें वही प्रतिष्ठा है । एवं अर्क रूप से जहां तक ति... \ 

. व्याप्त रहते हैं, वही व्याति स्थान आशय है.) प्रसंगागत इनःका भी fedet करा द : 
कतिक न होगा सब से पहिले. आध्यात्मिक पोडशी पुरुष पर ही दृष्टि डालिए । 
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दोशी पुरुष का प्रभव सर्वन्यापक ईश्वर का षोडशी पुरुष (स्व. पर. सू. च. पृ. इस त्रैज्ञोक्य- 
1 ह्य एक बल्शा का अ चिष्ठाता घोडषी पुरुष ) है | यह उसी का अश है | की कहीं शुक्र 
क्षे भी इस का प्रभव माना गया है । शुक्र का निरूपण पूव प्रकरण में बिस्तार से किया जा 
_ नुक है । शतः इस सम्बन्ध में केवल यही समक लेना qata होगा कि ब्रह्म सुन्रल्ल की समष्टि- 
| या विदया-काम-कर्ममयी अविद्या ही शुक्र है , यही वेद है । अध्यात्म में पहिले वेद का जन्म 
होता है, वेद से योगमाया प्रादुर्भत होती है, योगमाया से जीवाव्यय प्रकट होता है | वेदमयी - 
- जुक्ररूपा योगमाया द्वी व्यापक षोडशी को परिच्छिन् जीवषोडशी का प्रभव बनाने में समर्थ 
. नती है | ऐसी परिस्थिति में शुक्र-योगमाया ईश्वराव्यय तीनों को ही जीवषोडशी का 
प्रम माना जा सकता है | महानात्मा इस की योनि है । मदृतसोम के द्वारा ue अध्यात्म- 
| हंस में प्रविष्ट होता है । परमाकाश सर्वोपरि है, इस के भीतर. पुराणाकाश, इस में बहिरा- 
काश, इस में शरीराकाश, इस में हृदयाकाश, सर्वान्तरतम दहराकाश ( दश्राकाश ) है | यहां 
) उक्यरूप से आम्मा प्रतिष्ठित रहता है । अर्के रूप से यह लोम-नखाग्रों को छोड़कर सर्वा- 
शरीर में व्याप्त p इस प्रकार सम्पूण शरीर इस का आशय है | $ 


दूसरा दै शान्तात्मा नाम से प्रसिद्ध 'अव्यक्तात्मा' । स्वयम्भू ईस का प्रणत है, शिरोगुहा 
योनि है, प्रतिष्ठा हृदय है, आशय है सबीङ्गशरीर । तीसरा महानात्मा है । इस का मप 
| एपी ह, योनि शुक्र है, प्रतिष्ठा हृदय है, आशय सर्वाङ्गशरीर है । चोया विज्ञानाला . 
p शस का प्रभव सूर्य है, योनि केशान्त नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मरन्ध्र हे । यही “नान्दनद्वा 


(ER ) नाम से प्रसिद्ध है । प्रतिष्ठा हृदय t| थाशय सर्वाद्ृशरीर है। पांचवा. - . : 


| ` "नाता ( सर्वेन्द्रियमन ) है । इस का प्रभव पाथिवान्नगभित चान्द्र सोम है, योनि gs 
E प्रतिष्ठा हृदय है, आशय सर्वाङ्गगरीरदै। ६ टा इन्द्रियवरी है | इस 4 बार्न पसे s 
" i ae पांचो के क्रमशः असि वायु, आदित्य) दिक्सोम, भास्वरसोम यद T 
| ; : गोल TERI प्रज्ञा पाणावच्छिन्न प्रज्ञानमन योनि है । भुखगोल-नासिकागोल यही नियत = 
E... 'ओजगोल-अह्मरन्ध यह पांच स्थान इन पांचों की प्रतिष्ठा ह पतच 


me... 
po 
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` इन के आशय हैं.। सातत्रां शरीर है । पाञ्चमौतिक शरीर के पांचों भूत प्रभव हैं, उति | 
मैं शुक्र-शोणित इन भूतो. की योनि हैं-। उत्पत्यनन्तर पश्चभूतसमष्ठिरुप quf. «|| 
(अन्न-जल-गर्मी-वायु-शब्द ) योनि हैं, इन्डी के द्वारा भूतो का आगमन होता है । mb 
स्वाङ्गशरीर दै आठवां प्राणात्मा नाम से प्रसिद्ध कर्मात्मा है।इस की वैश्वानर तै | | 
प्राज्ञ यह तीन कलाएं. हैं । इन में वैश्वानर का प्रमव त्रिष्ठतस्तोमस्थानीय पाथिव कित |. 
याग्नि है, योनि नाभि है, प्रतिष्ठा दक्तिणपा ३ है, आशय सर्वोङ्शरीर है । शाना 
चय पञ्चदशस्तोमस्थानीय वायु तैजसात्मा का प्रभव है, हदय से निकल:कर smow | 
व्याप्त रहने बाली तेजोनाड़ी योनि है, हृदय -प्रतिष्ठा है, आशय सर्वाद्भशरीर है। ए- | 
विशस्तोमावच्छिद दिव्य आदि (इन्द्र ) ग्राहका प्रभव है, सुषुम्णानाही योनिह | 
gA प्रतिष्ठा है, आशय सर्वा्गशरीर है । इन सब में प्रतिष्ठा भिन्न भिन्न बतलाई "d | 

` . परन्तु अन्न इन सब की सामान्य प्रतिष्ठा -aga प्रतिष्ठितम्‌? । कारण इस का यह | 
कि जब तक अनाइति होती रहती है, तमी तक यक्षसत्ता है, यज्ञतता पर अध्यास | 
को सत्ता ह-“धियज्ञोऽहप्रात्र देहे देहभृतां बर” (गीता ८। ४)। 


| 


A 


| 
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I पीडशीपुरुष:-----पुरुष:-- --षोडशी 


 —— Maa eer 
il 


E १--अव्यक्तात्मा--अव्यक्ता;-.-----खयम्मू, 
|. | १ महानात्मा ---मह्ान्‌---- परमेष्ठी 
| २--विज्ञानात्मा---बुद्धि:--------सूय्यः . 
& | 


mi 


४--प्रज्ञानात्मा ---मन;-------_चन्दमाः 
| 'केम्मीत्मा---भोक्तामा ` | 
Ac इच्द्रियाणि--भोगसाधनानि ) --प्रथिवी. . 
शरीरम-----भोगायतनम्‌ | 


(व्लकोपनिजत ९ आ-\ ३ व.॥ १०-११) 


मनसस्तु परा बुद्धिदुद्धेरात्मा महान्‌ परः ॥ 
महतः परमव्यक्ते, अव्यक्तात्‌ पुरुषः परः । 
| wewra परं Gua. सा काष्ठा सा परागतिः! 


इन्द्रियेम्यः पराया, अर्थेभ्यश्च परं मनः । 
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झसूलपुरष 


उक rendi में से प्रकृत में केवल बिज्ञानारमा के दी प्रमवादिं का विचार अपेक्षित 
१.) सूयं इस का उत्पत्ति स्थान है, उत्पन्नःहोकर यह. केशान्तद्वार से अंध्यात्मसस्था में प्रविष्ट 
होता t बरहारन्त्र नाम से प्रसिद्ध केशान्तस्थान से सतत आते रहने वाले . सौरदेबमयःइसी 
क्षानप्राण को आएरप्राणप्रधान लोहक्ुरिका से बचाने के लिए शिखा रखने का आदेश 
३। इस सुसूच्मढ्वार से विज्ञानशिव हृदयस्थ ज्ञानात्मा ( मन) पर प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 
ad उक्यरूप से. प्रतिष्ठित होकर, शर्करूप से विज्ञानप्रकाश सवाजुशरीर में व्याप्त हो जाता है। 
हृदयबिन्दु से आरम्भ कर सूर्यकेन्द्र तक एक नियत मांगे बना हुआ है ।.हृदय से नीचे पार्थिव 
अपानप्राण का साम्राज्य है, हृदय से आरम्म कर ऊपर तक सौरप्राण की प्रधानता है । यह 
दोनों प्राण ( पार्थिव अपानग्राण, सौर प्राणप्राण) क्रमश; प्रथिवी और सुय केन्द्र से बद्ध हैं । 
यही स्थान ऋमशः अधःस्वस्तिक एवं खस्व॒स्तिक. नाम से प्रसिद्ध हैं । खगोलीय सौर स्वस्तिक 
सस्वर्तिक है, भूगोलीय पार्थिव स्वस्तिक अधःस्वर्तिक है | इन दोनों स्वस्तिको से उमयतः 
परिच्छिन्न | बना : हुआ यह अमूलपुरुष इतस्ततः विचरण किया करता दै, जैसा कि श्रृति 
कहती t— . s फी ॒ 5 


area ur बाऽभ्रतु रक्तश्भरति-अमूलसुभयतः परिच्छिन्नम्‌ । | 
Jmm पुरुषोऽमूल उभयतः परिच्छिज्ञो5न्तरिक्तमनुचरति” ॥ 
(शत० mo १।१।२।४।)। 


शस स्वस्तिक का दिग्दर्शन पुरुषात्माधिकरण में कराया जाचुका है--( देखिए ई. वि- 
भा. १४० p) । प्रत्येक व्यक्ति के उक्त दोनों खस्तिक भिन भिन हैं । यही दोनों fem 


bi जीवन की प्रतिष्ठा । सौर-पार्थिव रस से ही हम उत्पन्न इए हैं, एवं इन्डी wi से 


नौबित हैं | जब तक वैयक्तिक स्वस्तिक शान्त रहता दै, तमी तक उस व्यक्ति की स्वस्त 


` (शिव-कल्याण ) है । स्वस्तिभाव की प्रबृत्ति के कारण ही इन्है स्वस्तिक करू जाता है | 


पह खस्तिकवृत्त वृत्त के सम्बन्ध से चतुभुज बन जाता ti ृष्टिरहस्यवेत्ता जानते हैं कि प्रत्येक 
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A— 
प्राणी का खगोल एवं भूगोल. नियत हे । उन नियत. भागों के रसों से ही तत्तत प्राणियों ३ 
प्राण प्रतिष्ठित रहते हैं । इसी स्वस्तिकामना के लिए भारतीय देशकर्म में स्वस्तिक का पूजन | 
किया जाता है । स्वस्तिक एक नहीं, दो बनाए जाते हैं । द्वार के दक्षिणोत्तर-पासों में a | 
स्वस्तिक चित्र स्थापित किए जाते हैं । इन में दक्षिण स्वस्तिक अधःस्वरितक की, एवं उत्तर em | 
खस्वस्तिक की प्रतिमा है । इस से कद्दना यही है कि हृदय से नीचे रहने वाला, amis | 
( मूलद्वार ) से प्रविष्ट होनें वाला पार्थिव अपानप्राण अघःस्वरितक की. प्रतिष्ठाभूत भुकेने | 
नित्य बद्ध रहता है. एवमेव हृद्य से. ऊपर रहने वाला, जह्मरन्ध से प्रविष्ट होने. वाला सौरपाण 
( विज्ञानात्मा ) खस्वस्तिक की प्रतिष्ठा भूत सूयकेन्द्र से नित्य बद्ध रहता है । जैसे नियत त्याग 
पर जाने के लिए नियत मारी बना रहता है, एवमेव प्रत्येक प्राणी के हृदय से 'सारम्मकर सूर्य- 
केन्द्र तक खस्वस्तिकरूप स्वतन्त्र मागे बने हुए हैं । यही मार्ग उपनिषदों में “महापथ? नाम रे 
प्रसिद्ध हुआ है | प्रत्येक प्राणी का विज्ञानात्मा अपने अपने खश्वर्तिकरूपः नियत b | 
से प्रतिक्तण सूर्य में जाया करता है, एवं आया करता है । एक निमेष (पलक) में यह विदुन्मय 
विज्ञानप्राण सूर्य में तीन बार जाकर लौट आता है । इस महापथ में विविधवर्णयुक्त सौर रहिए 
व्यापत रहती हैं । दूसरे शब्दों में इस मार्ग का स्वरूप सूयरशिमिएं हीं हैं । व्यक्तिमेद से सर 
विभक्त इसी सुसूक्ष्म महापथ का निरूपण करती हुई श्रुति कहती &— | 


“अणुः पन्था विततः पुराणो मां err अनुवित्तो मयैव । 

तेन धीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्गलोकमित ऊर्ध्व विसक्ताः ॥ * ॥ 

तस्मिन्‌ शुक्लसुत नीलमाहुः पिङ्गलं हरितं लोहित च। . 

एप पज्या ब्रह्मणा हालुविचसतेनैति ब्रह्मविद पुरयकृव तैजसश्च ।' | 
: | (शत. १४ ७१) e | | 1 


| | à pu 
हृतप्रतिष्ठ प्रज्ञान (मन) को. आध्यात्मिक चन्द्रमा समभिए, ततप्रतिष्ठ विज्ञान (बुदि) 
सूय समिर \ विज्ञानात्मा की प्रतिष्ठा हृदयस्थ प्रज्ञान मन हीं $ | जिस प्रकार प्र 
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, १-प्रमवः-(उत्पत्तिस्थानम्‌ )-ईश्वरात्मा)शुक्रे-योगमायाच । “पुरुषान्न परं किश्चित,सा- 
| काष्ठा सा परा गतिः? 


| | 
` ३-योनि:-( प्रवेशद्वारम्‌ )-महानात्मा (महतसोमः) 1 e 
| E 
३-प्रतिष्ठा-(स्थितिस्थानम्‌)-सर्वन्तरतमो दहराकाशः | ger 
म | (अव्यक्तात्‌. पुरुषः परः) 
४-आशयः-( व्याप्तिस्थानम्‌)-शरीरम्‌ j 
१-प्रभव:--स्वयम्भूः 
२-योनिः---शिरोगुहा 
२ ३-प्रतिष्ठा--हृर॒यम्‌ र 
४-आशयः --शरीरम्‌ (महतः परे >~ 


RT Aes 


१-प्रमव;---परमेष्ठी 


* 


| 
।--अव्यक्कात्मा-(प्राकृतात्मा)१-अध्यक्तम)त्रह्मसत्यारंमा 
) 


२-योनिः-—शुक्रम्‌ | 
vus --महानात्मा (प्राकृतात्मा) २-महान्‌ ) नक्षतत्यात्मा 


A 
Ea ~ 
४-आ रायः शरीरम्‌ ( बुद्धेरात्मा (प्र!) >> 


१-प्रभवः---सूर्य; 


२-योनि — नान्दनस्‌ ` 
B L— विज्ञानाममा (प्राइतामा) ३-बुद्धि/अन्नसलाला 
२-प्रतिष्ठा -- हृदयम्‌ | य 


| नट 
४-आशय;--शरीरम्‌ j ( मनसस्तु पण >> 


) 
| 
३-प्रतिष्ठा - हृदयम्‌ | 
| 
) 
| 


१ -प्रभव:--चन्द्रमाः ( अन्नम्‌ ) | 

प्‌ २-योनिः— शुक्रम्‌ | | _-प्रज्ञानात्मा (प्राकृतात्मा) ५४-मनः)त्रह्मसप्यात्मा 
३-प्रतिष्ठा--हृदयम्‌ | 
४-अआशयः--शरीरम्‌ | (ea 
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नट्या न 
१-प्रभवः --भाखरसोमः ] ( इन्द्रियाणि ( कम्मावच्छिन्न- । 
२-योनिः प्रज्ञानम्‌, | | शरीरतः ) पराण्याहुः ) | 
३-प्रतिष्ठा --अहमरन्प्रम्‌ | संकल्पविकल्पात्मकमिन्द्रिय- | 
5-आशयः--प्ञ्चन्द्रियाणि ] | ] 

0 
१-प्रभवः--दिकूसोमः ) 


` २-योनिः--प्रज्ञानम्‌ | E 
श्रोत्र २ 
७ ३-प्रतिष्ठा--श्रोत्रबिवरे ॥ | 
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rh E T r bees ~ 2४! Aa 
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| ५-आशयः-मनः (प्रज्ञानम्‌) ) 
| E 
| १-प्रभव:--आदित्य/ |] 
c २-योनिः--प्रज्ञानम्‌ 
३-प्रतिष्ठा--चक्षुविवरे 
४-आशयः-मन; (प्रज्ञानम्‌) J 


| 

| 

| 

| 

tqa २ 

E 

T E 

१-प्रमवः---वायु । | 

२-योनि;--प्रज्ञानम्‌ नासिके (माण |) ४ | 

* ३-प्रतिष्ठा--नासावि्ररे | | 

४-आशय६-मनः (प्रज्ञानम्‌) | | 

i e | 

१>प्रभवः---अम्नि! | | 

२-योनि)--प्रज्ञानम्‌ | | 

१० ३ -प्रतिष्ठा--जिद्दा हे वाक्‌ प्‌ | 
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९ --प्रभवः-- एकत्रिंश आदित्यः ] 


२--योनि$--सुधुम्णानाडी | र 
+-ग्राात्मा-आदित्येरद्रः- देवसत्यः- १ Ng: 
३-_प्रतिष्ठा- इदयम्‌. | 


५-- आशय:- शरीरम्‌ | | 
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४--आशयः-शरीरम्‌ J 
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|... १--प्रमबः--त्रिजृदम्िश्चितेनिवेयः | 
' | ३ (३ ) २---योनिः--नामिः |देश्वानराभा-अग्निः-देवसत्य:-२ | 
३-य्रतिष्ठा--जाठराम्रिः 

. ४--प्राशयः-शरीरम, 1 | cc: | 


Z — . CC. Jangamwadi Math .Callaston piiss 


A eds 


uus T Toi [PONS DPN 2९५०५१४१५०. P janice = g 
रुपी“ eana Si हज ६०-७०.) 


Lt 
r 
A 
३ 
" 
*. 


है? 
r 


m | Ml इशोपनिषत्‌ (+ ATEM 
aue से प्रकाशित रहता है; (वे इसी प्रकाश के तारतम्य से जैसे वहां अमावास्या, 
पूर्णिमा; कष्णाष्टमी शुक्लाष्टमी आदि भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक इसी तरह यह. परज्ञानचन्दर 
aagi से प्रकाशित रडता. है, एवं- प्रकृतिवत्‌ भध्यात्मसंस्था में भी.थमा-पूणिमा आदि 
भावों का उदय होता दै । अन्तर दोनों-मे केवल इतना हीं है कि प्रकृति का मास (महिना) 
३० दिन का होता है, एवं आध्यात्मिक मास एक अहोरात्र का है | अहःकांल शुक्लपक्ष है, रात्रि" 


>>: 9७७४७? >“. 


काल कृष्णपक्ष है । प्रकृति में क्या होता है ! पहिले इसे का विचार कीजिए । सूर्य विकेल मे 


प्रतिष्ठित दै । चन्द्रमा प्रथिवी के चारों ओर, परिक्रमा लगाता दै । जब चन्द्रमा परिक्रमा लगाते 
लगाते पृथित्री के इस ओर आजातां है तो सूर्य का पूण प्रकाश इस पर पड़ता है, इसी का 
नाम पूर्णिमा है । घूमते qud जब वह पृथिवी के उस ओर (सूर्य की ओर) चला जाता है तो 
चन्द्रमा का दृश्य भाग (प्रथिवी की ओर का मार) सौरप्रकाश से वञ्चित होजाता है । इस प्रकार 


` Wis के संगम से दर्श (अमावास्या) का जन्म होता t-- ei: queen". । A 


के केन्द्र से काटते हुए दक्षिणोत्तर एक रेखा-लेजाइए । इन रेखाओं के प्रान्तमाग में जब चमा, 

ता है तो ऋमश शुक्लाष्टमी, कृष्णाष्टमी का जन्म होजाता है । शुक्लाष्टमी मै सापकाल 
E. 

भाषा (चतुथे) चन्द्रमा प्रकाशित रहता है, एवं कष्णाथ्मी मे रात्रि के १२ बजे आधा कह: 


प्रकाशित रहता है । पूर्णिमा में सारा चन्द्रमा प्रकाशित नहीं रहता, एवं STET मं पूर 
TA काला रहता | अपि तु प्राकृतिक स्थिति फे अनुसार आधा aont प्रकाशित-अप्रकाशित 
दता दै । पूर्णिमा में exa आधा भाग प्रकाशित है; अद्रय आला भाग अप्रकाशित दै। समामे; 
समाग प्रकाशित है प्रथिवी की ओर का आघा भाग भ नाशित है, अतएव यह नदी eer: 


रस RUR के अनुसार अष्टमी में चतुर्थ भाग को -दी प्रकाशित अप्रकाशितःमानना प्ता दैः | 
tg सभी तियियो में सदा ही आघां भागे प्रकाशित, एवं आघा साग झप्रकाशित रहता RI : 
m वश्यस्थिति के झंनुसार हम एंक कलाऱ-्दो कंला-तीन कला दस प्रकार कियत त ; 
Sn हे आधिदैविक जगते की परिस्थिति । 

| २४५ 
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` अवः आध्यास्मिकसंस्थाःकाः विचार कीजिएः। हृदय से अहारन्ध dips 
. सममिर 1 इस त्रैलौक्य को अधिष्ठातां हृदयस्थ विज्ञानसूर्य है'। हृदय पर मनरूप चन्र 
द्वितः है हृदेय-बिन्दु-से आरंभ mCRUCH T: सोमधरातल है । इसी को qp 


“र. यष्टिः) कहा जाता है-(. देखिए प्रश्नोपनिषत्‌ RU | ) Seem अभिप्रधान Sfi | | 
है। नासिंकास्थान वायुप्रधान अन्तरिक्षलोक है -। चक्षुस्थान आदिव्यप्रधान युलोकं है] dis | 
दिकूसोमप्रधान चौथा आप्रोलोक है. | स्वयं WETCH मन की अन्तिम प्रतिष्ठा है । इस प्रकार n | | 
सोमधरातल. पर इन्द्रियरूप ्रलौक्य,किवा चारों, लोक प्रतिष्ठित Ep कण्ठस्थान: 3 एकमा | 
अघर. लटकी. रहती. है, इसी के लिए-'स्तन इवाललम्बे'.. यह .कहाःजाता है.। यी T | 
लोकभाषा में 'कागली” नाम से प्रसिद्ध है । उपनिषद्भाषा .में -यही £. इन्द्रयोनि! qui | 
व्यवद्दत हुई है | इस की स्थिति व [क्‌ (मुख ) इन्द्रिय के समधरातल पर है । यही वाल | 
भूसोक t1 xeu से एक ग्रादेश पर य कण्ठबि दु है, कण्ठ से एक प्रादेश पर ह: | 
बिन्दु है । यहां से मन उपर की शोरं चलता है । चलते २ वाग्रूप परथिवी लोक गे | 
पार कर जब यह अपनी अन्तिम सीमारूप ब्रह्मरन्ध्र पर पहुंच जाता है तो ऐसी अवस | 
इस पर हृदयस्थ विज्ञानसूय का पूर्ण प्रकाश पड़ता हैं | यही शस की पूरिमा दै। एनं ए | 
| समय प्रकाशित मन से नीचे हैं, अतएव मन के प्रकाश से सारी इन्द्रिएं प्रकाशित हो पर 
हैं। मानस प्रकाश को प्राप्त करते ही इन्द्रिएं अपना कार्य आरम्म कर देती हैं bu | 
का नाम “जाग्रदवस्था” है । वहां से मन क्रमशः नीचे उतरता है | जब वाकूसान पर १९. 
है तो उपर. की इन्द्रियों में अन्धकार हो जाता है । श्रोत्र का श्ब्दश्रवण, ug कारु । | 
रसना का स्रादग्रहण सत्र अवरुद्ध हो जाते हैं| हां मुख्य (नासा) ण इस समय * | | 


समव भी क्या 'आणापरयं एवैतस्मिन पुरे जाग्रति! (प्ररनोप० ४। ३। ) के थ 
MAT रहता. हे ।.श्वास-प्रश्नास घोर सुइतिकाल में मी यथावत्‌ चलते रहते ra 


em है, यही अष्टमी है -' वागष्ट्रमी ब्रह्मणा संविदाना/(शत० t2.1 २ । * ।) यै 
सन्धिस्थानीया adl « 
खप्नाबस्था” है | इस में और किसी इन्द्रिय पर तो प्रकाश 
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m" «tt इशोपनिषत्‌ ॥&: 20, स्वप्नमयीवाक 
gg पर योडा-सा प्रकाश रहता है । यही कारण है.किःखप्नावस्या में मनुष्य न.देख सकता, 
नसुन सकता; त संघ सकता, न स्वाद लेसकता, परन्तु वाग्व्यापार करता रहता है । चूकि 
परापत प्रकाश नहीं है, अतएत्र यह खप्नवाकू अनर्गल होती है: ' “सुप्तोऽहं किल विललाप? 
(उदयनाचार्य इत कुसुमाञ्चलि ) | खप्नावस्था में मनुष्य व्यर्थ वाक्‌ को प्रयोग करता EST 
देखा जाता. p मन. क्रमशः नीचे. उतरता हुआ जब. हृदयस्थ विज्ञान सूयः के समधरातल पर 
sq है तो ऊपर के त्रैलोक्य मण्डल में घोर अन्धकार हो जाता दै। यही सूर्येन्दुसंगमल- 
'चणा अमावास्या है, यही 'सुषुसिकाल! दै | यहां वागुव्यापार मी बंद हो जाता है । घोर निद्रा 
में सारी इन्द्रिए (मुख्य प्राण को छोड़ कर) स्वया स्तब्ध बन जाती दै | इस प्रकार चान्द्र मन 
की परिक्रमा सें अध्यात्मजगत में भी दशादि का समन्वय सिद्ध दो जाता t! | 
उक्त प्रकरण से पाठको को ug विदित दोगया होगा कि मन में जो प्रकाश है, वह वि- 
जञनसूध की ही महिमा दै। साय ही में यद भी सिद्ध विष्य है कि अनप्रधान आध्यालिक 
जगत्‌ में प्रधानता 'मन? की ही रहती है । मन ही विज्ञान की प्रतिष्ठा है । जिस का मन मर 
जाता है, उसकी बुद्धि भी नष्ट होजाती है । इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि मन iy अनाः 
इति से बनता है “अन्नमयं हि सोम्य मनः” । यदि दो चारं दिन अन्न m wk pi ; 
तो मन निर्बल होजाता है, क्षीणकाय बन जाता है । उसी समंय मन पर प्रतिष्ठित रहन वाला 
विज्ञान भी निल होजाता है, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है “बुुत्तित टक is Er 
ते” # “स्वस्थे-चित्ते बुद्धयः संस्फुरन्ति” । विज्ञान-प्रज्ञान दोनों कस, 
मिते इए) रहते E ।.विज्ञानततज महदूगर्मित वेज्ञ्योति ( ARAR ) ic id - r 
चिद्घन विज्ञान से प्रकाशित'है.। read विज्ञानज्योतिगय न्यत से प्रका E 
पयबात ( भौतिक sur) परज्ञानजयोतिमेय इनोति से प्रकाशित ET T. 
जोति का: भूतपंदायों तक वितान करना विज्ञानयज्ञाधिष्ठाता एक” “` d cram 
7 अलिपत्‌ प्रेमियों को विज्ञानाला qe में आ एक भध हर हज 
कनाल को र हे जहाँ दाल त्र I LE 
| रे ` राई 
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में व्याप्त बतलाया È | इस की व्याप्ति का पूणे विकास केवल दक्षिण माळ f 
में ही होता है, क्या यह कम आश्चर्य है । हृदय से वितत विज्ञान दक्षिण आंख प्र यावर भार ^] 
! d बाहर निकलता है | बाहर एक प्रादेश तक ही इस की गते होती है | दृष्ट के अनूझ E 
मतीक यह दो मेद हैं । सीधी दृष्टि. अनुकदष्टि कहलाती है, Ru दृष्टि प्रतीक च] 
लाती है | आप प्रतीकदृष्टि से इस चाक्तुष पुरुष को देख सकते हैं । इस के विविध पर | 
के २१ रूप होते हैं । यह सूर्य का अंश है, gU स्वयं एकविंश, है, अत एव. तदंशमूत वि. | 
नामा के २१ ही रूप होजाते हैं । इस पर झाप दृष्टि नहीं ठरा सकते । दक्षिण आब | 
प्रतीकमाव से आप ज्यों ज्यों इसे देखते जांयगे, त्यों त्यों यह इधर उधर दौड़ता हुआ दिलाई | | 
देगा । इसे देखन 1 विज्ञानात्मा की. सर्वोत्कृष्ट उपासना है । यह इन्द्रात्मक t » पुरुष रूप है। | 
दक्षिणाज्ञ SIT प्रधान है, अतएव दक्षिणचक्तु में ही इस का. विकास होता है | वापचत्तु | 
भी प्रतीकदृष्टि से आपको एक बिन्दु के दशन होंगे, परन्तु यह इन्द्रपत्नी है । वामाङ्ग d 
aan है, अतः इन्द्रपनी का विकास वामचलु में ही होता है | - विज्ञान को आप सप ) 
सा) के आकार में देखँगे । मत्तिका (red) के पर में जैसा विचित्र वर्ण (ग) है | 
nb वैसा ही. रंग है । परन्तु इतना ध्यान रखिए कि आप इसे सूर्यप्रकाश (धूप) मेर |. 
बा न ता रेस णाव मे गा? जाए गे E 
POE: रण्मयेन पात्रेण'० इत्यादि मन्त्रमाष्य में स्पष्ट होने बला दै। |. 
र का FF से प्रादेश मात्र (१०॥ SIE) बाहर निकलना बतलाया. गया HL | 
25 "el निकलता, केवल बाहर निकला.हुआ दिखाई. देता हे । आंदर (क | | 
TED) १ आप अपना ग्रतिबिग्ब देखते हैं | यदि आप आदश से दुर इृट्ते जाते हँ षी || 
आपको अपना प्रतिबिम्ब भी काच के- भीतर पीछे हटता इभा प्रतीत | होता है, si ज्यो IU | 1 
2 कण s " हे, eit eit ऐसा Rim ोता है, मानों आपका प्रतिवि ` 2 | 
FR उत काच एक घन ALLEE I LIUM M 
PRISE T दी घरातल पर प्रतिष्ठित है । e का. | 
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1 आगति“गतिमाव उत्पन्न कर देती है:। ठीक यही स्थिति यहाँ: सम्सिएं-। 'चत्तु- 
1 wt कारं का काच हैं ( इस पर हृदयस्य विज्ञान-का. तजोनाडी दारा प्रंतिबिग् पडतां 
pw 4 (Red d कण्ठस्थान में' स्थित स्वंयोनिः( इन्द्रयोनि) पर आंता-है तोः चंतु के 
| म इंट हुआ मालूम होता है aufs gener हृदयं से एक ग्रादेश पर ह. | स्वः 
ax पर लौट आने से emp चछु पर ही प्रतिबिम्बित रहता हैं|: इस अरकीर अनेक रूप 
एं करने वाला, इन्द्रमूत्ति यह' विज्ञानात्मा चत्तु सम्बन्ध से-“चाक्षुषपुरुष”; TRIS सम्बन्ध 
१'दाणाच्तिपुरुष नाम से प्रसिद्ध हों रही दै । सौर Rieger की .-उपनिर्षत (प्रतिष्ठा) 
रह? ( प्रकोशमण्डल ): है, इस चांक्षुधपुरुष की simaa “अहम्‌!” ( fifi माव) 
३। दोनो का परस्पर में घनिष्ठ सम्बन्ध है । RAE रश्मिरूप प्रणो सेः इसके, साय; 


विशनपुरुष प्राणरूप रश्मियों कें साथ Sed पूर्वोक्त महापथ मे संयुक्त हो रहे हैं| FR 


. I “2 1 $ 
HA BIST $ 2 


Secr रखकर श्रति कहती है+- ` - जर 
“तद्यत्‌ तव सत्यमसो सं आदित्यंः। य एप qafta मर PR 
यश्चायं दंत्तिशेंउ्त्तंन पुरुषः, aid peat RT प्रतिष्ठितों 1“ 


` ` रशिमेभिरेषो ऽस्मिन्‌ मतिष्ठितः माणेरयमंसुष्पिन GRE " 
Em. t (ब्रृहदा० 31० ४1४) इति ।' | 
से प्रकाशितरहती | 
: इस की प्रतिष्ठाभूमि हृदयस्य है। जिस प्रकार ए दी रद है, जैसा कि योगी 


t eis हृदय के अप्र॑माग में दीपौचिहेप विज्ञानप्रमु प्रकाशित हो 
LEERD] कहते हूँ 19 (2९ 9 2 र्या MT ad £ 
` अनन्ता रश्मयस्तस्य A: स्थितो हृदि है वाळ गडी 
सितासिताः peat: कपिलां tert U * i 
ऊर्ध्वमेकः स्थितस्तेषां. यों मिरा uie । 


—. ब्रह्मलोकमतिक्रम्य तेन यांति परा तिमर ॥ २ । ६-१६७ रली.) । 
ह (ig, v, प्रा. भ. rmt T 
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सौर अग्नि जहां तेजःप्रधान बनता हुआ असंगभाव का प्रवर्तक है, वह चामरो 
न्‌ 


प्रधान बनता हुआ ससंगमाव कां प्रवर्तक है | चाजषषपुरुष विद्या-मविद्यात्मक सू का भश ह 
इसमें भी विद्या-अविद्या दोनों भागों की सत्ता सिद्ध हो जाती है । यदि यह साना ऋः | 
मन की ओर कुक जाता है तो इस का अविद्यामाग विकसित हो जाता है | कारण इस का यही है ह | 
मौतिक विषय आवरणरूप हैं, जड हैं । इन विषयों में इन्द्रियों के द्वारा मन आसत l 


मन स्वमावत; विषयों की ओर अनुधावन करता रहता है-( दौड़ लगाता रहता है ) 


अनुधावन का कारण यही है कि मन की जीवनीय संपत्ति चिदानन्द-हे । बिजन दवार | 
Eu चिदानन्द ( अव्ययानन्द ).ही मन का खरूपनिर्माता है | एव विज्ञानशाक्ष का यह «| 
माना इझा सिद्धान्त है कि जिस तत्व से जिस वस्तु का उदय होता है, वह वस्तु उस प्रस | 
के आगमन से ही जीवन धारण करनें में समर्थ होती हे । मन का खरूपसंपादक चेिभ्न: | 
'्मानन्द है, अतः मन को स्त्रलपसत्ता के लिए प्रत्येक दशा में आनन्द (.छुख ) ARI | 
सुख की चाह करना, ga प्राप्ति के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहना मन का.खाभाविक पग) | 


मन की इसी सुखेपणा ( सुलेच्छा ) का नाम है-“अशनाथा? , यही gaa है । हो शत 


करनं के लिए मन बाहर निकलता है । इस के निकलने के द्वार 'इस्दिएं हैं । इदयं की की | 
RIR ( बाहर की ओए-विषयों की ओर ) है । प्रजापति ने इन्द्रियों का रुख बाह बीग | 
किया है । जो चछु बाइर के रूपों को देखा करता है, वह अपने ही खर्प देख्ने में भा | 
है, फिर हृदयस्थ आत्मा पर उस का गमन कैसे संभव है । इसी प्रकार सुमी इखिएं सत | 


को देखने में असमर्थ होतो इई, भात्मदशन में नितान्त, असमर्थ बनती इई, केवल M 
में लीन रहती हैं, जैप्ता कि निम्नलिखित श्रुति बचनों से स्पष्ट है-- | 


“पराचि खानि व्यतणत्स्वयम्भस्तस्मात पराङ्‌ पश्यतिः चान्तरा 
कश्चिद्धीरः प्त्यगात्मानमेक्षदारत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छनः ॥ 
( कठोपनिषत २। ( 
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यइ चा्ुषपुरुष सौर होने से असंग है, उधर प्रज्ञानात्मा चाळू रन जिते 
पग 


f 


gear Xll ईशोपनिषत्‌ ॥&« झएमानन्द 


>>: मल TOSS 


SSIS I 
xr : III 


v 
MIND VVV VVN VUV VU VVV V mmm 


NEL. agah, न वागूगच्छति, नो मनो, न विद्यो, न विजानीमो, | 
यथैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्‌ विदितादथो अविदितादधि” (केन० १। ३) | 
विषयों में जो आनन्द है, वह इन्द्रियो से आया हुआ है | विषय थानःद का कारण नहीं 
हैँ, अपि तु इन्द्रिएं आनन्द का कारण हैं । इस का प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि जबतक इरिद्रिएं 
खस्थ रहतीं हैं, सबल रहती हैं, तभी तक विषय आनन्दमय मालुम होते हैं । इन्द्रियों . 
' 8 9T हो जानें पर, निबल होजानें पर, अथवा नष्टं होजाने पर वही विषय दुःखद बन जाते 
` हैं। इन्द्रियो में जो चिदानन्द का विकांस है, वह भी इन्द्रियों की निजी संपत्ति नहीं है, अपि तु 
 मनके द्वारा यह आनन्द इन में आग्रां है । फलत: इन्द्रिए मी आनन्द का कारण नहीं हैं, अपि तु 
मन आनन्द का कारण है । जब तक मन. खस्थ दशा में रहता है, तभी तक देखने, सुनने, 
खाने, पीने, बोलनें में आनन्द आता है । यदि मन किसी कारण से व्याकुल होजाता है तो 
दन्द्रिए सर्वथा खस्थदशा में रहती हुईं मी दुःख का. कारणं बन जातीं हैं | उस समय कुछ 
अच्छा नहीं लगता । मन में जो आनन्द है,वह भी मन की प्रातिखिक संपत्ति नहीं | विज्ञा 
नामा से ही इस में चिदानन्द्‌ का आगमन हुआ है | saga जिसमें विज्ञान ( बुद्धि ) का वि- 
कास रहता है, वही विषयजात से वास्तविक थानन्द उठा सकता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य के 
लिए जहां चन्दनगंध आनन्द का कारण है, एक गर्दैम के लिए वह चन्दन सामान्य काष्ठ से 
अधिक मुल्य नहीं रखता-'यथा खरो चन्दनभारवाही, मारस्य वेत्ता न हुं सौरभस्य' । 
विज्ञान में ही आनन्द है । चुद्धिनाश सबैनाश का कारणा है । जिस की अकल. (अवल) मारी 
गई) वह क्या कर सकता है p इसी प्रकार विज्ञान का आनन्द मी खुद की संपत्ति नहीं है । 
थपि तु सर्व नाम से प्रसिद्ध, supone महृग में प्रतिष्ठित थासाननद से ही बिज्ञान 
भानन्द्मय बना हुआ है | जब तक 'झहँ! (आमा ) है, तमी am विज्ञान tl at SRNT- 
खा उच्छिन हो जाती है । इस प्रकार अन्ततो गला आनधद वसा नी 
मा पडता दै । बात है मी ठीक । जो घनः उधार लिया जाता है, उससे ह i 
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d आता हे 
गन्तुक वस्तु यदि आई है.तो='सयोगा विमयोगान्ता? इस सिद्धान्त के अनुसार क 


> — z 
P " " p 


न कभी अबरय वापस :जायगी | विषय-इन्द्रियवंगे-प्ज्ञान (पन) विज्ञान GRO लरे 


हम जो आनन्द मात्रा देखते हं, वह आगन्तुक, है-'तस्येव मात्रामुपादाय सवे उपजीवनि 


यह. आगन्तुक्‌; झानःद अस्थायी है, अतएव; चिरशान्तिः के लिए aur भनुपयुक्त है] i 


में Bre इन्द्रियातन्द,  इन्दियबंद्व- मन का. PRAT, से बद्ध, JR सब, rei | 


आत्मानन्द से पराड्मुख बने हुए हैं | अतण्त्र बुद्धिमान, aae, -शास्जों. कां. पारंगत कोई 
बह नहा पहुंच सकता | इसी. स्थिति का बड़े सुन्दर शब्दों में निरूपण करती. हुई. सातिः 
च्छति कहती है sss नव ESE | 13 ; AA pL Wr po Kd ; 5 5,7४9 Dn M 


नायंमा(मा परत्रचनन लभ्यो न मेध्याः न बहुना श्रुतेन 
यमेष वणुत तेने लभ्यस्तस्यष. आत्मा farra तनूं खाम ॥ 


LUN TES DIEH pn SP pp: Prova 3 As (“कठोपनिषत' i RTR I | 


; .. सो जानें जेहि देहि जनाई' महात्मा. तुलसीदास के इस सिद्धान्त, के. थनुसार RaR 
आत्मा के ऊपर आया हुआ आवरण हट जाता है, उस दिन आदित्यवतू खत! एववई म 


शि? हो जाता है | जिस प्रकार वायु प्रकाश उत्पन्न नहीं. करता, केवल मैपरावरण इय के! | 
है, पहिले से ही विद्यमान सौर प्रकाश अपने आप प्रकट हो जाता हे, तयैव शव 


उपासना-ज्ञानयोगादि आरमानन्द को उत्पन्न नहीं. करते, अपि तु आवरण मात्र इय दे 
आत्मा तो ख़तःप्रकाशरूप है. उस के लिए अन्यसाधन सर्वथा अनपेक्षित E । 


"` उक्त कग्नन से यह भी defui सिद्ध हो जांता.है.किं विज्ञान आत्मा के सीप 
वः-इस में मननदुन्द्रियादि, कीं अपेक्षा. आनन्द की-अधिक मात्रा है। तंगी तो वित 
पश्यन्ति: धीराः? यहःकहा जाता है) इन्द्रियादि की अपेक्षाः मैन :मॅ/अंधिंक sme 
कि मन विज्ञान के समीप है । भौतिक विषयों की अपेक्षा इन्दियो में भेधिक यन t 
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:  पोतिक विध्यों की अपेक्षा मन के समीप हैं। इस प्रकार विषयों में जाकर आनन्द : 
॥ पन्नों में रह जाता है. उर्घर आंनंग्द कौ-खोज में मन इन्द्रियों के दारा बाहर निकल 
| rd पर जाती है । परन्तु होता क्या है-पुनिर ! अपनी मात्रा से अधिक भानभ्द मिलने ' 
f: M ५ नन्दं आतां है-“यो वें भूमा ततः सुखं, नाल्पे सुखमस्ति, भुमानमित्युपास्व” के 


पाव Wi RTT होती हैः। 'लेने गए थे आनन्द, मिला ame दु" 

` ` आनन्द की व्यय लालसा. से विषयासक्त इस अविवेकी 
मिलते हैं | इन संस्कारों की. कृपा से. बजाय em T 

Del. अल ers ; 

; RR रहना पड़ता है संस्कार "qam होते हुए ul 

' 4 E ` है 1 < TEC "ls : , | 3 m 

i, रेस संस्कार राशि को 'अंविद्या? कदां गया है। शस | 


«su ईशोपनिषत्‌ ॥ ३ अविद्याभ दमन 


| Pr भूमा | (agei)- ra में आनन्द है| यदि एंक ws m कहीँ से | १० रुपय्ये. 
| हल जाय तो उसे आनन्द नहीं आसकता | दो लच की प्राप्ति में ही बह भद का "e 
` ज बर सकता है । जिस. एक पैसे से २ वर्ष का वचा प्रसन्न हो जाता है, d पैसा एक 
` मनुष्य को आनन्दः नहीं पहुँचा सकता । यही प्रिस्थितिशयहां होती है । मन महोदय आनम्द 


की खोज में विषयों पर जाते. हैं । परन्तु उन्हें. यह मालुम नहीं है. कि प्रय में जितनी सी 
, आनन्द ची मात्रा है, वह. इख्ियों!से EIS इन्द्रियों:में जो mne तशा | है, ae ad 
आया है। भूतापेक्षया' इन्द्रियां में अधिक आनन्द है, “इन्द्रियापेज्ञा: छग मुझ में (मन मे.) 
: शधिक आनन्द है | इस प्रकार विवेक बुद्धि सेः वञ्चित मन धोके से विषयों पर्‌ पहुच, जाता 


है) वहां जाकर उसे पछुताना पड़ता दै-। किसी भी. विषय पर मन चिरकाल तक प्रतिष्ठित 
' नहीं रह सकता-अतिपरिचयादवज्ञ' h 
xd, दूसरे  बिषय पर दौड़ता है । वहां भी आनन्द नहीं मिलता, तीसरे 
Bü विषयों में दौड लगाता रहता. आ मन ed होजाता RI m 
"qu, चोम अशान्ति का कारण है-अशान्तस्य छु ¦ हुम । d 
“ले जी रहने में भी सन्देह: होंगेया” E M 


| थोडे दिक रहता है; अभिलषित. भूमानन्द meet 

पर, चौथे पर,इस प्रकार. 
mier sen है, मही 
गए ये चौबेजी बनने, 

बावन तोला 
v, झशान्ति; aW \ 
एन sp gene विषय संस्कार 
के इसे wes wp मै 
हें । दए अनिद्रा, हे.। अतएव 
garea आवरण से “अविधा पत 


> 
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E UT oues. E सेवक बने इए विज्ञानात्मा का ज्योति भाग (विद्या a = D | 
(- अविद्या भाग ) प्रबल बन जाता है । प्रवृद्ध अविद्याबुद्धि के योग d RUN | 
उपकृत होता इआ आत्म] के विद्या भाग को आइत कर लेता है | सवै "m 
साम्राज्य हो जाता है । यही मोह का जनक हे-“अज्ञानेनादत ज्ञान न Ji 
इस सिद्धान्त को कोन नहीं जानता । Tg | 


इस प्रकार विषयासक्त. मन से युक्त बुद्धि अपनें अविद्या भाग को प्रदलतु ते गे; , 
जननी बन जाती है । इसी. को 'मोहककिला? बुद्धि कहा जाता है | ERR 
अविमृश्यकारिता का नाम. ही. मोह है । 'मनसो विषयाकाराकारित्व वासनासक्रा!) 
अनुसार मन का. विषयकाररूप में परिणत होजाना ही वासना संस्कार है। म चर 
चान्द्रसोम स्नेहधर्मा है । इसीलिए चन्द्रमा. जिस AQA पर जाता है, वह sd नत्र का इ 
` धारण: कर लेता है । भचक्र ( खगोल.) में सदा, ही सभी नक्षत्र विद्यमान हैं | परतु नश 
होता है--आज अखिनी दै, आज भरणी है । इस का.तात्पर्य यही है कि. आग fd 
का चन्द्रमा है, आज भरणी का .चन्द्रमा है | इस से कहना यह है कि चन्द्रमा का यह समर| 
` "E जिसके साथ मिलता है, तदाकाराकारित बन जाता है | इसी का अंश हमारा मर देश 
` एव यह मी-जिस विषय से संयुक्त होता है, उसी का आकार धारण कर लेता दै RU | 
राकारित मन वासनामय है | संस्काररूप आकार ही (यह आवरण ही) qama 
आत्मानम' के अनुसार . “वासना” है । यही संस्कार कालान्तर में उक्थ बन जात है| 
सै त्तद्वासनामय रश्मिसूत्र-( इच्छासूत्र ) तत्तद्विययों के लिए निकशाःकरे हैं । 
/ दो में उक्यविनिगत इन अको के द्वारा ( कामनासूत्रों के द्वारा ) मन बार २ उन 

ओर दौड़ा करता है । aa नितसस्कारद्वारा विषयेषु मनसो qeu 
इस. विषयबन्धन का नाम ही आसक्ति है | वासना संस्कार ही आसक्ति का अर्क i | 
. “माग में चलते २ कोई इन्द्र दृश्य देख लेते हैं, तत्काल मन पर: उस की qn ap E. | 
' चा) लग जाती है। यही छाप आप के मन को उस दृश्य को पुनः २ देखने d 
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कती है, यही आसक्ति है । एक बात और | यदि उक्त संस्कार दृढ नहीं होता तो क्ति मी 
वहीं दोती | संस्कार दृढमूल बन कर ही आसक्ति का कारणं बनता है। इन संस्कारों को दृढ़ 
करनं वाला है-'चिरकाल का अनुभव” । मनसा-अनुभवजन्यसस्काराधाने$नुभवस्य चिर- 
कालिकच्त्व हेतुः? के अनुसार मन पर जो संस्कार आता है, यदि बार बार उसी की ओर 
त्य रक्खा जाता है तो-' स तु दीधकालनेरन्तयसत्कारा55सेवितो दृढभूमिः’ ( योगद० 
समाधिपाद, १४ सू० ) के अनुसार उक्त चिरकाल के अनुध्यान से वह संस्कार दृढमूल बन 
जाता है । प्रयम-संस्कार आसक्ति का कारण नहीं बनता , अपि तु अनुभव द्वारा दृढ बना- 
` . संगस्तेषूपजायते’ (गीता २।६२ ) इत्यादि से स्पष्ट है । निष्कर्ष यहीं हु कि मन 
संकारों के चिरकालिक सम्बन्ध से विषयों के साथ बद्धे होजांतां है | मन को हमने प्रश्न 
ORDEI प्रज्ञान में प्रज्ञा-प्राण यह दो तत हैं। प्रज्ञा सोमतंल है, प्राण इन्द्रतल है । दोनों 
का तादात्म्य है । सोम ही चिदंश का ग्राहक बनकर ज्ञानमूर्त्ति बनता हुआ ज्ञा? नाम से 
व्यंवहत होने लगता है | मनं में आप ज्ञान और क्रिया दोनों धर्म देखंते हैं | साथ ही में यह 
पन रुपू-रस-गेधादि भूतमात्राओं का भी spem है । सोमं-चिदेश माण यही तीनों 
RT: भूतमात्रा-भज्ञामात्रा-प्राणमात्रा के अनुग्रह हैं । सोम भूतो का प्रक्‍्तक हे | चिद 
र भङ्गामांव का जनक है । प्राण इन्द्रियग्राम का उपकारक है । Gg सोम प्रज्ञामाग 
(ज्ञान ) है, प्राण क्रिया भाग हे । इस प्रकार प्रज्ञा-प्राणं मेद से मन उमयात्मक बन जाता 
दे उमयात्मक मनः? । प्रज्ञा-आण के इसी 'तादोल्यमावं का निरूपण करते हए महि 
कोषीतकि कहते हैं-... 
या वै मज्ञा स ग्राणः; यः भाणः सा अज्ञा । सहं aafaa शरीरे वसत! 
1 aiga | sre वो प्राणाला । तं mita efe CO 


à qiia टिः पृतद्‌ विज्ञानम” ( कौषी० उप ३।३ ) I 
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सोममयी प्रज्ञा के सम्बन्ध से ही प्रज्ञा-प्राणरूप इन्द्र “ोकःसारी' बन जाता है। प्रह्ञान- | 
जिस विषय पर जाता है, स्लेहयुणक सोम के mun से वह वहीं आसक्त हो जाता है। | 
'ज्ञिस घर पर ( विषय पर) गए, वहीं के होगए' यही 'ओकःसार' है। ओक परका | 
वाचक हे-“ग्रृहा वा ओकः” (We ८२६) । मन खूप ग्राह श का खामाविक धर्म 
( सार) ओक ( विषयों में आसक्त हो जाना ) ही है, अतएव इसे ओकःसारी कहना न्याय | 
संगत होता दै । प्राज्ञ इन्द्र के इसी आसक्ति भाव को लक्ष्य में रख कर श्रुति कहती है-- 
“्ोकःसारी वा इन्द्र ,यत्र वा एष इन्द्र: पूर्व गच्छति-ऐव तत्रापरं गच्छति' ar eiat) | 
जहां एक बार मन किसी विषय पर आसक्त होजाता दै, बस बार २ उसी विषय की ओर 
दौड़ा करता है । ऐसा धर्म एक मात्र प्राज्ञ इन्द्र का ही है । विशुद्ध रूप से प्राणमुत्ति इद | 
है, किन्तु सोम सम्बन्ध से इसे आसक्तिभाव से आक्रान्त हो जाना पड़ता इं | 
मन के उक्त आसक्तिभाव के सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है। “संकल्प किला: 
` त्मक मन को इमने पूर्व मं चञ्चल, बतलाया है, जेसा कि “चञ्चले हि मनः ELE 
` qug! इत्यादि स्मात्त बचनों से स्पष्ट है। ग्रहण-परित्याग यहद मन का स्वाभाविक धरम RI 
, बह किसी एक विषय में चिरकाल तक प्रतिष्ठित नहीं रह सकता । ऐसी RR में मन की 
- विषयों के साथ आसक्ति (चिरकालिक बन्धन) अनुपपन्न होजाती है | संस्कारों की DU _ 
: वस्था.ही आसक्ति का मूल है, एवं क्षणिक मन में चिरकालिकत्त्व का अभाव है | फिर सन को F 
` किवा: प्रज्ेद्न को ओक;सारी (विषयासक्त) कैसे बतलाया गया £? । इस प्रश्न के समाधान ; 
. लिए हमें चाक्ञुपपुरुष की शरण. में जाना पडेगा । विशुद्ध मन वास्तवमै क्रणआवापत्र c 
चञ्चल t| परन्तु बुद्धि को साथ लेनें से ही मन आसक्ति के चक्र में पड़ जाता है । दूसरे | 
शब्दों में fremd मन. ही आसक्ति का कारण € | स्थिर सूर्य से उत्पन्न बुद्धि qut 
cene से अस्थिर मन में स्थिरता का उदय दोजाता हे । सांस्कारिकर्त uii 


है. वहां, चिरकालिकरव बुद्धि का धर्म हे । इसी इढ़ता को लेकर मन Eu 7 _ 
होजाता दै | Pe क्सी | 
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यदि ऐसा है तो फिर एक प्रश्‍न उपश्थित होता है । सूर्यरूप विज्ञानात्मा (बुंद्धि) को 
चन्दररूप प्रज्ञानात्मा पर (मन पर) प्रतिष्ठित बतलायां गयां है । मन और बुद्धि दोनों पररपर में अवि- 
नाभूत हैं । मन कभी बुद्धि से पृथक्‌ नहीं हो सकता, एवं बुद्धि न मेन से कंभी पृथक्‌ होती । 
दोनों नित्य सम्बद्ध हैं, जैसा कि श्रुति कहती है -- 


| 


“कतम्‌ आत्मेति! ursa विज्ञानमयः प्रण हृयन्तर्ज्योति; पुरुषः UU 
(3. आ. उ. ४।३।७। ) । ' तद्वा अस्यतदतिच्छन्दा अपहतपाप्माभयं T.I 
o तद्यथा मियया खिया सपरिष्वक्तो न वाह. किचन वेद-नान्तरे, एवमेवायं 
पुरुष; (विज्ञानात्मा-चात्तुषपुरुषः) प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्त”” - 

| | | | oos o (ब्‌. आ. उ. ४।३।२१।); | 


1 ऐसी दशा में संदा ही सभी विषयों के साथ आसक्ति होनी चाहिए, क्योंकि संस्कारप्राहक 
| मन, एवं इढ़तोत्पादिकाबुद्धि दोनों सदा ही सत हैं । परन्तु हम देखते हैं किं कितने हीं. 
| विषयों से मन घृणा करता È । उन के स्मरणमात्र से मन उद्विग्न हो पड़ता है | इस कां क्या 
| कारण ! आसक्तिभूता सामग्री के रहते हुए भी कहीं आसक्ति हो, कदी न हो इस का uy 
E ' बुद्धिद्रैविध्य! | बुद्धितत्व अपेक्षा, उपच्षा मा” qq मरो से yen ' | 
अपेत्तांबुद्धि से संस्कार दद दोजाता दै, उपेचाबुद्धि से संस्कार स्थिर नह डि 
| मन को हमने क्षणिक बतलाया है | यदि मन प्रबल है तो स्थिर बुद्धि a pE 
| ऐसी दशा में Ra उत्पन्न नहीं होता उपेक्षामाव का उद ' होजाता id Qm 
| प्रबल है तो मन की चणिकता निर्बल बन जाती है, उपेक्षा दीर he d 2 2 à 
| है। इसी को लोक में-'गौर करना” कहा जाता E | गौर व Vm x 
। काम लो, बुद्धिबल बढ़ाओ | इससे संस्कार द्द होगा, * 22 ud को मूल है। ठीक: 
प्रकार इस अपेक्षा बुद्धि से संस्कार Se बन जाते हैं है ME 
स के विपरीत उपेक्षाबुद्धि में SER है, यही अन 
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ही उपेचाभाव है । “मनसा शहीतविषये इु्धेखिरकालिकसमनुध्यान१ के शहा 
इन्द्रियों के द्वारा जिन विषयों का संस्काररूप से म्हण करता है, यदि संस्काररूप पे S 
विषयों में ( अपेक्षाभाव की प्रधानता से ) बुद्धि अधिक समय तक ठहर जाती है तो बही E 
'अनुध्यान नाम से su EM लगती है । चिन्तन करना अनुध्यान है । इस घ्यानरूप बु 
के व्यापार से आगत विषय का मन के साथ चिरकालिक संयोग हो जाता है, यह संपे | 

संग है| संगाही भांसकि BERE ला: 4 


"eu: स्वग्रहीतविषयश्य बहिधा परिजिघृत्ता कामः? के अनुसार denim f. 


यावच्छिन मन का बहिःस्थित संस्कार जनक तत्तदू विषयों की ओर “बार बार दोड़ना ही m | 
है | संगरूपा आसक्ति ही काम की जननी है.। यही काम आगे जाकर क्रोध का जनक क | 


जाता है । अनुकूलसयोगलत्तंण/ सुखानुशयी संस्कारो रागः, के अनुसार अमितपित 


अतएव सुख के साधनभूत विषय के साथ ही काम का सम्बन्ध होता है, यही राग है | 


विषयपरिजिधृक्षा रागमूला' है | एवं 'प्रतिकूलसंयोगलक्तणो . दुःखानुशयी संस्कारी टु 


के अनुसार मन का अपने अवाञ्छित विषय के साथ (जो कि दुःख का प्रवततेक है) झुका | 
वेष है। आसक्ति दोनों में है । राग सम्बन्ध से एक मित्र के स्नेहपाश में मन. जितना बद हंग | 
है, उस से कहीं अधिक शत्रु के साथ मन बद्ध रहता है । रावण-कंस आदि गुर सीत | 


बुद्धि से मुक्त इए हैं । काम से द्वी राग का उदय है, काम से ही द्वेष का उदय है। काम 


नाधिकरण काम ही क्रोध का मुल है | एक वस्तु को आप भी चाहते हैं, उसी को एक {| 


व्यक्ति भी चाहता है | एक ही स्थान पर दो कामों का समन्वय हो रहा है | दोनों की म 
करण एक है | इस समानाधिकरणरूप काम से तत्काल ऋध का उदय दो जाता t 
प्सितबिषयेञ्न्याक्रमणाशङ्कायाँ तदमाप्तिसंभातनायां शारीरामावुलन्नः ची f d 
के अनुसार अपने अभिलषित पदार्थ को यदि अन्य व्यक्ति लेने की इच्छा कर 

Sg व्यक्ति को उस की प्राप्ति में आशङ्का हो जाती है | इस से शरीर की T 
पड़ता है । अग्नि का यह क्षोम ही 'क्रोध' है । राग से ही काम का उदय yn 
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| ही क्रोध का उदय इशा है।. दूसरे शब्दों में कामप्रतिबन्धन दी क्रोध का मुल है , यही 

कषमप्रतिवन्धन द्वेष का मूल है । काम एक, मिनन संस्कार है, क्रोध एक भिन्न संस्कार है। दोनों 
का मन में सम्मेलन होता है । इन दोनों विजातीय संस्कारों के संघर्ष से एक तीसरा अपूर्व- 
सस्कार उत्पन्न हो जाता दै, वदी .'संमोह' नाम से प्रसिद्ध है । अनुभवाहितसंस्कारजन्यज्ञान 
स्मृति दै, स्मृति ही विज्ञान बल को बढ़ाती है । संमोह से (Raa) से स्मरणशक्ति नष्ट gl 
जाती है । स्मृतिनाशसे बुद्धि (विचारशक्ति) नष्ट होजाती है । RAT ही विनाश का मुख्य 
कारण है । इसी क्रमिक मनोविज्ञान का निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते É— 


यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति। 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रतस्य च ॥१॥ (गी० २।५२) | 
ध्यायतो विषयान्‌ पुसः सगस्तपूपजञायत i 
सङ्गात संजायते कामः कामात्‌ क्रोधोऽभिजायते ॥२॥ 
` क्रोधादुभवति संमोहः संमोहाद स्मृतिविश्रमः ।. 
` स्प्रतिश्रंगाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशाव प्रणश्यति ॥३॥ 
न (flo २।६२-६३) | 
उपयुक्त मनोविज्ञान से E को यह विदित होगया होगा कि यदि विज्ञानात्मा मन की 
थोर कुकर जाता. है तो. वह मच पर आए हुए.अविययामय भौतिक विषयसंस्कारों को दृढ बनाता 
हुआ आत्मस्वरूप को आदृत कर देता दै । बुद्धि में जो बिदा-.ान)माग है, वह मन * छ छ m 
होकर ज्ञानेन्द्रियों का उपकार करता है । इस ज्ञानीय WO को दी 'अनुमवाहितसत्कार 


- माग मन हारा 
कहते हैं, यही “भावना! नाम से प्रसिद्ध दे । एवं बुद्धि का थिया jh 


ql- 
कमेन्द्ियों का उपकारक बनता है | यही ऋमेजनित सस्कार m i ks bs a 
T 0 पा.) संस्कार, COT EE ) संस्कार, एवं कर्म-( अविद्या ) संस्कार ही मन m भरड oct | 


य! X दखना ART \ 


इस विषय का शद एिवेचन “गोताविज्ञानभा' 
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E E NN == iin | 
कृपा से ( अमिध्यान से ) दृढमूल बनते हुए दुःखमृला आसक्ति के कक क व जनक बन जाते है | 
tw. | 


था कम B, जड़भाव है, दूसरे शब्दों में अज्ञान. दै । इस की उपासना करने बाहे | 
प्रविष्ट होते हैं । परन्तु विद्या की ओर झुक्ने वाले उस से भी अधिक a Bes i 
€ | कम उतना बुरा असर नहीं करता, जितमा कि अनिष्ट 'समभ से होता है। le | 
कल्पनाएं मनुष्य को पशु बना डालती हैं | निष्काम-बुद्धि से किया जाने वाला कमे शुद्ध के 
प में. परिणत होजाता है, परतु सकाम--विद्या आवरक-प्रद्ृत्ति कम से भी कहीं अधिक ग्य 
हो जाती है ।. क्योकि कर्मजनित वासना संस्कार की अपेक्षा ज्ञानजनित भावना सस्कार अहि | 
क दृढ होता है। चोर को उतना दण्ड नहीं मिलता, जितना कि चोरी की इच्छा रखने बरे वे | 
मिलता है । कर्म ( कमजनित वासना संस्कार ) तो नष्ट होसकता है, परन्तु ज्ञान (a. 
नित भावना संस्कार ) सहसा नष्ट नहीं होता । आप एक व्यक्ति को बुरे कर्म से शत्र | 
सकते हैं, परन्तु उस के बुरे विचार ( भावना ) सहसा नहीं बदले जासकते | | स्थूल की कि. | | 
त्सा सहज है, सूह्म की चिकित्सा कठिन है | इ्हीं सारे रहस्यों को 'लद्ध्य में रखता हग | 
| Ms का सरूपधर्म बंतलाता हुआ प्रकृत विज्ञानाव्माधिकरण पाठकों के सामने आ | 
EM है। जप | 


— m0 - o rm P anm 


arenis तीनों मन्त्रो में उपलब्ध होनें वाली इशोपनिषत में आर | 
"SEC तमः प्रविशन्ति! ०- ?: गन्यदेवाहुनिद्यया”० “विद्या चाविद्यां e 
देखा HE है| TCg हमारी दृष्टि से ( विज्ञानइशि से) इन तीनों मन्रो का ' cit | 
Hur o= c अन्ध, तम! प्रविशन्ति” ०- “Aai 'चाविद्यां E o यह क्रम होवा aal | 
समव है संस्कारों की असाव्रधानी से यह विज्ञानक्रम बदल. गया हो । पदले न्यायतः i , | 
E AT बतना,आवरयक है । आत्मस्वरूप परिज्ञान के अनन्तर “जो आत्मा के यपा, * 
e नानते, उन की ऐसी गति होती हे” यह कहन का अवसर मि P T 
..' आत्यदवता की इस तरंह उपासना करो! यह कहना न्याय | 
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ही क्रम वैज्ञानिक दे । वैज्ञानिक क्रम का 'अन्यदेवाहुविद्यया ०? यद. प्रथममन्त्र विज्ञानात्मा का 
eer बतलाता है । “ अन्धं तमः प्रविशन्ति० ” इत्यादि मन्त्र आत्मा के प्रतिपादित स्वरूप से 
वद्ध जानेवालों की अधोगति बतलाता है, एवं संवान्त में-'िद्यां चाविद्यांच' इत्यादि मन्त्र 
प्रतिज्ञात आत्मतत्व का स्पष्टीकरण करता है । इसी क्रमका समाद्र करते हुए निम्न लिखित मन्त्र 
की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है-- | 


अन्यदेवाहुविद्यया5न्यदाहुरविद्यया ॥ 


इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विवचत्तिर ॥१॥ 
(इ. उ. to मन्त्र) 


४ बह gere विद्या से भी AIR कहा जाता है, अविद्या से भी एथक कहा जाता 
i । जिन (पारोज विव) विद्वानों ने हमारे लिए आत्मस्वरुप का निरूपण किया है, उन 
धीरों के (आत्मा के सम्बन्ध में) ऐसे दी विचार हैं-यह ge आये हैं,अथाव धीर वि- 
रनों का कहना है कि वह ग्रात्मतल्व विद्य -भेविद्या दोनों स एथंक्‌ तत्व ह. . पद है मन्त्र का 

` सामान्य अर्थ । 


7. हम विश्व में समष्टि' एवं व्यश्रिपं से «da विद्या ओर अविद्या | (aa 4 p 
qai 
साक्षात्कार कर रहे हैं । प्रत्येक पदार्थ ज्ञान-कर्ममय है । साथ ही मॅ जहां शान 


देख 
(विषय ) अवश्य है-। कर्मसंघातंरूप विषय के बिना आए अपने ज्ञान को कमी नहीं 


| इसी प्रकार 
सकते । प्रत्येक दशा में ज्ञान विषयाकाराकारित बन कर ही मासित होता है 


जानते हैं 
अत्येक कर्म ज्ञानमय दै । 'ज्ञायते' भी क्रिया ही है m किसी वस्तु को । 


सम्बद्ध है । संसार में 
जानना भी कर्म हे । आप कोई काम कर रहें हैं, उस में मी ज्ञान नि स 


थक्य नहीं देख सकते । इन 
न एवं विशुद्ध कर्म का पा 
सतत प्रयास करने पर मीः झाप विशुद्ध ज्ञान ५ रहता है, यही इस 


एक रूप 
í में ज्ञानमाग अमृत है, कर्ममाग मृत्यु td शान 7 ळी 0 
का अमृतमाते है | ज्ञान में आनें वाले कर्मरूप विषय निरन्तर 
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मृत्युभाव है । ज्ञान: विद्या है, कर्म अविद्या है 1 दोनों का ( सोपाधिकरूपं से ) प्रतत शे | 
है | इन दोनों का मूलाधार विज्ञानात्मा ( बुद्धि ) है । विज्ञानात्मा में प्राण और चित E. 

भाग हँ । साथ ही में तीसरा सोमतत्व भी है ।  प्रज्ञानात्मा ( मन ) में भी हमसे d-i- 

प्राए-यह. तीन ही झवयव बतलाए थे, परन्तु इस में और विज्ञान में बडा अन्तर है Ud 
नासम सूर्य की प्रतिक्कति होने से चारों ओर से प्रकाशित रहता हुआ स्वज्योतिम्मयतल है 
ग्रज्ञानात्मा चन्द्रमा की प्रतिकृति होनें से एक भाग से ( जिस ओर विज्ञानात्मा का प्रकाश ST 
है-उस भाग से ) प्रकाशित रहता हुआ पर्यो तिम्मैयतत्व है। साथ ही में विज्ञानात्मा का सोम 
पारमेष्ठय बह्मणस्पति सोम है, प्रज्ञानात्मा का सोम चान्द्र दत्र सोम है । विज्ञान और प्रज्ञा 
में वही अन्तर है, जो अन्तर सूयै और चन्द्रमा में है । विज्ञान अग्नितत्वप्रधान है, प्रज्ञान सोमः 
तत्वप्रधान है। विज्ञान विषयों पर जा सकता है, प्रज्ञान पर विषय आते हैं । नवीन रचना 
विज्ञानव्यापार की ग्रधानता है, किसी की बनी हुई रचना की प्रतिलिपि करनें में प्रज्ञानव्याप | 
प्रधान है । सोमवत्‌ दोनों के प्राण में मी भेद है । विज्ञानप्राण दिव्य है, प्रज्ञानप्राण आन 
Ra है.) विज्ञानेन्द्र 'मघवा? है, प्रज्ञानेन्द्र “बत्रा? है । इसी प्रकार विज्ञान का RGD | 
महतूयुक्त होने से प्रबल ह, प्रज्ञान में जो चिदंश आया है, वह विज्ञान की ही देन है । इन सव 
कारणां से विज्ञान-प्रज्ञान की सोम-चिदंश-प्राण तीनों कलाओं का .पा jag, एवं qupd 
सिद्ध हो जाता है | विज्ञानात्मा त्तेत्रज्ञ है, कारयिता है । प्रज्ञानात्मा कर्त्ता है। इसी कणे 
“ज्ञान की ज्ञान (रज्ञा), क्रिया (प्राण), अर्थ (भूत) तीनों शक्तियों का संचालक Ws विणि 
है । अपनी सोमकला से विज्ञानात्मा अज्ञनात्मां को भूतमात्रा ( शब्द-रूप-रसादि विषो) ; 
लिए, चितूकला को अर्ञामात्रा.के लिए, एवं प्राणकला को प्राणमात्रा (rex) के लि 
प्रेरित करता है। जब तक विज्ञान है, तभी तक श्राध्यात्मिकसंस्था की स्वद्पस्थिति ue 
युक्त चिदश विज्ञान का विद्या (ज्ञान) भाग है, विज्ञानानुग्रहीत प्राणेन्द कर्मभाग है । f E í 
Praa, दूसरे शब्दों में विद्या-अविद्यामय, तीसरे शब्दों में ज्ञान कर्ममय विज्ञानाला d | | 
. सध्यामसत्या का उसी प्रकार प्रकाशक एवं स्वरूपसमर्पक बना हुआ है, जैसे हि 
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या 
ने भृतयृत्युभाग से विश्व का प्रकाशक बना हुआ है। जब तक सूर्य है, तभी तक अहः : 
qm है, तमी तक विश्व है । जिस दिन सूर्य न रहेगा, उस दिन रात्र्यागम द्वारा प्रय का 


ALAS AA 100 10 


साम्रीज्य हो जायगा | 


“यह विद्या (ज्ञान) दै, यह अविद्या (कर्म) है” इस प्रकार से हम संसार में समष्टि 
निरूप से जिस ज्ञान-कर्म का साक्षात्कार कर रहे हैं, वह हमारे बिज्ञानधन सूय की महिमा 
है--'अह सूर्य इवाजनि’ | इस प्रकार अविधा-विद्यारूप से. हम विज्ञानात्मा के साक्षात. दशन 
कर रहे हैं | यही सोपाधिक विद्या-अविया विज्ञानात्मा का स्वरूप दै । इस स्वरूप को ( ज्ञान 
कको ) शिक्षित अशिक्षित सभी जानते हैं । 'इम जानते हैं-हम करते है? यह अक्षर सभी 
के मुख से निकलते हैं । क्या सर्वत्रिदित यही विद्या-अबिदा . (सोपाधिक ज्ञान-कम) विज्ञानात्मा 
का वास्तविक स्वरूप है ? क्या सभी आत्मज्ञानी हैं ! फिर तो शात्रोपदेश की ावरयकशा él 
न रही। इसी सारी जटिल समस्या को सुलभाता हुआ- अन्यदेवाहुविद्यया ०! इत्यादि मन्त्र 
हमारे सामने आता है । हम सांसारिक पदार्थों में ज्ञानरूप से जिस विद्यामाग का सारच. d 
कार कर रहे हैं, क्या यह प्रत्यक्षानुभूत विद्या आरमविद्या है!) ऋषि कहत है-'अन्यव-विद्यया 
निस अविद्याभाग का हम कर्मरूप से दशन कर रहे हँ, क्या वद 'झात्मविद्या/ दै? ऋषि 
` चे हैं-अन्यत-अविद्यया' । 

7 में जो विशुद्ध भोपर है, उस का परि- 


बात को 'विज्ञानात्म 
| असल में यह है कि श्रति उरः परन्तु यद दोनों 


शेन करवाना है | यद्यपि विश्व में प्रत्यक्ष. दृष्ट विद्या-अविद्यामाग उसी हो रहे हैं । 
- ही भाग भौतिक विश्व से संपरिष्कक्त बनकर सोपाषिक बनते हुए सवरप से e नदी 
' उपर विशुद्ध विद्या-अविद्यारूप आत्मतत्व केवल erg pes भाग पर दृष्टि ` 
हे-विज्ञातारमरे at केन विजानीयात! | विश के प्रत्येक पव के ph । इस प्रकार 
- डोलते जाइए, सवत्र इद्‌ न-इद qiu न-इदंमपि न! यदी i — (0 - 
"न करते जब सारे बिश्व प्रपञ्च की समाप्ति etam उस समय 
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बच जाय्‌ वही आत्मा है | उसके लिए सिवाय P-A और हम क्या कह सकते है फि | 
नेतीति होवाच' 'नेति-नेति कहि वेद पुकारा' । यह “न! अभावका बोषक नही ह ॥ | 
भौतिक विश्व से सर्वथा gum, विशुद्ध, निरुपाधिक, सर्वव्यापक झात्मतत्व का परिचायक ३ T 
इसीलिए श्रुति ने-नेति' न कह कर “नेति नति’ कहां हे । श्रुति को a m 
विशुद्धे आत्मतत्व पर इमें लेजाना है, इसके लिए तो “नकार? का आश्रय लेना पडा | d 
तुम उसे (सोपाधिक) समक रहे हो वह वैसा.'न? (नहीं) है । परन्तु वह नकार मी नकारहै 
समझना भी न भूलना | “न? इति न? ति-( नंति नेति) अवगतव्यम्‌' p वह fw 
` (अभावरूप है), यह बात नहीं है?” यह समझो नेतिनेति का यही तात्पंय है । अर्यात्‌ के 
नकार नकाररूप है । 

, अथवा प्रकारान्तरसे निति नेति? वाक्य का समन्वय कीजिए | प्रथम नकार को am | 
का ही वाचक सममिए । दूसरे नकार को भी अभावपरक्र मानिए । 'न? इसका जो “न! है- 
वह ऐसा है, अर्थात्‌ आंत्मतत्व॑ अभाव का भी अभाव है, यह तात्पर्य होगा। रामबाग । 
जैसे घटसत्ता का कारण बन जाता है, एवमेव विश्वरूप आत्मा के अभाव का अभाव आग 
सत्ता का कारण बन जाता है | ऐसी दशा में 'नेति नेति! का अथ होता &— adit 
(अस्तीति रुवतो ऽन्यत्र कुतस्तदुपलभ्यते) | इसी भाव के लिए se न यहां (न्यत्‌? F 
का प्रयोग किया है | मिलेगा आत्मतत्व यहीं, परन्तु कब जव न्यत्‌? भाव को साम खो 
` - तब | विश्व को विद्या अविद्या मत समझो, विश्व में विद्या-अविद्यात्मक आत्मा को प्रि 
सोपाधिक पर दृष्टि डालते इए “झन यत्‌? शब्द से निर्दिष्ट निरुपाधिक का. "8" 
वही आत्मा आत्मा है | सोपाधिक भाग तो उसी का विश्वरूप - है । जहां लौकिक 
भा के सोपाधिक (विश्वमाव) भात्र को प्रधान समझते हैं, वहां धीर लोग PRU 
दी वास्तविक आत्मतत्त्त कहते हैं | यही उक्त मन्त्र का पदिला अध है ।१। « : 

विज्ञान को. विद्या-अविद्यात्मक वतुलाया गया है | यद्द विद्या और अविद्या माध qat 
है । शविद्याचतुष्टयी अविद्याबुद्धि है, विद्याचतुष्टयी, विदया बुद्धि है । यह सोर 
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मग है'। इन से क्रमशः अव्ययात्मा के विद्या-अत्रिया' भाग कां'उपकार होतां है, अतएव इन्हे 
a parafa शब्द से व्यवहृत कर दिया जातां है | वस्तुतः बिद्या-अविद्यामक थब्ययातम- 
a सौर विद्या-अविद्या से पृथक्‌ तत्व है। यह किसन: समझा ? इसका उत्तर है-“धीरा!” । 
- और विज्ञान धी माग है । इस धीतत्व के परिक्षात विद्वान्‌ पीर हैं । “जो धीर ( सौरविज्ञान- 
विज्ञाता) हैं वे ही. यह समझ सकते. हैं कि वह इस सौरी अविद्या से.मी अन्य है, एवं सौरी 


"Bep से भी भिन्न दै । यही मन्त्र का दूसरा अर्थ हे । 
प्रथमार्थ में जो भाव प्रकट किए गए हैं, उन्हीं भावों को “विद्याया!-ग्रंविद्याया// : 
बष्टयन्त पाठों से भी व्यक्त किया जासंकता है | स्वय मूलसंहिताने षष्ठयन्त पाठ को दी प्रधान 
माना है, जैसा कि मन्त्रश्नति कहती है-- | | 
अन्यदेवाहुविद्याया अन्यदादुरविद्यायाः 


इति शुश्रम धीराणां ये नस्तट्रिचचचिर ॥ (यजु; सं. ४ 
एवं. अविद्याशब्द .का अथं शान समझ 


o अ. | १३ म.) | 

सामान्य मनुष्यों ने विद्याशब्द का SU ज्ञान) है उपर भगत 
. रखा है । इसी भ्रास्तिने pd आत्मस्वरूप से वञ्चित कर रक्ख £ । ames 
- रूप भी विद्या-अविद्यात्मक बतलाया जाता. दै | क्या आत्मा के विचा- 


विद्यां का जो थथ 
, ज्ञान-भ्ज्ञान ही. हैं £ इस का समाधान करती हुई sq «udi दै कि तुमने u 
. (ज्ञान ) समझ रक्खा है, तुझारे समे इए विद्यास्वरूप से उस झआत्मविया का स्वरूप . 


का जो sui 
विभिन्न है—'न्येदवाहुविद्यायाः' yuu aa 
.( अज्ञान) समझ रक्खा है, तुम्हारे 


छर ही ताल है--अन्यदेवाइरतिधापा: mn 
# “अन्यदेव तद्वितादथों s raa IREE G 
इति yaa धीराणां ये versu | ( | 
o (là? 
अन्यत्र घमादन्यत्राधम।त) ४ क 
इत्यादि उपूनिषढ्चन H इसी दितियांथ का स्पष्टीकरण 


प्रा के.उस अविद्या का 


E TOS 
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- है, | ani से अव्यय का co O या वि कर्ममाग-अमिग्रेत है | अविद्या का अथ अज्ञान नही, धो 1 
- कम & | आत्मा विद्याविद्यामक है-इस का तात्पर्य-'झात्मा विद्याकभमय है? यही है। | 

झपिच विद्या-अविद्या शब्द से ज्ञान-कम का ही ग्रहण करने वाले कुठ एक मय क 
कहना है कि विद्याहप ज्ञानभाग SUI स्वतन्त्र तत्व हे, यही वास्तव में आला है | sim 
: आज्चानरूप होता हुआ आत्माका आवरक है । विद्या कमी अविद्या से एव अविधा कमी दि 
से संयुक्त नहीं होती | दोनों ( विषयी-विषय ) तम: -प्रकाशवत्‌ अत्यमत विरुद्ध हैं| "di 
| विरुद्धो का जो एकत्र समावेश देखा जाता दे, यह सथा मिथ्या शरारत है। SIT अ | 
चया का विद्यारूप आत्मा से क्या सम्बन्ध ? इसी भ्रान्तमत का निराकरण .करती हुई की 
कहती हे कि--यदि तुम विद्या-अविद्या का ऐसा ही स्त्ररूप समझते हो तो विश्वास करो | 
तुमने विद्या का यथार्थ स्वरूप समझा, न अविद्या का । तुम्हारी संमझी हुई विद्या का संम | 
विद्या का नो स्वरूप है, उस आत्म विद्या का एवं अविद्या का स्वरूप सर्वया अन्यद! है| | 
जिसे तुम मिथ्या कने कां साहस करते हो, वह अविधा अज्ञान नहीं, अपि तु विद्या | 
“कर्म 'है, एवं जिसे तुम शुद्ध विद्या कहते हो वह. कर्मगभिता बिद्या है। भूल गए एरवी | 
न्तरस्य सवस्य तदु सवस्य बाह्यतः? इस प्रतिज्ञा को । आत्मा को आधा माग बिधा दै गर | 
भाग कम है | दोनों का समन्वितरूप एक आत्मा है । ऐसी स्थिति में केवल शान कु 
भी उसे नहीं पहिचानते, एवं केवल कम के अनुयायी भी आत्मस्वरूपज्ञान से वेश्चित e | 
तमः-प्रकाशवत्‌ दोनों विरुद्ध अवश्य हैं, परन्तु दोनों का एकत्र समन्वय मिथ्या नहीं, भी | | 
"NU चेव repu सदसच्चाहमर्जुन' के अनुसार नितान्त सत्य है । aait | 
समन्त्रितरूप की आराधना न कर केवल gani, अथवा केवल कर्मभोग की sme | 
हैं, जानते हो. उन की क्या दशा होती है ! नहीं जानते तो. सुनो ! 


अन्ध तमः प्रविशन्ति येऽअविद्यासुपासतं | aed 
तता भूय इव ते तमो य उ. विद्यायां B EC 
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पुरुषात्माधिकरणान्त्गत कतृतन्त्र के घमनीतिपत्तु में कमप्रपश्न का दिगुदन कराते 
हुए कर्म के कर्म-विकर्म-प्रकम भेद से तीन प्रधान RN, ५ साघाण विवर वताए 
ar हैं-(देखिए ई. वि. भा. *खण्ड १२४--१२५ पृ.) । कर्मवत्‌ ज्ञान भी ज्ञान-विज्ञन- 
ay इन तीन मागों में ही विभक्त है । रज्जु को सप समझना अज्ञान हे । इसी को भ्रान्ति, 
पोह, मिथ्याज्ञान आदि शब्दों से व्यत्रहत किया जाता हे । दार्शनिक परिमाषानुसार इसी 
sed भ्रान्तज्ञान को 'प्रातिभासिकीदृष्टि' कहा जाता है । यह अज्ञान परमार्यदृष्ि से भी 
असत्य है, एवं व्यहारदष्टि से मी असत्य है । यही वेदान्तनशनामित 'ध्यास' & । रज्जु को 
` रूजु सप्रझना विज्ञान है । यहां विज्ञान शब्द से विरुद्ध ज्ञान ही अभिप्रेत दै । रज्जु र्य नहीं, 
साक्षात्‌ ब्रह्म है ! परन्तु लौकिक मनुष्यों नें अपनें लोकि व्यत्रहार की सुविधा के लिए इसे 
पूज्जु' नामं से qaga कर रक्खा है p व्यवहारदृष्टि से रज्जु को रञ्जु कहना यथपि सत है, 
परन्तु परमार्थदृष्टि से रञ्जु को. रज्जु समझता विज्ञान (विरुद्धज्ञान) है । इन्द्रियों से जिम विषयों 
का जैसा ज्ञान हो रहा है, वह सत्र qug से च्युत होता इथा विज्ञानकोटि में प्रविष्ट दै l 
इसी, को 'व्यावहारिकीरृष्ठि” कहा जाता है। एवं रूजु को आत्मा समझता जन है- हाना 
मुक्ति! । यही आत्मादि दै, यही 'पारमायिक्रीदृष्टि है) यदी जस ज्ञात En में ज्ञान 
कर्म का उपकार है, विज्ञान विकर्म का उपकारक है, एवं अज्ञान अक्षम सा es s 
सरे शब्दों में आत्मज्ञान से निदृत्तिलक्षण आत्मीय ( निकाम )-कर्मो T खेद à "s 
व्यवहारज्ञन से प्रहत्तिलक्षण व्यावहारिक कर्मों का संचालन होता दै) एवं अज्ञान 


मूलक श्रान्त कर्मों में प्रवृत्ति होती दै । 


१-ज्ञानम (आत्मज्ञानं-संबंधा सत्यम्‌) २२ ^! 
Bara ( eit» ज्ञान, परमार्थत:-अपतत्येर र र २ 

| क E ( निर्थक कम ) 
२--ग्रज्ञानय ( मिथ्याज्ञानं आन्तिः ) t^ ^ Renn 


08S? प्ल्झ 


g (आत्मीय कमे) 
_विकम ( व्यावहारिक कर्मे ) 
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१-बिद्या ( ज्ञानं )-सापेक्ष प्रदृत्तिक्म notru कमकारी । 

` २-बिद्या ( ज्ञान )-निर्ष प्रशत्तिकर्म““** ““सतकेम-- साधुकारी . |:-ज्ञानमूलकक । 

ng-a ( ज्ञान )-सापेक्ष निदृत्तिकर्म ~~" निष्कामकम-कमयोगी: j n 
१-विद्यांनिरपेक्ष विरुद्धकर्म «००००३०० ०००० «००० soor '' विकृ म ~ - -लौकायतिक ]--विज्ञानमुलकक 
५-विद्यानिरपेच्ष | निरर्णककर्म”” *०००००० ०» » न्न्अक्म----- -यथेच्छाचारी |-अज्ञांनमृंलककाी 


fA 


sss 


- इस प्रकार सम्पूण विश्व. में ज्ञान ओर कर्म का साम्राज्य हो. रहा है । nf ज्ञान भे 
से ज्ञान, एवं त्रेधाविभक्त कर्म में से कर्म ग्राम है, शेण विज्ञान-अज्ञान, ` एवं विकम-अङ् हेय 
हैं; यह रहस्यवेत्ताओं का सिद्धान्त है । इस.ज्ञान और कर्म के सम्बन्ध में भारतीय विद्वानों मे 
चिरकाल. से भिन्न भिन्न .दो मत चले आरहे. हैं | कमतत्व को ही प्रधानता देने वाले क 
' का.कहना है कि आत्मा का अभ्युदय कम से ही हो. सकता. है । कर्म करने में ही कल्याण 
X सम्पूण. विश्व प्रजापति का कर्म है । उस नें कर्म से ही यह विभूति प्राप्त की t] क 
: करते जाओ, ज्ञान का उदय अपने आप हो. जायगा-'तत्‌ स्वय योगसंसिद्धः कालेनात्मनि 
` बिन्दतिः । ज्ञान के लिए.प्रयास करने की कोई: आवश्यकता: नहीं.है | हमारा' मुख्य an 

कर्म (प्रइत्तिकर्म) होना चाहिए । यही विद्वान्‌ कठ कर्मयोगी, कर्मनिष्ठानुयायी भादि ने 
से प्रसिद्ध हैं । - Po ला कत pie 

दूसरा दल कहता हे कि कर्म से कमी अभ्युदयं नहीं हो सकता । तुझारा यह का तिं 
प्रजापति न Fi से यहं विश्वविभूति प्राप्त की है; सरमया असंगतः है । प्रजापति विश बन 
PEE 
भान्त हे , अध्यासमात्र है | न्न D. Rode ug pa 
Msn a x एक माया का मिथ्याजाल है।: हम मे (or 

› खगफल देने वाला है । परन्तु वह भी आगे जाकर घणि 
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| o कोटि 5 EM ..... होता हुआ दुःख का ही कारण बेन.जाता दै। WI पुणय मत्ये- 
| ङ्के वसन्ति! “प्लवा देते अहढा IREN । कमै के है, पामा है, भावक हक. इस से 
) ge थामा का निःश्रेयसमाव: कथमपि संभव नहीं है ।. M 4 
' इप सन्यास से ही मुक्ति हो सकती है । यही बानेकवादी जानी. gent : 
qier आदि नामों से प्रसिद्ध & I उ z k 
एक कहते हैं ज्ञान जेठ है, दूसरे कहते हैं कर्म ha हे । एक कहते हैं सारा १ gu 
ges जङ्गल में चले जाओ, दूसरे कहते हैं रात दिन कर्म (refs) करते रहो | लोक 
— दो बिरुद्ध निष्ठां का निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते E 
लोके५स्मिन्‌ द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । ; Sa 
Rr साँख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम ॥ (गीता) 
i उपनिषत्‌ की दृष्टि में उक्त दोनों ही मार्ग फ्तन के कारण हैं l Rem i E नही, 
Rs भी ठीक नहीं । ठीक क्या नहीं ! संभव नहीं | कर्मठ कर्म में inf Qi " 
बासना संस्कार से आत्मा को आइत' कर रहे हैं। ज्ञानी कलाने दे VE Rs ही. माव- 
भावना से आत्मा. को आइत कर रहे हैं । सकाम ज्ञानयोग, स जान कमयोग दोनों deir 
नाजासनासस्कार के जनक बनते हुए बन्धन के कारण t1 RR में बत- 
बन ही नहीं सकता । क्योंकि ज्ञानवत्‌ कम मी आत्मा का «i (माग) E ज अनुयायी s 
बाया गया दै । उघर कमै मी बिना ज्ञान के अधूरा है | " iS तिजनक संस्कार से T- 
दिनों के लिए उन का सांसारिक वैभव aata बढ़ता है) परन्तु शे mo ्याबरयोनियों 
भा आवृत gus है । यही प्रवृत्तिकम आगे जाकर SEE 
का कारण बनता | हुआ आत्मां को सदा के लिए T 
Ra. १ खण्ड पा १६१से१९ ३पर्यन्त) (ऐसी दशा में | 
पार कमै की उपासना करते ह, वे बोर तम" 
पेऽविद्यामुपासते?? " | 


१०१ 
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`. .-यह तो इई अविदयोपासकों की कथा , अब विद्यानुयायियो.की दशा देखिए | के h 
को ही श्रेष्ठ मानने वाले महानुभाव सांसारिक अभ्युदय के : मूलभूत कमै को तो Ee T 
छोड. बैठते हैं । सब छोड़छाड़ कोपीन लगाकर अरण्य में चले जाते हैं | होता वही k l 
होना. होता है शुद्ध ज्ञान कभी रहता नहीं, कम से कम. इस द्शा | में भी मुक्तिकामना हे | 
रहती है । मुक्तिकामना ही क्यों, खाना-पीना-सोना सभी शारीरिक कर्म तो यहां भी " 
र सांध 
ed र | इन्दरियों के वेग भीतर से उत्पाद मचाते हैं | बनावटी स्वांग से वह कबतक दान 
m bita भगवान्‌ ने ऐसे संन्यास को 'मिथ्याचा र? (ढोंग) कहा है । जब कर्म 
हे ES निर दे , आसक्ति है तो आवरण भी अवश्य है |. TE 
> Sit vi की समान दशा है | अन्तर दोनों की परिस्थिति में केवल यही. रह जाता है 
m TA जहा सांसारिक वैभव का भोक्ता बनता है, E ज्ञानानुयायी इस वैभव से भी 
à a T Fin कह सकते हैं.कि इन विद्योपासकों की दशा अरिद्ोगासको 
उप्र ० ०.८ "५ ० ५ E i 
कहे, “दिया मं हक ग सही, इधर के तो हैं । परन्तु यह इधर के रहै, न उप 
गए 

ह । m अभिप्राय 2 SENT मिज्ञी न राम” | | न लोकिक सुख है, न ma | 

Sih उपनिषत्‌ नें इनके लिए- ततो भू ते तमो e ran! 

€ कहा है । कहना नहीं होगा डि. ॒ प इव ते तमो य ज विधा 

du? pecus xu " कि आज उक्त श्रौत वचत भारतवर्ष में अक्षरशः. चरिता 
SLE d स कर्मपरित्यागलक्षण संन्यास के उ देष्ट | 4 
सारा कर्मकेलाप अपने हाथ à ८ ३ पदेष्ठा आचायों की कृपा से आज मारतम. 
रहा हे । उपर कर्म is a ES है | त्येक कर्म के लिए आज qg queris बन्‌ 
t आत्मज्ञान ही CS à uc आगे बढ़ते जारहे हैं | हम अपनें- संसार ऊट. 
फक तवा 1 इस बेसुरे आलाप में मस्त हें हे कि केवल कर्म को 

अपनाने बाले कर्मठ भी चाणिक वै रक त पह ert 
` प्त उन्हे ऐहलौकिक सम PH के अनन्तर उसी आवरण से. आक्रान्त हो जाते है. _ 
Nur n क्‌ सम्पत्ति तो मिल रही है । sy सर्माज 
के र कटिपत . विद्यानुरागी हमारा ५” ' 


' ० ०.० बत. हो रहा हे । इस प्रकार अत मन्त्र विशुद्ध ज्ञानयोग, कर्मयोग दोनों की ४ 


निन्दा करत | 
[ हे ) इनमें भी विशुद्ध ज्ञानियों की विशेष निन्दा करता है। ` ` 
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' अ्रकारान्तर स मन्त्रायै की संगति .लगाइए । बिना कर्म की विद्या भी अधूरी है, i 
Rer विधा क कर्म भी अधूरा है । विद्या-कर्म के समन्वय से ही कमता का उदय 
होता है । एकं व्यक्ति विद्या (शास्त्रज्ञाने) से. सर्वथा शुन्य है, निरत्तर मूर्धन्यं है। 
यद्यपि वह भी कर्म करता है , परन्तु mue से युक्त बुद्धि के अभाव से इसमे 
कतव्याक्चेव्य का विवेक नहीं रहता । मज़दूरी करके अपने कुटुम्व का भरण पोषण 
करते हुए पशुवत्‌ जीवन व्यतीत कर देना ही इसका परम पुरुषार्थ है। ऐसा मूर्ख (किन्तु 
लोकिक कर्मों में पटु) मनुष्य सचमुच आत्मदृष्टि से गहरे अधेरे में है।. इसे परलोक 

, रामा आदि का कुछ ध्यान नहीं है । ग्रन्याय-धोका-जालसाजी-मिथ्याभाषण आदि 
स अपने आपको सुचतुर मानने का गर्व रखने वाला यह विद्याशून्य मनुष्य वित्तमोह 
से मोहित होकर कालक्षेप किया करता दै-'अज्ञानं तस्य शरणम्‌'। ४2 मनुष्य: 
ऐसे हैं जो विद्या पढ़ते हे, maga सम्पादन करते हैं, इन की बुद्धि में विवेक भी उत्पन्न 
शे जाता है,यह आत्म-परमात्म-परलोक का स्वरूप भी संमभने लगते 1 | परन्तु यह महाः 
रभाव केबल 'समझ” (विद्या) पर ही विश्राम कर लेते हें । लम्बे चोडे व्याख्यान दे 
शलना, बात बात में धर्म की दुहाई देना, इस प्रकार केवल वाणी पर ही इनके कमे 
PITT का अवसान होजाता है, कर्म करना इनके लिए एक विपत्ति हे-वाळूशूराः I 
समझ अवश्य हैं, परन्तु स्मय कुछ नहीं करते । आदेश हं आदि नहीं हैं। विद्वान 
है कंड नहीं हे । पढ़े हैं, गाणे नहीं हैं। कहते है, करते नहीं हैं। एस मकार वेतस 

विचा को अपनाने बाले यह महानुभाव कर्मपरित्यांग से सब कुछ खो रहे ह 

देखिए अपने समाज को । आज इन दोनों दलों की क्या दशा है! जि का | 
"NV महानुभाव maaa से वञ्चित हो रहे हैं। फल यह ar rem n 
"AT आहत होते हुए भी समृद्ध हैं। संपत्तिशाली purana pe E 
के साय साथ ही संपत्ति से भी वेखित होरे हैं। कोई सो री स विद्वान आपको 


-— aw uC———ww- € i i ELA Lomo PILAE क TN EM — — m — "TET १ = Wf Yom = p 
“ V =_> = ता — Tm eg हक = 
—— x TT 
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सम्पत्ति से युक्त मिलेगा । अन्यथा सभी. विद्वानों पर निऋति (दरिद्रा) देवता की विशेष 
कृपा मिलेगी। क्या इसी का. नाम अभ्युरय है ? क्या धर्म से यही फल मिलता है! 
क्या इसी आधार पर-यतेभ्युदयनिःश्रयससिद्धिः स धर्म” रक्त 
जाता है ! आवश्यकता है भाज दोनों को दोनों धर्मों के अपनानें की । विद्वान उन छ 
मैं से कर्म करना सीखे, qs इन विद्वानों से विद्याग्रहण करें, तभी राष्ट्र का ग्रमु 
त्यान सम्भव है। केवल ब्रह्मवल ( विद्याबल ) भी कुछ नहीं करसकता, केवल सतर 
बल. ( कमेबल ) भी व्यर्थ है। ब्रह्म-त्तत्र के समन्वय में राष्ट्र का कल्याण हैं। सिरि 
ल (0/४1) और मिलिट्री (Military) क समन्वय से ही राष्ट्र का अभ्युदय है। 
o विद्याकपेरूप ब्रह्म--त्तुत्रवल के समन्वय से ही ईश्वर प्रजापति विश्वसाम्राज्य का 
उपभोक्ता बन रहा है । इसी प्रकृतिसिद्ध्‌ विज्ञान का निरूपण करते हुए ऋषि कहे 

ह्‌ 

AAT मित्रः, चत्रं वरुणः । अभिगन्तेव. बरह्म, कत्ती 

'चत्रियः । ते Eqs ame च तत्रं च। 


| : ततः शशाकेव ब्रह्म मित्रं अते त्तत्रादरुणात स्थातुम्‌, 


: ` न चत्र वरुणः ब्रह्मणो मित्रात्‌ । यद्ध किय्र वः | 
णः कम चङ्ेऽप्रसूतं ब्रह्मणा मित्रेण,न हैवास्मै त | 


: उप मावत्तेख, संसज़ापहे, पुरस्ता FA, ead 
कर्म करा इति । तथोते । तो समसजेतां, तत एव 
| मैत्रावरुणो अहा5भवत्‌ | ++ | तत्तदवक्लपमेवः यद Sin ; 
| | “नाझ ःराजन्यः स्यात, यदय राजनं लभेत समदं तत्‌ ` 
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त म नि 
- ` एतद्ध लेवानवक्लपं यत्‌ त्तत्रियोःजाह्यणो भवति। ग्रः . 
द्ध किच कम इरुतेऽप्रसतं बरह्मणा मित्रेण न हैवास्मे... ... 
तत्‌ समध्यते। तस्मादु त्तत्रियेण कर्मकरिष्यमाणनो- ` 
पप्तर्तव्य एव बाह्मणः । सं हैवास्मे तद ब्रह्म TUR 
qus इति — (Tae sro v कः०। १ अ०। vare )। 


ब्रह्म मित्र दे, चत्र वरुण d आगे आगे west वाला ही ( अनुमति प्रदान 
करने वाला ही ) ब्रह्म है, कर्चा क्षत्रिय है । यह दोनों ( ब्रह्म-कत्र ) पहले पथक ए- 
थक्‌ से ही थे, अर्थात सृष्टि से पहिले इन की सहचर अवस्था थी, ग्रन्थिबन्धनमाव 
न था। उस समय (सृष्टि से पहिते ) ब्रह्म मित्र तो चत्रं वरुण के विना ( खखरू- 
प से) प्रतिष्ठित रहने के लिए समथ होगया, परन्तु चत्र वरुण ब्रह्म मित्र के विना ख- 
तन्त्र रूप से प्रतिष्ठित रहने के लिए समर्थ न हो सका । उस (एकाकी दंशा में) ब्रह्म- 
मित्र की अनुज्ञा के(सहयोग के)बिना वरुणने जो कुछ कमै किया/वह कर्म इस वरुणचत् 
के लिए सम्मृद्धि का कारण न बना ।.( अपने क को व्यर्थ होता देख कर ) चत्र C 
बरुण नें ब्रहाभित्र से मार्थना की कि ( दे ब्रह्म ! ) आप मेरे ऊपर कपा करें आप | 
मेरे पास लौट आए! अपन दोनो मिलजांय, में सदा आप को. आगे रक्‍खूंगा आप जसी 
आज्ञा दंगे, तदनुकूल ही कर्म करूंगा । ब्रह्म ने तयास्तुः कह दिया, दोनो मिल T । 
(इन दोनों क समन्वय से )-( सुप्रसिद्ध भददोराजरुप ) यह मेत्रावरुणग्रह 07 
| बन सकती है कि ब्राह्मण बिना राजा.क 
र लेगा तो यह उस ब्राह्मए की सशद्धि 
हीं है कि चत्रिय विना ब्रा- 


qr जो भी 


होगया | +--+ यह बात तो फिर भी 
रह जाय। यदि ब्राह्मण राजा को प्राप्त क 
होगी \ परन्तु यह बात तो क्रिमी भी अःया ü संभव न 
झण क. ( ्तणमात्र मी) रह. जाय । चिना वारण की आज्ञा क 


"EM 
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कमे करताह, का कर्मे कमी समृद्धि का कारण नहीं बन सकता । उस तिर 


Eici 9; इेशोपनिषत्‌ ॥ ॐ 
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करन की. इच्छा रखनें वाले चात्रिय को अवश्य ब्राह्मण का सहारा लेना चा 
ब्रह्म से आदिष्ट कर्म इस ज्ञत्रिय क लिए अवश्य ही समृद्ध बन जाता है? | 

शस ज्ञान चतर कमै है । ज्ञान मनोबल है, के प्रागावल है। गर 
आपोमय है, इडि सूयमयी है । आपोमय पारमेृथ वरुणप्राण 3 है, fim 
पय दत मित्र है। दोनों के समन्वय से भैत्रावरुण चुप अहोरात्रय्ह जन 
ग्रा हे) रात्रि के १२ बजे स॒ मध्यान्ह के १२ बजेतक ग्रद्धखगोल ( Tis ) 


“मित्र है। इस मे सूर्य की प्रधानता रहती है-- मेत्रमहः' । दिन के १२ बने हे | 
| राति के १२ वजेतक का अद्धेखगोल ( पश्च मकपाल ) वरुण है। इस मे mw 
.सोम की प्रधानता रहती tareas | अहोरात्र का परिपुव ही विभ गा 
i " रस पकार बहुत्र के समन्वय से विश्व प्रकाशित हो रहार! | 
| RS तीसरा वागूबल है । इस प्रकार मन (त्रझ ) प्राण (चत्र) qu 
CRO को समष्टि दद्‌ सरम्‌ े। यदि बरहा तत्र का सम्बन्ध विच्छिन होमाः | 
Hs है तो विडूरूप अर्थमात्ति विश्व लयावस्था में परिणत हो जाता है । यदि st 

तम दोनों को दोनों को अपेता है । परन्तु प्रधानता जान की ही हे। कारण ही | 


श्भा पक है, मूलधरातल हे । जब gg Wu नहीं रहती, तव a का तो 

E TA b परन्तु ज्ञान खखरुप से ज्यों का सों प्रतिष्ठित रहता है। हाँ यर 

जाती है । परन्तु 9 साथ समन्वय होजाता है तो विश्वरूप से उस की समृद्धि अवशय 
बैठता है । a क यदि ज्ञान का आश्रय छोड़ देता है तो वह.अपना स्वरूप ही 
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थना करवाई है । त्रझ ही चत्र की योनि है" ( देखिए ई. वि. मा. {खण्ड कते 
) । प्रसेक कर्म में ज्ञान पहिले हे; कर्म अनम्तरमावी है । तत्तवकर्मो का ज्ञानं ही 
तत्तत्‌ कमा. की प्रदत्ति का कारण बनता हे । 


इसी ज्ञानवल के उपासक को ब्राह्मण कहा जाता है, चत्रवल के उपासक को 
qea कहा जाता है , एवं अथैशक्तिरप वाकतत्व के उपासक को (बिइवीय के उ- 
पासक को ) वैश्य कहा जाता है। प्रकृतिसिद्ध निय ब्रह्म-त्तत्र-विद् वीया फे 


आधारंपर ही मारतीयत्रठय व स्था घूत्र सञ्चालित 8 म तिवत प्रत्येक राजा एक एक 
ब्रह्मण guru] अवश्य रखना चाहिए, एव इसी के आदशातुसार इस कमै में प्रदत्त होना 


चिर । चाणक्य पुरोधानें चन्र को उन्नति के किस शिखर पर पहुंचा fem 
था, यह सवेविदित हे। यदि ब्राह्मण को राजा का आश्रय न मिलेगा तो ब्राह्मण अ- 
पनी विद्या का विकास न कर सकेगा, परन्तु उस क स्वरूप की कोई हानि न होगी । 
उधर मदोन्मत्त राजा यदि ब्राह्मण को पुंरोधा न बनाएगा तो वह खय भी नइ हो 
जायगा, एव विड्बीयरूप राष्ट्र की अर्थशक्ति भी खो बठगा । 


ऐसी दशा म हमार देशवासियों का कया RTT होजाता te Wm 3 
- सय कर । पृजाप चत्र है, बंगाल ब्रह्म 1 आयसमाज चत्र n 


2| आज 
तनधर्म- ब्रह्म है। राष्ट्रीयदल चत्र रै विदन्मण्डली अद्य किसी 
आवश्यकता है दोने के. समन्वय की । जब तक एसा 7 होगा, दली दोनो की दै 
फेस की सिद्धि होंगी । एक बात और भ्यान में रखनी चाहिए। यद्य 
है तो विद्वान! का दो 


करता 
परन्तु पधानता विद्योपासकों की ही रै । यदिक el च्युत हुआ है। पहली भू- 
पहै। सव से पहिले देश का aeri भंपने कर १ 


१८9 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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'ल विधोपासकों की है । इसी भूलनें वणव्यवस्था का महत्व नष्ट किया हे । मू षः 
अपराध म्य है, परन्तु विद्वान यदि गलती करता है, वह यदि कत्तव्यक से पि 
होता है तो उसका भ्रपराष भयङ्कर है-'तता भूय इव ते तमो य उ N 
'द्यायां रताः? । अविद्या के उपासक तो अन्धकार में हैं हीं, परन्तु उन से गी अ. 
धिक अन्धकार में वे हैं, जो रात दिन बिद्या की उपासना करते हुए भी कर्ममा ते 
` वञ्चित हे । इस प्रकार आत्मा के अङ्गों की उपासना करने बलि दोनों ही दल लत्त- 
'च्युत होरहे 1 | | | 
॥ बडी जटिल समस्या है । केवल कमै मी बुरा, केवल ज्ञान उस से भी बुरा । एवं ज्ञात 
Es i से अतिरिक्त कोई तीसरा मार्ग है नहीं । ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाय | कि 
NM माग क अवलम्बन किया जाय ? इसी प्रश्‍न का समाधान करती हुई आरे WC | 
श्रुति कहती है -- E 
` विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह । 


` अविद्यया मृत्यु dat विद्ययामृतमरचुते ॥३॥ 
(३.९) 


1 राजषिबिद्या नाम से प्रसिद्ध वैराग्यबुद्धियोगविद्या नाम की प्रथमा विद्या के थत | 
| TIUS द्वितीय sequ में भगवान्‌ नें बंडे विस्तार के साथ ज्ञानयोगनिष्ठा, एं sit 
adig निरूपण किया | साथ ही में “नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य ०? ( भगवद्गीता ) यादि 
आ "सा । ,भगददगतिपादित Rim ह | 
विज्ञान है Ex न IAN F की अपेक्षा ज्ञानमार्ग को श्रेष्ठ बतला रहे हैं । | 
bi mm न इ इस | सावजनीन प्रत्यय के अनुसार बुद्धियोग को ge | 
र आ धर भगवान्‌ ने ज्ञाननिष्ठा-कर्मनिष्ठा क निरूपण कर. बुद्धियो ह 
“2 1 उसहार किया था, बुद्धियोग को दी अष्ठ बतलाया था, साथ ही * $ 
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| | E go! इत्यादि रूप से अर्जुन को वर्णोचित कर्म करने के लिए बाध्य किया था। 
| grises कया था, SART का समन्वय था । भगवान्‌. कृष्ण अभिगन्ता जरस थे, 
। । गरन कत्ती aa था | ज्ञान-कर्म का एकीकरण, था । इस प्रकार भात्राच्‌ 4 ' अजुन को 
| d कहा था, वह ठीक था | परन्तु इन उन्सुग्ध aq के वास्तविक ताप्य को न समर 


| सताहुआ अर्जन प्रश्न कर वेठ--- 


` ज्यायसी चेत कम्पणप्ते मता बुद्धिननादेन । | 
तत कि कम्मेणि घोरे माँ नियोजयसि केशव ॥ (गीता३।१ ) । ` 


| सु प्रश्न के उत्तर में तीसरे अध्यायमें भगवान्‌ नें उसी Su अर्थ को स्पष्ट किया । 
| भावान ने बतलाया कि बुद्धियोग वास्तव में न कर्मयोग है) न ज्ञानयोग है, अपितु दोनों के 
समन्वितरूप का ही नाम बुद्धियोग है । बुद्धि में ज्ञान कर्म दोनों हैं | बुद्धि का ज्ञानभाग Rar 
है कर्गमाग अविद्या दै । जिनं दो निष्ठाओं का हमने उल्लेख किया है, परमार्थदृटि से वै 
दो निष्ठा नहीं, अपितु बुद्धियोग नाम की एक निष्ठा है । जो सांख्य है, वही योग है । जो योग 
है, वही सांख्य हे--'एर्क साख्यं च योगं च यः पश्यति स पद््याति? | इस पर यदि द. 
एत बरे कि भगवन ! कवे करम हे, आव हैं। ब आवरण किर बिना नहीं रह सकता, 
ऐसी दशा में आप सुके कर्ममार्ग में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं £ इसके उत्तर में हम aH कहेंगे 
कि कर्मपरित्याग सवैथा असंभव हैं । कितने ही कर्म (setas) ऐसे है नो; किसी D 
दशा में छोड़े नही जा सकते .।. वैसी परिस्थिति में कर्मपरित्याग का ढोंग करना. ८ 
आपको धोका देना दै |.हम मानते हैं किं कितमें दी कर्म अवश्य wg हैं जो P ; | च 
देते हैं, परन्तु कितने हीं ऐसे भी हैं जो बंधन के स्थाने में बंधनसुक्ति का pe हे 
"siesta छोड़ने में gu है! नियत करें छोड गई टा रा क 
को छोड़ना बुरा है, फलतः सर्पकमपरियागलवणसन्यास या कोई ग ^ 
यो नही छोड़े जा सकते, इस cM e 
२८६ 
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१--- अभ्युपगमवाद का आश्रय लेते हुए हम थोड़ी देर के लिए यह मोन हेरे 


. - कि सचमुच कर्म आवरक हैं। अच्छा इन्हें छोड़दी जिए। ऐसा करसे भविष्य 


c लिए आवरण बंद होजायगा । परन्तु ऐसी दशा में सञ्चित ( संस्काररू ) 
"oc कमा को हटान का आप के पास क्या साधन है ! ज्ञान निष्क्रिय qu iw 
/ "We 


m ia क॒मेणामनारभान्नेष्कर्म्य़े पुरुषो नुते रू | 
कहा है। Me. ह त 


PT 


वह आवरण को हराने में असमर्थ हे ।-इसं के लिए आप को. बाध्य às 
नेष्कम्यकर्म का आश्रय लेना आवश्क हो जायगा । नैष्कम्य॑सिद्धि का: 
रम्भ के विमा संथा असम्भव हैं। कमाविरणनिदयर्थ नेष्करम्यकमीनुष्ठानअ: 


सावश्यक है। कम की नेष्कमरूपा पहिली यही अनिवार्यता है। इसी के हिए | 


उधर कर्मसन्यास सर्वथा व्यर्थ हे । जिस प्रयोजन के लिए ( आवरण फे 
आयन्तिक निराकरण के लिए) कर्भसन्यास लिया गया, वह. प्रयोजन तो 


सिद्ध हुआ नहीं, कर्म ओर छोड़ दिया, आलसी और वन गए, इस wb 
के माग से तुमने अपना क्या हित समझ रक्खा है£ कर्मसंन्यासंवेय्यध्यं | 
| रूपा यही दूसरी अनिवायता हे. इसी क लिए भगवान ने नवः | 


न्यसनादेव सिद्ध समधिगच्छति” यह कहा t! 
मल-भूत्रपरिसाग, गमन, भोजन आदि नियत शारीरक कर्मौ को कमी 
छोड़ा भी नहीं जासकता । तुम्हें परवश होकर यह सारे कर्म के 


acc WW z cT 
Ted इं | जब कर्मसाग असम्भव है तो फिर कर्म परिसाग क्सा * i 


कर्मपरियागाशक्यरूपा तीसरी अनिवार्थता t । इसी के ICI 


ने-- नहि कञ्चित्‌ णामपि जाहु तिष्ठत्यकर्मकृत्‌ 


CC-0. Jangamwadi Math Collectio KXfhitized by eGangotri 


? यह कर ६ a 


t 


——— 10D à r ७ " 
— EE ~= iL ert i 
>> n" e AM RN »- E 


3 इशोपनिषत्‌ ।.&० फमोनिव.येता 


9-- :साय ही में छिक्का (छींक), जम्भा (जंभाई-उवासी), खासनिश्वास, बुभुत्ता 
- आदि कितनें हीं प्रकृतिसिद्ध कर्म R । तुम निश्चय करलो कि आज से हम 

. न.हिक्का लेंगे, न जभाई लेंगे, न भूख लगेगी । परन्तु तुझारे इस निश्चय 

. से होगा क्या । तुझारी इच्छा यहां अवरुद्ध हे । इन कर्मों में प्रकृति का हा- 
थ है । वह अवश्य तुम को.इन कमा में प्रदत्त कर देगी । अपने समय पर 
तुझारी इच्छा की कोई अपेक्षा न रखते हुए यह माकृतिक कम हो ही पड- 

शे । यही प्रका सिद्धलत्तण चौथी अनिवार्यता है । इसी के लिए भ- 


— GHKDU— 'कार्यते ह्यवशः quud: Weiden: यह कहा है! 
| v— आसक्ति पेदा न करने वाले अनासक्तकम विशिष्ठकम हें । बलावकार से इन 
कमा का निरोध किया, इन्द्रिया का सयम किया, परन्तु मन वश म नहीं 

| है। इन्द्रियसंयम होनें परं भी मन अन्तजगत्‌ म खर उपर विषयलोलुप 


वनता .हुआ भटकता-फिरता है । यही मिथ्याचार है । इससे तो अच्छा 
. . यही हे कि इन्द्रियां को अपना अपना कर्म करने दो, मन को वश में रक्खो। | 
कर्म करो, आसक्ति मत रक्खो। कम का परित्याग मत करो, कामना का 


परित्याग.करो । इन अनासक्त कमा स «fad अपने आप संयत बन 


| की 
कर्मयोग की बिशेषता है। कम 
जांयगीं । यही तो इस अनासक्त १ धीन मत बनाओ 


यही पांचवीं अनिवायता है । मन को इन्द्रियां कें आ 
इन्द्रियों को मन के आधीन बनाओ, यही अनासक्त कर्मयोग R | B^ 
`. - लिए--“अरस्तिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारमतयिन | iin 
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`  . इसलिए नियत कर्मा का आरम्भ ही अच्छा हे । इस प्रकार: कमोरम्भ-पर 
कर्मसन्यास दोनों मे नियतंकंम का आरम्भ ही श्रेष्ठ सिद्ध छत 
है। यही कर्म की ६ ठी अनिवार्यता है। इसी के लिए भगवान ३... 
नियत कुरु कर्म ते कम ज्याम्रो ह्यकर्मणः? यह कह है। 
, ७-- सबसे आवश्यक बात तो यह है कि कर्ममार्ग की रत्तासे ही ईश्वर की 
निदतियृति की रचा . t! “मूड सुडाय भये सन्यासी? के अनुसार 
सभी कम छोड़ बेठें तो सारा विश्वं ही उच्छिन्न हो जाय । फिर तो शाद्घोप- 
. देश के श्रोता ही न रहें , जीवनयात्रा का निर्वाह ही असम्भव हो जाय-- 
'न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति सुखे मृगाः | जब ऋसे | 
जीवनयात्रा का सुगमता से निर्वाह होता है, एवं बंधन होता नहीं, अगि 
| बंधन विमोक होता हे तो ऐसी दशा में कौन बुद्धिमान्‌. कर्मपरित्याग को 
'` उत्तम कहंगा। कम की यही सातवीं अनिवार्यता हे । इसी के लिए भगवान 
¬ 'शरीरमात्रापि च ते न प्रसिद्धवेदकर्मणः? वह कहा t! 
. इस भकार सात तरह से जब कमे की अनिवार्यता सिद्ध हो जाती हे तो 


| एसी स्थिति में कमपरित्याग केसे बन सकता है । 
OWN ।वभकता-कम्मानिवार्यता #* 
र aaraa 1222 न कमरणामनारम्मान्नेच्कम्य A | 
| ९-कमेसन्यासंवैयध्यीदनिवायत्वस Nx ud (न च सन्पसनादेव. सिद्धि समधिगच्छति शि. 
२-कमपरिसयागाश्ये्ादनित्ाये्म्‌ S UE “नहि कश्चित त्तणमपि जातु तिष्ठस्व । 
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| M RI ; कर्म्मी- | »-----२“ नियत कुरु कमे त्वे कप ज्यायो ह्वकमण 
| इ्मब्रेष्ठववा दनिवायत्वम्‌ र त | Ae ; 
| _्नयात्ानिर्वाहकस्वादचि० र ->“'शरीरयांत्रापि च ते न TAT 
E 
यह तो हुआ कमे की अनित्रायत 

तिए। गीताशाखनें अबन्धन कम्मों i 
ताइतकम, ९-खभावसिद्धसहजकमे इन चार म! 
कता से अधिक बिस्तृत होता जारह्य है । अतः प्रकेत में के 
के इस अधिकरण को समाप्त किया जाता है । 

| ACA S बने c 
| यज्ञाथकम (अबन्धन) E 
E प्यागास-चातमोस्य-पशुवंध- साम 
| आज दिन यज्ञ शब्द का केवल ग्रग्निहोत्र-दर्शपुणमास m ies 
बाग-चयन आदि मदत पन्च कै साथ MT uns तमना ठीक भी है। 
EC यज्ञ का ही ग्रहण किया जाता है। किसी अश में स्स 


परन्तु इन्ही को यज्ञ समझना सवेथा भूल है । "S spo RS घिसूत इन तीन भागों 
हे । नित्ययज्ञ प्राकतयज्ञ कहलाता है । यह सपय S. BTE 
में विभक्त है । विघेययज्ञ मनुष्ययज्ञ कहलाता र । "afad स i 
हैं | प्रकृतियज्ञ से ( जो कि अधिदेषितयज्ञ नाम 

का Raie हुआ है | एवं उस नित्य. em की S पकतियज्ञ की.नकल है । इसी. 
| त आहिकार किया है। दम जो यब करे UT तव. कायि. (याद Rm 
\ अधार पर arar Aat T agit पर ' देवाननुविधा बै मनुष्या” Tk US — * pr 

| १ इन विषयो का बिश दिवेचन गीताविक्षानभाष्य * E 
गेम के प्रकरण म दना हिर! z ? TE^ ; porem ds हे 
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pep विचार । अब कर्म के अवधनभाव॑ पर ष्टि झ- 
-यज्ञा्थक्रम, २-लोकत्यितिनिवाहककेस) २ उप 
गों में विभक्त किया है । विषय झआवश्य- 
बल यज्चायकम का दिग्दशन करा 
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m स ल नस त 
प्रचलित हैं | प्रकृतियज्ञ में जेसां हो रहा है, यदि ततपतिकतिभूत मनुष्ययज्ञ में उससे जा 
झी विरुद्ध किया जाता है तो इसका स्वरूप विगड जाता है | प्राकृत-विघेयं भेद से टे 
, विभक्त इन यञो में से प्रकृत मे सृष्टिप्रकत्तक प्राकृत US का ही अंहरं है। अग्नि मे amy - 
होना ही यज्ञ है | जिसमें अन्य वस्तु आहत होती है, वढी अग्नि है। आहुत होने वाढी बसु 
सोम है | सब में सब आहत हो रहे हैं । सब अन्नाद्‌ हँ , सब अन्न हैं | इसी sw 
मात्मक यहं से विश्वं eene: प्रतिष्ठित हो रहा है । पर(त्पर-अच्यय- अचत र-त्तरक्ाहि 

को हमने पोटशी-प्रज [पत्ति कहा है | इस षोडशी प्रजापति का अक्षर भाग ब्र झ्मी-विष्णु- 
इन्द्र-अग्नि-सोम-इन पांच कलाओं में. विभक्त है । इनमें ब्रह्म कां जो वीरण है; वही add 
वेदरूप में परिशित होता है | इस वेदोत्पत्ति में इन्द्राविष्णू. की स्पद्धा ही मुख्य कारण ti 
इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु इन्द्र से उत्पन्न वेदत्रयी के कारण वह षोडशी वेदमूत्ति बन जाता है। 
इसी आधार पर पूर्व के प्रकरणों में हमनें ईश्वर को वेदमूर्ति कहा है । वेदत्रयी का बुम 
aa है | ब्रझाम्निहप षोडशी पुरुष में प्राण, आप, वाक, अन्न, gaz इन पांचों 
प्रकृतियों की आहुति होती है । यह पांचों आइति द्रःय हैं | अतएव इन पांचों की समष्टि को 
हम अवश्यं ही--'सोम' कहने के लिए तय्यार हैं । उस ब्रह्ाग्मिमय पुरुष में प्रांणसोम की | 
आइति दने से trm प्रकटं होता है | आपसोम की आहुति होने से परमेष्ठी उत्पन्न होत 
है | वाकूसोम की आहति होने से सूर्य उत्पन्न होता है । अन्नाद्सोम की आइति होते पै | 
पृथिवी dere होती है, एवं अन्नसोम की आहृतिं होने से च्मा उत्पन्न होता दै | स | 
प्राणयज्ञ TAA आपोयज्ञ है aA amag है । परथिवी भन्नादंयज्ञ है। प | 
अन्नयज्ञ है । इस प्रकार पञ्चधा. विभक्त सोमरूपा प्रकृति का पुरुषाभि के साथ समय 
पक्चाव्रयव विश्वयज्ञ उत्पन्न हो जाता है | इसी आधार पर-'पाडक्तो वे WU यह 76 d 

. है | यह अनुगम श्रुति है, अतएव इसके अनेक अर्थ होते हैं, जिनका कि आगे के ठप 
पदों मै समय सयय पर निरूपण होता रहेगा | अभी केवल इतनां हीं समे लेता 47 

` कि प्रकृति एवं पुरुष के समन्वयं से पंचावयव विश्वयज्ञं उत्पन्न होता है । पांचों में प्राणादि 
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छ को iie 
ता अधिष्ठित हैं । ब्राहाण ग्रन्थों मे एक आख्यान आता है कि-“प्रजापति नें यज्ञ द्वारा 
ताओ को उत्पन्न किया । उत्पन्न देवताओं ने प्रश्न किया करि हे प्रजापति ! 
आपके यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। अब हमें कया आज्ञा होती है ! उत्तर में प्रजापति ने कहा 
कि जो कम्म मैंने किया है वही तुम करो मैंन यज्ञ द्वारा तुम्हे उत्पन्न किया है,तुम भी यज द्वारा 
नई नई प्रजाएं उत्पन्न करो । वस उसी आदेश के अनुसार देवताओं न उस माजापत्य 
frag से पुनः यज्ञ किया, एवं उसके द्वारा पांचों लोका म ( स्वयम्भू आदि में ) 
रहने वाली प्रजाग्रों को उत्पन्न किया। एवं देवयज्ञ स उत्पन्न हम भी आज यज्ञद्रारा 
ही प्रजोत्पति में समर्थ होते इं” । तालय्ये इस आख्यान का यही है कि विश्वयज्ञ के देवताओं 
को फि परस्पर संगम होता है | इससे आगे की सारी प्रजाए उत्पन्न होतीं हैं । इसी विज्ञान 
को लक्ष्य में रखकर--'यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवा!- इत्यादि कहा जाता है। यज्ञकर्म्म से ही 
सारा विश्व उत्पन्न हुआ है , इसी से सारी प्रजाएं उत्पन हो रहीं हैं , एवं इसी से भागे आगे 
नई नई प्रजाएं उत्पन होतीं रहती हैं । इसी प्राकतिक नित्यसिद्ध यज्ञविज्ञान को ww में रख- 
कर भगवान्‌ कहते हैं--- 

सह यज्ञा! प्रजा; स्रष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 


अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो5स्लिष्टकामधुक ॥ ( गीता ३।१२ )1 


| था 


होते रहते हैं । इसी से संसार के पदार्थमात्र SU S है जो यज्ञ न करता 
fu करे सकते हैं । संसार में जड़ चेतन ऐसा कोर ल्क क्त प्रकरण से यह 
हो । जिस पदार्थ का यज्ञ बंद हो जाता है, वह नश हाता. क है । अब जरा 
मंलीभांत सिद्ध हो जाता है कि स्टृत्युपात प्रजा शब्द वस्तुमात्र का वाच : 
तीन हीं प्रजा ६। मजा- 
व्यास्याताओं की लीला देखिए | उनकी दृष्टि में “ब्रा० पी का अर्थ । प्रजापति 
- ? यह 
पति ने यज्ञ द्वारा इन तीन वर्णी को उत्पन e में mum है। 
adi में विभक्त है । 
जो कुछ उतपनन करते है डस का WO दै । यं यष्टि चार वर्ण C 
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मनुष्यों में दीं यह वर्ण विभाग नहीं है, अपितु पदार्थमात्र में चातुषण्य का समावेश है | इसी 
अभिप्राय से सामान्यरूप से वर्णसृष्टि का निरूपण करते हुए भगवान्‌ कहते हैं-..- 


चातुर्वणर्य मया wg युणकम्भविमागशः। 
तस्य कत्तारपि मां बिद्धयकत्तारमव्ययम्‌ ॥ ( गीता ) 


भगवान कहते हैं-मैंने चार प्रकार की प्रजासृट्ि की । इधर टीकाकार “तीन वर्णी को 
(सो भी मनुष्यों से सम्बन्ध रखने वाले ब्राझण-क्त्रिय-वेश्यो को) ही उत्पन्न किया'? यह अथ करते हैं। 

. कितनी मूल है । इस भूल का कारण यज्ञ का स्वरूप न समभना ही है । उन्होंने यज्ञ को हवनादि 
प्रसिद्ध यज्ञ समझ रक्खा है । किसी विशेष कारण से ug वैध यज्ञ मनुष्य ही कर सकते हैं। | 
इन में भी ब्राह्मणा-क्षत्रिय-वैश्य को ही अधिकार है । xw अयज्ञिय. होनें से यज्ञ में अनधिक्षत 

है । उन्होनें समझा कि इस यज्ञ से प्रजोत्पत्ति होती है । चकि यज्ञ करने कां विधान तीन के 

` लिए ही पाया जाता है । अतः यज्ञ से सम्बन्ध रखनें वाला यहां का प्रजा शब्द तीन वर्णी 
का ही वाचक हो सकता है । अस्तु पराधिकार चर्चा का हमें कोई-अधिकार नहीं । यहां हमें 
केवल अपना मन्तव्य प्रकाशित करने का अधिकार है। हम यज्ञ को सृष्टि का प्रवत्तक सममते हैं। 
एवं प्रजा से सारे विश्व का. ग्रहण करते हैं, साथ ही में . उस विश्वप्रजा की सत्ता इसी यश 

` कर्म्मपरक समभते हैं । रासायनिक प्रक्रिया से दो वस्तुओं के. मिलने पर जो अपूवमाव उत्पन 
होता है, वही यज्ञसृष्टि कहलाती है | यही सम्बन्ध-याग” कहलाता है । यागखरूप c 
संपादक यह यजन (यज्ञ) देवपूजा, देवसगमन, देवदान भेद से तीन भागों में विभक्त है। यज, 7 3 
धातु के तीनों अर्थ हैं । भूतसम्बन्व से दानयज्ञ होता है , देवसम्बन्ध से संगमनयज्ञ होता. 
t, एवं आत्मसम्बन्ध से .पूजायज्ञ होता है। उदाहरण के लिए वैधयज्ञ को लीजिए | वैष" _ 
यज्ञ (मनुष्यक्कत श्रौत यज्ञ) में उन नित्य प्राणदेवताओं के लिए पुरोडाश की आइति दी जाती 

. है । इस पुरोडाश में भूत-माण दो भाग हैं । इर्य भाग भौतिक है, एवं जिस तत्व के भः 
घार पर पुरोडाश द्रव्य unu में प्रतिष्ठित है, बद प्राण है, यही देवता है। मृत पंचावयव 
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है। प्राण २३ IMAR । पुरोडाश में ३३ देवता हैं, ५ भूत हैं । इन में यजमान जिस 
देवता की भावना करके पुरोडाश की आहति देता है, पुरोडाश का वही देवता उल्त्रण होकर ` 
उस निल प्राकृतिक प्राणदेवता के साथ मिल जाता है । ' यात्रदूवित्ते तावदारमा' इस सिद्धा- 
न्त के अनुसार यजमान का आत्मा भी पुरोडाश में रढता है। पुरोडाश द्वारा यजमान का 
आत्मा भी उन प्राणदेवताओं के साथ मिल रहा है । यही उन देवताओं के लिए यजमान 
का झात्मसमपंण है , इसी का नाम पूजा है । दूसरे शब्दों में आत्मा को देवलोक में, देवता- 
आं के शासन में प्रतिष्ठित करना हीं, अपने आपको उनकी आराधना के लिए मेट चढ़ाना 
हीं देवपूजा है | एवं जो देव भाग है वह उन देवताओं से मिल जाता है। यह संगतिकरण 
& | बाकी वचता है भूतभाग | उसे देवता ले लेते हैं, परन्तु स्वाहा सम्बन्ध से । “न बै देवा 
अश्नन्ति-न पित्रन्ति, एतदेवामृत दृष्ट्टा तृप्यन्ति’ के अनुसार War पितरप्राण की तरह 
अन्तर्याप सम्बन्ध ऐ इस पुरोडाश में प्रविष्ट नहीं होते, अपितु बाहर व्याप्त होते हैं । अतएव R- 
ग्रन्होति-व्याप्नोति” इस व्युत्पत्ति से देगंन-'स्वाहा? नाम से प्रसिद्ध है । खाद्य बोलकर ही देवता 
si लिए आइति दीजाती है। इसप्रकार एक यज्ञमें तीन विभाग होजाते Eq सर्वत्र तीनों हैं। आत्मा 
कारणशंरीर है, देव सूदमशरीर है, भूत स्थूलशरीर हे । आत्मा मनोम्य है, देव प्राणमय है । 
भूत-वाङमय है । सारी वस्तुएं. (प्रजामात्र) मनप्राणत्राइमय हैं । तीनों भाग अन्यक्े तीनों में 
जाया करते हैं , अन्यके तीनों भाग इसमें आया करते हैं । इसी त्रिबिधयज्ञामक आदान विसर्ग 
से सब प्रजाएं अपने अपने खरूप में स्थित हैं । रॉ 
à pue दाप 9९७७ ess स एप मनःप्राणवा- 
२--देवसम्बन्धात्‌ू---सन्नतिकर ण यज्ञ:-सूक्शरीरसग्बन्धी--प्राणमयः (aur ग्रादानविस- 
९--झात्मसम्वन्धात--पूजायक्ष;---- कारणशरीरसम्बन्धी -मनोमय; ` गोत्मकः स्थितियज्ञः 


हमारे अध्यात्मिक प्राण. निरन्तर आधिदेविक प्राणदेवताओं मे आइत होते रहते हैं, 
साथ ही में वे प्राणदेखता हमारे में आइत होते रहते हैं । प्रकृतिमण्डल अपने पदाथ निरन्तर हू 
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में देता रहता है, साथ ही में लेता भी रहता'हे । मैं उससे उत्पन्न हुआ हूं । उत्पन्न होनें वा. 
ले मुझ अन्न को वह खाता है, एवं अन्नरूप मुझे खाने वाले उसे मैं भी खाता रहता È | 
इसी विश्वयज्ञ का निरूपण करते हुए वेदमदर्षि कहते हैं--- 


Pul af ul af, 


A 


“अहमस्मि प्रथमजा आतस्य पूर्व देवेभ्यो5स्तृतस्य नाम | 
यो भा ददाति स इ देवमावव, अहमन्नमन्नमदन्तमदामे” 
| ( ऐतरेयआरण्यक ०००७ ००७७ ) १ 


इस देवभाव के पारस्परिक संयोग को 'प्रहितां संयोग.” कहा जाता है । वे देवता यहां 
आते हैं, यहां के वहां जाते हैं, यह चक्र निरन्तर चलता रहता है । बस इस चक्र की सत्ता 
के लिए जो कर्म अपेक्षित है, ad- 'यज्ञाथ! कम्म कहे जाते हैं | हम उस का. उच्छिष्ट 
खाते हैं, वह हमारा उच्छिष्ट खाता È | SRSB जज्ञिरे UJI” (अथव११।९।११) यह 
ya odd &| उच्छिष्ट को प्रवग्य कहते हैं | इस प्रवग्यविद्या का विशद निरूपण पूर्व 
के- इंशावास्यमिदं सवेम?-- इत्यादि. मन्त्र में किया जा चुका है। यह यज्ञ आगे जाकर 
भृते-देव मेद से दो भागों में विभक्त होजाता है । विस्तार भय से इस का निरूपण नहीं किया 
जासकता । यहां सारे प्रपश्च से हमें केवल यही बतलाना है कि यज्ञरूप आत्मा की स्थिति- 
e s | idi d जो नाग्राप्त कर्म्म है, वह बंधन का कारण नहीं बनता । उसके 
E E LE । व्यक्तिस्थिति एवं समाजस्थिति जिन को से हो 
। । उन के प्रवत्तक आप नहीं हैं, प्रकृति हे | अतएव उन से स- 
a का होती है । अतः इन्हें कमी नहीं छोड़ना चाहिए । ई 
| बन्धनता बतलाते हुए भगवान्‌ कहते है 
१ इस बिष्य का विशद विवेचन (पक र जा m 
में देखना कारिए । ¬ यज्ञकम्मोबन्धनोपनिषत्‌, नाम के प्रकरण 
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यज्ञाथत्‌ कम्मणोऽन्यत्र लोकेऽयं RTTA: । 
तदर्थं कम्म कोन्तेय RER: समाचर ॥ ( गीता. RIEL) । 
| कवी प्रधानता टाने के लिए ही भगवान्‌ नें-'मुक्तसंग/ कहा दै [ मन की इच्छा से जो 
lann जाता है, वह uar नहीं है । अपितु बुद्धि की प्रधानता से, दूसरे शब्दों में 
| जो कर्म किए जाते हैं, वे ही-पश्ञ्ंकर् हैं, एवं वे अबत हैं | 
| | के निरूपण से यह सिद्ध हो जाता है कि कर्मपरित्याग सवैथा असंभव है | साथ दी 
(६ भी मान लेना पड़ता है कि केवल कर्म अवश्य ही बंधन का कारण दै। कर्मपरि्याग- 
| ण शन मी निरर्थक है, कामनामय कर्म भी ATA है, 'काम्यानां कर्मणां न्यास 
||सं करयो विदुः? यही बुद्धियोग है। यहां एक प्ररन उपस्थित होता है। मय ततद 
हों मे तत्तत्‌ फलाशा को लेकर ही प्रवृत्त होता दै । यदि उसे यह विदित होजाता दै कि | 
१ भ कर्म करने से मुझे अमुक फल न मिलेगा तो वह भूल कर भी उस निरर्थक कर्म मे 
बत नही होता। ऐसी परिस्थिति में मनोविज्ञान सिद्धान्त के अनुसार जो बाते बन नई सकती, 
[5 लिए -“कमण्येवाधिकारस्तै मा फलेषु कदाचन? यद असमव आश s us 
। शके उत्तर में अभी यही समझ लेना पर्याप्त होंगा कि मनुष्य की Mission i 
| | LECET उस में ज्ञान-कर्मशक्तिए परिमित हैं । कर्म्मारम्मदशा में ही यदि भवः 
| पे शनफर्ममय आत्मा फल की ओर झुक जायगा तो इस की हानि रट de d 
| फा जनक फल पर चला जायगा, आधा ज्ञानकर्म साध्य कर्म पर रह YU दी 
| (का यह होगा कि साध्यकर की सिद्धि के लिए जितना करम अपेक्षित होना चाहिए, T 
| M मे विभक्त हो जाने के कारण ) न रहेगा ) कमे अधूरा क A | Re 
| EXE फल की चणा ( अनुभव ) में कम को खर्च न॑ कर सत्रात्मना कम 4 &l a 
y ES E जो कर्मसिद्धि चिरकाल से सम्बन्ध र 
" पहिए । ऐसा होन से फलाशा रखनें की दशा में $ शीघ्र एवं अवश्य ही. सफल 
[E जिस की सिद्धि. में सन्देह था,फलाशापरिलाग से वह क | 
{R र stat तो पानी SUA 
N । क कमी व्यय नहीं जाता। यदि अग्नि पर पाती र 
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गरम हो जायगा | आप अनन्यमाव से कर्म करें, और फल न हो यह स्या miss i E 
Cg फल उत्पन्न करना आप का काम नहीं हैं | आप कर्म को सिद्ध कर दी जिए, प्राकृतिक E 
यम के अनुसार सिद्ध कर्म खयं फल का जनक बन जायगा | फल पर दृष्टि रखना infa 
चेष्टा है। जो बल कर्मसिद्धि को संपादन करनें वाला है, उसे E T हे । आप 
की आशा से फल उत्पन्न नहीं होता, अपि तु आप के कमै से फलसिद्धि होती है। इसी आ. 
आय से महर्षि चरक ने-'हेतावीरईुः फले AS? ( चरक सं. सूत्रस्थान-इन्द्रियोप.भ.सदतोए- 
देश ) | यह कहा है। अमुक मनुष्य विद्वान्‌ है, उस की इस विद्वत्ता से ईष्या करना. बुरा है | 
अपितु जिस कम से उसे विद्याफल मिला है, उस हेतुभूत कर्म के साथ ईष्या करनी चाहिए । 
अमुक ति धनवान्‌ है, इस फलेष्या से आत्मपतन होता है | जिस कर्म से वह धनिक बना 
है, उस कर्म के साथ ईप्या करन से अभ्युदय होता है । यही उन्नति का अन्यतम एवं बो 
E मारग है । फल को कर्म सिद्धि का हेतु मत बनाओ, अपितु कर्म को कर्म सिद्धि का हेतु सम. | 
मो, यही कहना है |. इस फलाशात्याग से एक तो कर्म अवश्य सिद्ध हो जायगा, फल मिलेगा, | 
उस के आप. भोक्ता बनेंगे | दुसरा जो बड़ा भारी लाभ होगा उस का तो कहना ही क्या है। 
उक प्रकार से फलाशास्यागपर्वक यदि कमै किया जायगा तो वह कर्म, एवं तञ्जनितफल भा- 
सक्ति के कारण न बनेगे-'कुवैन्नपि न लिप्यते? । फूल मिला, उस का आपने भोग किया, प 
vg आसक्ति की ज ननी आशा के परित्याग से सब कुछ करते हुए भी भाप अकची TETN, 
यही तो निष्कामकर्म की विशेषत। है | इसी रहस्य को लक्ष्य में रखकर भगवान्‌ कहते हैं कि तार भरि 
कार केवल कर्म में है। जब फल तुझारे अधिकार में ही नहीं तो फिर आशा ही क्यों कात 
E की इस उक्ति का कोई यढ अर्थ न सममले कि जब फल की ही आशा ग 
कम में प्रवृत्ति: ही. केसे होगी ? इस लिए थागे जाकर भगवान्‌ कहते हैं--मा We 
al संगो५स्त्वकमणि । RAFAT को हेतु मत बनाओ, कर्म को कार्य सिद्धि क 
रहना दै | 
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एक आपत्ति का जैसे वैसे निराकरण किया गया, दूसरी आपत्ति और उपस्थित हो गई । 
gi | फलाशा आसक्ति की जननी है, इसलिए भी उसका त्याग करना चाहिए, एवं शक्ति-- 
विभाग से वह कर्मसाधक कर्म की शक्ति कम करने के कारण भी छोड़ने योग्य है | साथ दी 
` मैं फ्लाशा अनघिकार चेष्टा दै, कर्मसिद्धि में इस की कोई अपेक्षा नहीं, यहां तक तो सब परि- 
| fea ठीक ठीक हो गई । परन्तु जो कामना कर्म की जननी है, उस के परित्याग का भादेश 
। | कैसे संभव हुआ ! | कामना (इच्छा) के बिना यत्न नहीं हो सकता, फछतः परम्परया कामना का 
। 


vem 


कर्मजनकत्व, किंवा कर्मप्रवृत्तिहेतुत्व सिद्ध होजाता है उधर फूलाशावत्‌ कामना को आसक्ति, 
| फी जननी बताया जाता है । ऐसी परिस्थिति में ऐसा कोई कर्म नहीं रहता जो बिना कामना 
| केसंपल् दो जाय । सभी कर्म सकाम हैं, अतएव कर्ममात्र ( सकाम.बनते हुए) आसति के 
| mes बनते हुए आवरणरूप बंधन के कारण हैं । फलतः सन्यास का “सर्वकमेपरित्याग- 
सत्तणरूप सन्यास” इस किंवदन्ती पर दी विश्राम मानना पडता है । ऐसी दशा में कापना ` 
रहित हो कर कर्म करो? इस आदेश का कोई मुल्य नहीं है। इस Rom के निराकरण 
के लिए बुद्धि से काम लीजिए, विज्ञानात्मा की शरण में चलिंए, समाधान दो जायगा | बुद्धि 
शौर मन की प्रधानता अप्रधानता से इच्छा के दो रूपं हो जाते हैं। मन की प्रधानता से 
बुद्धि की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है, मनोराज्य शेष रह जाता है | मन चान्द्र सोममय eia. 
लेइणुणक है | फक्षत ऐसे मन की कामना अवश्य ही cei के कारण आसक्तिं की जननी 
t उधर बुद्धि की प्रधानता से मन गौण बन जाता है । ऐसे बुद्विप्रधान मन की id 
| स्नेहमयी न रहकर बुद्धिसम्बन्ध से तेजोमयी बन जाती दै । तेजतत्व भंग है, अत 
| यही तो बुद्धियोग है । 
' PW असंगमावमयी बनती दुई आंसक्ति की जननी नहीं बनती । c 
| o Sera परन्तु कामना का जो झासक्तिभाव है, वह धुद्धि की छुपा Qm T 


-— Tw MUT EE IT 
राणा : 
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अवस्था में इस कामना का रहना न रहने के समान है, यही निष्कामकर्म है | 


दाशनिक परिभाषा के अनुसार विचार कीजिए | दाशनिकों नें इच्छा के उत्थाप्याकांचा, 
उत्थिताांचा मेद से दो रूप मानें हैं। अपने आप उठी इई इच्छा उत्थिकांक्षा है । प्रयास से 
उठाई गई इच्छा उत्याप्याकांक्षा है । इन दोनों इच्छाओं का प्रथमखण्ड में निरूपण किया जा 
जुका है, अतः यहां पिष्टपेषण की आवश्यकता नहीं है । बुद्विप्रधाना इच्छा आत्मेच्छा है 
श्वरेच्छा दै , यही उत्याप्यांकांक्षा है। मन यदि बुद्धि के अनुगत बन जाता है तो थालेच्छा 


प्रधान वन जाती दै, ऐसे मन की कामना अकामना है । यदि मन विषयों की ओर ही झुका 


रहता हैं तो आंत्मेच्छा से पराङ्मुख होता हुआ, स्वस्वरूप से प्रधान बनता हुआ काममय बन 


जाता है | यही कामना बंधन का कारण है | निष्कामकर्म में इसी काममा के परित्याग का 
आदेश है | | 


- ब्रह्म-कर्म दोनों आत्मा के स्वरूप हैं | क्म करो-ब्रह्मार्थ, कभी बंधन न होगा | निवृत्ति 
कमेरूप अविद्या के द्वारा आत्मा पर आया हुआ मृत्युरूप कर्मसंस्कार हट जायगा, ARAE 
साच्चोत्‌कार हो जाया | मृत्युरूप कर्म-(संस्काररूप कर्म; समुद् का तरण निवृत्तिकर्मल्पा 
अविद्या से ही हो सकता है-'न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनेकेञ्मतखमानशु;' इर 
में कम शब्द काम्यकर्म का ही वाचक है | त्याग शब्द से कामना का परित्याग दी अभिप्रेत है। 
कामना का त्याग ही तो वास्तविक त्याग है । कर्म छोड दिया, कामना बनी रद्दी, यह तो परि 
त्याग नहीं ग्रहण है | निष्कर्ष यही हुआ कि मध्यस्थ विज्ञानात्मा में विद्या-अविंधा (कग) ei 
है । दोनों स्वतन्त्र होकर बुरे हैं | मिलकर बंधन को हटने में समर्थ हैं | इन दोनों LL 
भात्र से अव्यय के दोनों भाग समता को प्राप्त हो जाते हैं । यह समत्व ही सच्चा द्वियो 
E है, समत ही शान्ति है , शान्ति ही ग्रात्मानन्द हे l 
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इस प्रकार हमारा यह तृतीय अधिकरण ( विषयक्रमानुसार चतुर्थ अधिकरण ) Ra- 
वासक सूर्य sud तदंशभूत विद्या भविद्याभिका बुद्धि का ख़रूप बतलाता हुआ,दोनों की 
गिरप बुद्धियोग का ही उपदेश देता है। श्रुति को अध्यात्म-अधिदेवत दोनों संत्याओं 
| qag वतलाना अभीष्ट था, अतएव उसने दोनों के ( सूय और बुद्धि के ) सामान्यपमों 
| - ३ सम्बन्ध रखने वाले 'विद्या-अविद्या? शब्दों का ही प्रयोग किया है । विद्या-अविद्यात्मक 
अब क्रमप्राप्त संभूति-ग्रसंभूत्यात्मक प्रज्ञानात्माधिकरण 


विज्ञानात्माधिकरण समाप्त इत्या, 
की भोर पाठकों का ध्यान आकर्षित किया जाता: है ।. 


डाति-विज्ञावात्माविकरणास्‌ .... 


— {gog} -- 
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अधिदैवम्‌ ण > , भ्याम्‌ 
JALAT र 
सम्भति-असम्भातेमयः प्राकृतात्मा चन्द्रमा 
प्रज्ञानात्मा 


३ 


चन्द्रमा € — E -AA R- 
( प्राकृतात्माधिकरणे प्रज्ञानात्माविकरणं QT ) 


बह्मखेदवेदावाच्छन्न UFUTA] म्मातिमयात्मा 
- जज्ञसच्चालक 
vei तमः प्रविशन्ति येःसम्सतिसुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूलों «tr ॥ 
२-अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदा हुरसंभवात्‌ । 
धीराणां ये नस्तद्विचर्चाचरे ॥ 
द्वोदोभयं wet . ` 
३-सम्भूति च विनाश 7 यस्त 
विनाशिन मत्ये ताला सम्मूया'मतमश्नुते ॥ - 
इशोपनिषत्‌ १९- रे १४-मं०) 
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यज्ञाग्रतो दूरसुद्रेति देवे dg सुप्तस्य तथेवेति ॥ 

द्रङ्गमे ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मे गः शिवसंकल्पमस्तु ॥ (यजु.२४१) । 
यव्‌ प्रत्ञानस॒त चेतो धृतिश्च यज्जोतिरन्तरमृतम्मजापु ॥ 

qata कोत किश्वन कम क्रियते तन्मे मनः शिवसकल्पमस्तु ॥ (२४२) । 
येनेद भूतं भुवन भविष्यत्परिष्रहीतममृतेन सबैम्‌ । 

येन यज्ञश्तायते सप्त होता तन्मे मतः शिवसंकल्पमस्तु ॥ (३१४ ) । 
अमीय sper निदितास उच्चा नक्तं दद्शे कुह चिदिवयुः । 


अदब्धानि वरुणस्य mds विचाकचन्द्रमा नक्तमति ॥ (aps, sante )। 


चन्द्रमा अप्खन्तरा सुपर्णो धावते दिवि ॥ | 
j रोदसी (१।१०५१) । 
नवो नवो भवति जायमानोऽहां केतुरुषसामेसग्र 7 | E 
भागं देवेभ्यो बिद्घायायन म चन्द्रमा स्तिरत दीमायुः ॥ (११5 


चन्द्रमा मनसो जातः (यजुः १९१ ` ) 


चन्द्रमा मे मनसि स्वि” ( तै. ब्रा. ११०८५ ) | 


तथत्तन्मनश्रन्द्रमा त्स wes o 
q 28 xat म). d 2 : २३२) 


१९)! 


(Spo उ० १९२८५ )! 


ग्रभवत्‌ । (जै० go २।२।२) । 
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॥ श्री! ॥ 
` अवोधेध्ये. ललाटे तु नासिकायास्तु मूलतः । ` 
|. . *' जानीयादमृतं स्थान तद्‌ ब्रह्मायतंन wed utt 
| — आकाशमणडले टचे देवताभ्य wand 
नादरूपं une मनसो मण्डले बिदुः ॥२॥ 
विषं चपेति सूर्योऽसो सवयग्टतमुन्युख; । 
|. तालुमूले स्थितश्रन्द्रः सुधां वषसधोसुखः IRI 
| चित्ते चलति संसारो निश्चल मोत्त उच्यत । . 
णा तस्माच्चित्तं त्थिरीकुर्याद प्रजया परया विषे ॥४॥ ..  - - 
| | ` चित्त कारणमर्थानां तंस्मिन सति जगत्रयम्‌ | 2 
तस्मिन्‌ः dip जगंत्‌ क्षीणं तचिकित्स्य aw (2५७. 0, 
मनोऽहं गगनांकारं मनोऽहं सर्वेतोमुखंप । BESEN 
sari सर्वमात्माः च न मनः केवलः परः ॥३॥ 
मनः कर्माणि जायन्ते मनो. लिप्यति पातके!। us 


| मनसा मन आलोकय दत्तिशून्यं यदा 
ततः परं परञ्रह्म दृश्यते च सुदुलेमम ॥ d 
m5 मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्ति-स्थितिकारणप l 

| ` mere बिळुर्यया चीरें घृतोस्मकम ॥स॥ í 
(A ` मदा सभी कङ्कर नमैदेशवर शङ्कर, राजग के समी कङ्कर गालयाम। एसी 


। समष्टिरूप- से भी वही 
प्रकार ईश्वर प्रजापति के संभी पर्व ईश्रप्रजापति व 


स्वता, व्यष्टिरूप से भी वही सर्वता | मि ga aq sfr 
qi ew | ईश्वरप्रजापति का तीसरा पर्व ( ) " 5 
भंपिष्ठता हः; तीन मन्त्र से इसी' का पणत 
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तश्क्रिमाउसार सूर्य के अनन्तर परथिवी हैं, संत्रस्त में चन्द्रमा है । परन्तु qure 
की दृष्टि से चन्द्रमा सूर्य vi पुषिवी के मध्य में प्रतिष्ठित है | पार्थिव प्रजा पर u$ एव पिवी 
के मध्य में रहने वाले कृष्णपत्त के अघिष्ठाता चन्द्रमा" का ही अनुमइ .होता.हे | जब चन्द्रमा 
थिवी के इस ओर आजाता है“तो ऐसी .अत्रस्था में चान्द्रसोम का सौर इन्द्र के साथ सम्बन्ध 
होजाता है । शुक्लपक्ष में, विशेषतः पूणिमा मे सारा चान्द्रसोम सौर साविाभि में इत रत. 
है | इत med वां न्द्रेसोंम का पृथित्री पर आगमन नहीं होता । पृथिवी के चारों ओर 
घुमने वाल चन्द्रमा जब प्रुयित्री के उत ओए (सूय की ओ!) आजाता है तो चन्द्रमा का दृश्य 
भाग पथित्री की ओर अनुगत रतां है । फलतः वहां सौर रश्मिएं नहीं. पहुंचनें पाती । इस 
काल में (कृष्ण प्त में). विशेइतः,अमातास्या में,कान्दरसोम प्र भूतमात्रा..से एथित्री पर आकर 
ओषधि-वनस्सतियो मे प्रवि हो जाता है । यों तो पूरे कृष्णपक्ष: में हीं चान्द्रसोम एयित्री पर 
आता रहता है, परन्तु जब'चन्द्रमा ठीक सूथः ओर एथित्री के मध्यः सें आजाता है तो सोम 
स्रामना एयित्री पर आजाता' है । यंही सूर्येन्दुसंगमकाल “ग्रभावास्या” नाम से प्रसिद्व है । 


इस दिन apada पार्थित्र अग्नि के साथ निवास करता है, अंतरत्र यह तिथि ana ` 


(सह) बसति (सोम) इत व्युथत्ति पे अमावास्या नाम से प्रसिद्द दै । इस अमासोम में 
सन्तानपून्रमरवचक Hc प्रबुद्ध रहता है, अतएव sa -पितृतिथि कहती है । 
सोम के साथ पितर प्राण भी ओवधियों में प्रविष्ट -होजाता है | ओऽपिए-हीं पुरुषाप्ति में इत 
होकर शुक्ररूप में परिणत होतो हैं । पितरप्राणावच्छिन शुक्र की urat में आइति di 
से प्रोत्पत्ति होती है । शुक्रगत इसी पितरप्राण के संमिन्‍्चन के लिए अमावास्या में दू्शष्टि गी, 
जाती है । कहना यही हे कि जब चन्द्रमा सू एवं प्रथित्री के मध्य में आता हैं, तमी ब 
अध्यात्मसंत्या. का उपकारक बनता हैं । कृष्णपक्त ही सोम का आदानकाक है, इसी रू 
को लक्ष्य.में रख कर .वाजिश्रति कहती है--- | भि 


7 “शदो. ह यत्न रत्राय वज प्रजहार-सो उबलीयान मन्यमानो नास्ती 
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बतानां,  हिरण्यस्तूप ऋषीणां; बृहती छन्दसाम । तमभिरनुविवेद । तेनैतां 
_ रात्रिं सहाजगाम । ते देवा अन्रुवन्‌-ममा वे नोऽधय वसुवैसति । + + % +। 
` ते देवा अब्ुवन्‌-न वा इममन्यव्‌ सोमाद्धिनुयातू । सोमभेवास्म सस्भरामति। 
तस्मै सोमं समभरन्‌ । एष वे सोमो राजा देवानामून्नं चन्द्रमः ।.स 
यत्रैष एतां रात्रिं न पुरास्तान्न पश्चादहेश,, तदिमं लोकमागच्छतिः | स हे 
'नांपश्चौषधी श्च प्रविशति । स वे देवानां वसु, अन्न ह्येषा । तद्यद्ष एता 


रात्रिमिहामातसति-तस्माइमावास्या नाम । 
( शत० त्रा० १६४१-५४ )। 


(जिस समय इन्दने बृत्रासुर के लिए (बुन्रासुर, पर); वज्ञ. रका -(उस समय) इन्द्र अपन 


- को (इत्रवध d समर्थ सममते हुए) दूर से दूर भाग गए. । तात्य यह हुआ कि इन्द्रन 
शंख मीच. कर वृत्रासुर पर बज्न फैंकनें को तो केक दिया, परन्तु उन्हें यह बिश्वास T.I कि 
मेरे बज्र से gx मारा ही जायगा । फलतः वजप्रहार: क्र, दन के फिर: बचकर प्रहार. करन 3, 
भय से इन्द्र बड़ी दूर निकल गए । (if इन्द्र देवता, . पि) छन्द आदि के अध्यक्ष 


ढूंढने के लिए) देव- 
3 देवताओंने) ढूंढना STE, किया ।.( 
अतः उनके गुम हो जाने पर) इन्हें ( Be 


इस (अमावास्या) 
गया | अन्ततः अप्निन इन्द्र को ढूंढ निकाला । इस अभि के २ s 


में कहने 
रात्रि मे लौट आए | (अग्नि के साथ इनम को लौट आया देखकर) देवता आपस 


इन्द्र) अग्नि के साथ निवास कर रहा दै ।.1 


खरो कि आज अपना यहं (वसु बहुमूल्य निषिरूप ई ad थी इसलिए देबंताओंने 

` + + । [चूंकि gases " इन्द्र की शक्ति T दार्थ इन्द्र को तृत नहीं कर 
प्रदान के. लिए. यह निश्चय किया कि] सोम के हु s बताओोंनें इन्द्र लिए 
सकता । अपन इन्द्र के लिए सोम का sped 

सोम प्रदान किया । यही वह सोमराजा 
R चन्द्रमा है | यह जिस 
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, यित्री लोक] में आजाता है | वह. यहीं ओषधि एवं पानी में प्रविष्ट होजाता है । यह रह 
ताओं की निषि है, अन्न है। यह इस रात्रि में इन्द्र के साथ रहता है, इसलिए (भी) RAA 
“अमावास्या” कहलाती हे ॥” 


i हमारी (आध्यात्मिकसंत्था की) सम्भूति एवं असम्भुति का कारण सूर्य-पथिवोमध्यत्य 
कृष्णप्हापिष्ठाता चन्द्रमा हे, अतएव उपनिषवं नें सश्क्रिम की उपेक्षा कर उक्त स्थितिक्रप 
को प्रधान मानते हुए सूयात्मक विज्ञानात्मा के अनन्तर (सृष्टिक्रमप्राप्त परथिवी का निरूप 
न कर) चन्द्रात्मक प्रज्ञानात्मा का ही. निरूपण किया है | | 


गायत्रो वे पुरुषः” (ऐ० त्रा० ४।३।) इस निगम श्रुति के अनुसार पुरुष गायत् है 
एवं पुरुष एवद्‌ सवम (यजुः स० ३१।२) के अनुसार सारा प्रपञ्च पुरुषं है। पुरुष के य्य 
अनेक वित्ते हैं, तथापि प्रकृत में केकल ईश्वर पुरुष, जीवपुरुष (मजुष्यपुरुष) इन दो fl 
की प्रधानता समझती चाहिए | ईश्वरपुरुष प्राप्तव्य है, उपास्य दै । जीवपुरुष प्राप्िकर्ता ह 
उपासक है । यह दोनों हीं पुरुष परमार्थतः एक पुरुष है | अष्टात्तर-विभूति के सम्बन्ध से 
इर पुरुष भी गायत्र है, जीवपुरुष भी गायत्र है। शब्दच्छन्द और wie. का अवि- 
नाभाव सम्बन्ध है | जिस प्रकार नियत अक्तर-पद-वाक्यों के समन्वय से शब्दछन्द का 
खूप निष्पन्न होता है, एवमेव नियत पदार्थों के समन्वय से अर्थछुन्द्‌ का खंरूप निमन हो 
जाता है । पुरुष आठ पदार्थों की समष्टि है । उधर आठ अक्षर के छन्द का नाम गायत्री ९ 
अतएव आठ पदाथ खरूप आठ अक्षर की समष्टिरूप इस पुरुष को गायत्री छन्द से छदि 
होनें के. कारण अवश्य दी गायत्रः कहा. जासकता-है । गायत्र. पुरुष में सब कुछ अतर 


$ गयत पुरुष सात्तात. ब्रहम, दै-( देखिए glo उ० ३ प्र०। १ १ख. )--जै० उ० बार 
१:अनु०] & ख० 1 ४ क०) | j 
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_गयत्रपुरुष का पहिला पर्व रस-वलरूप है, यही मूलप है | रसः सत्‌ है, चल 
हासत. है । असदूबलयुक्त सद्रस की समष्टि ही पहिला पर्व है । इसी प्रधमप को परात्पर 


| | चहा जाता है (देखिए ईं. वि, प्र. सं.२४४४.) । आये के सात ud इसी अयप्न परषे'का विकास 


है | परात्पर का रसभाम मायाकृत अन्तश्चिति से आनन्दविज्ञानमनोमय घनता.इसआ अभृत 
नाम से, एवं बलमाग मायाकृत वहिश्चिति से मनमाणवाड्मय बनता इभा 'मृत्युनाम,से 
प्रसद्ध हो जाता है । रस का प्रथम:विक्षास अमृत.है, बल का प्रथम .विकास मृत्यु है | रस- 
बलशब्द जहां परात्परतत्त्र के लिए नियत हैं, वहां असृत--मृत्युशच्द मायोपाधिक,पुरुषविवत के 
लिए नियत हैं । जैसे परात्पर की ररू-तल कला सत्‌-असत्‌. नाम से प्रसिद्ध हैं, एवमेव पुरुष 
की उक्त दोनों कलाओं के लिए क्रमशः त्रि qr शब्द नियत l झयृत-पृत्युरूप Aa- 
कर्म की समष्टि यह षुरुष (घोडशीपुरुष) उस गायप्रपुरुष का दूसरा पर्ष, किंवा दूसरा अचर 


«XI पुरुष का रसप्रधान बिद्यामय अमृत भाग. ही आगे जाकर 'स्थिति' रूप में परिणत. होता 


है, एवं बलप्रधान कर्समय मृत्युमाग ही आगे जाकर 'गति' रूप में परिणत होता है (.स्थिति- 
गति उस रस-बल का द्वितीय बिकास है । यही विकासावस्था 'बेद' नाम से प्रसिद्द के इर है 
पवयम्भू! कहा जाता है । यही गायत्रपुरुष का.तीसरा पर्व, किस तीसरा et. = 
घाना स्थिति, बलप्रधाना गति इन दोनों शब्दों के लिए कमर: अनिरुक्त निरुक्त A 
È । झव्यक्त खयम्भू का रसप्रधान अनिरुक्क स्थितिभाग ही आगे जाकर TE a 
होता है, एवं बलप्रधान निरुक्त गतिमाग ही आगे जाकर तेजरूप में iba se a 

स्नेह-तेज उस रस-बल का तृतीय विकास है | यही Rara > aa शे zr 

पस! नाम से oaa होता है गकप बा पलै TT रयि-माण शब्द निंयत 
है । रसप्रधान स्नेह, बलप्रधान तेज इन दोनों शब्दों कै लिए mm २ icf के' सम्बन्ध 
है| व्यक्ताव्यक्त परमेष्ठ EC M UL en in P Haste 
से) विद्यारूप में परिणत होता है, एवं वलप्रवान प्राणरूप | तेजभाग कड अत 
रूप में परिणत होता है | यदद विधा-अविबा उस रस-वल का चतु “काल S 
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विकासावस्था 'हिरण्यगर्भ' नाम से प्रसिद्ध दै । इसी को सूये कहा जाता d गायत्रपुरुष 
यही पांचवां पर्व, किंबा पांचवा अक्षर दै । रसप्रधाना विद्या, बलप्रधाना अविद्या इन दोनों «à 
के लिए क्रमशः ज्योति-तम शब्द नियत हैं । व्यक्त सूय का रसप्रधान ज्योतिमैय विद्यामा 
हीं आगे जाकर सम्भूति रूप में परिणत होता है, एवं बलप्रधान तमोमय seu à 
आगे जाकर अप्तम्भूति (विनाश) रूप में परिणत होता है । यह संभूति एवं असम्भूति उप 
रस-तल का पांचवां विकास है | यही बिकासात्रस्था “विच नुण! नाम से प्रसिद्ध है, इसी को 
“चन्द्रमा” कहा जाता है । गायत्रपुरुष का यही६ठा पर्व,किंवा ६ठा अक्षर है। रसप्रधाना संभूति 
बलप्रधाना अंसम्भूति इन दोनों शब्दों के लिए क्रमश; उत्पत्ति-लय यह दो शब्द नियत हँ । 
मत्ये चन्द्रमा का रसप्रधान उत्त्तिमय संभूतिभाग ही आगे जाकर ज्ञानरूप में परिणत होता 
हुआ सबैज्ञ नाम से saaga होता है, एवं बलंप्रधान लयरूप असम्भूतिभाव ही आगे जाक 
ग्रथेरूप में परिणत होता हुआ विराट्‌ नाम से प्रसिद्ध होता है । इन दोनों के मध्य में एक 
तीसरे क्रियामय हिरण्यगर्भ तत्व कां विकास और होता है । ज्ञानमूत्ति aaa, क्रियामूपि 
हिरण्यगर्म, अर्थमूत्ति विराट्‌ की समष्टि ही 'देवसस? नम से प्रसिद्ध है । इस की प्रतिध 
अमृता एथिवी है | यह. उस रसबलं का ६ ठा विकास है । गायत्रपुरुष का यही उबा di 
किवा ७ वां अक्षरं है । अप्निमृर्ति देवसय़ के रसप्रधान ज्ञानभाग से आगे जाकर देवता 
का विकास होता है, एवं बलप्रधान अर्थमाग से भूत का विकास होता है । यह देवता 
( प्राण ) “भूत? उस रस-बल का सातवां विकास है । यही विकासावस्था 'भूपिरड? नास è 
प्रसिद्द है | गायत्र पुरुष का यही ८ वां प, किंवा ८ वां अकषर है । रसप्रधान देवता, T 
ग्रधान भूतं इन दोनों शब्दों के लिए क्रमश अमूत्त-मृत्त-शाब्द्‌ नियत हैं । यही भाग पी 
जीवपुरुष में हैं । केवल खयम्मू आदि के नामों में अन्तर हे | ईस प्रकार एक ही रस 
चितितारतम्य से उक्त. आठ रूपों में परिणतं ह्योजाता है । ad तो उस ब्रह्म का शिर 
RNA दै । 
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gigal «gi इंशोपनिषत्‌ ॥ ॐ mq 
` उक्त गायत्रपुरुष-तालिका से पाठकों को. विदितं हुआ होगा कि चन्द्रमा ही सम्भूति sik 
विनाश का कारण है। चन्द्रमा से पहले सूर्य, सूय से पहिले परमेष्ठी की सम्भूति (उत्पत्ति) हो- 
जाती & । भूपिण्ड सूर्य का उपग्रह दै । सवान्त में भूपिण्ड से चन्द्रमा का जन्म होता है, अत~ 
एव परथिवी सूये का उपग्रह कहलाती है, एवमेवं चन्द्रमा प्रथिवी का उपग्रह कहलाता है। ए- 
थिवी में रहने वाला सूयविरोधी, पारदशकता का प्रतिबन्धक धामच्छद प्राण “अत्रि! चाम से 
प्रसिद्ध है । यद्द प्राण वाकप्रधान है, एवं वाकतत्व ग्रावरण का जनक है | फलतः वाढू- 
प्रय झत्रिप्राण का भी आवरकत्त सिद्ध होजाता है | भूपिण्ड अपने अच पर घूमता इभा इस 
लाचपरिश्रमण से देनंदिनगति का ( अहोरात्र का ) खरूप संपादन करता हुआ, सूर्य के 
' चारो ओर अपने नियत क्रान्तिहत्त पर घूमता हुआ सॅवंत्सरंगति (वाषिक गति) का अधिष्ठा- 
| ता बन रहा है। प्रबलवेग से घूमते हुए भूपिण्ड के साथ सहस्रांशु सूर्य के अग्नि का सम्बन्ध 
होता रहता है । इस सौर अग्नि के ताप से पार्थिव वाड्मय. अन्रिप्राण ( पार्थिववाड्मय gus 
दुत होता रहता है । पिघला हुआ यह अतपरा भूपिण्ड के साय साथ दी भूपिड से संल 
र्‌इता हुआ घूंमता रहता है ।. ऐसी तीन परिक्रमाओं के तता वह द्रुत अत्रिग्राण 
( अग्निरस ) सोमरूप में परिणत. होजाता है । सौर अप्ति से परितप्यमान यह सोमभाग अत्रि- 


नेत्र से बह कर घनीभूत दोता हुआ चन्द्रपिएडरूप में परिणत होजाता दै । 


वह उस 
बात e है कि अत्रिशरीर का जितना अश सोमरूप में परिणत होजाता है, à 
: बन जाता है । हलका बनते दी वह CI 


पार्थिव वाङ्मय, अतएव घन अत्रि की अपेक्षा हलका eed 
Ma अत्रि से पृथक्‌ होकर चारों ओंर दिशाओं में ऋतरूप से व्याप्त होता इथा ४ 
| गर्भ ब्रह्मा नाम से प्रसिद्ध बाउ चन्द्रकच्ता 


ओर ही अनुगत होनें लगता हे । अन्तरिक्ष में हिरण्य हे Ae 
घरातळल पर (ag À इतस्तत} ) व्याप्त सोमपरमाणओं को एककालावच्छेदेन 


व्यापार पृथिवी थिबी की २१ T 
उन्हें पुञ्जीभूतः बना डालता है। वायु का यह BEN TÈ हुए सोमपरमाु क्रमशः घन 
रिक्रमा पर समाप्त होता है । अथात भूपिए्ड चा पत चन्द्रपिण्ड रूप में परि- 
होते होते वायुव्यापार से प्रथिवी कें ११ Me 
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यांत होते हैं । वही. पिण्ड प्रथिवी के चारों ओर gadaa में घूमता हुआ दिखेलाई दे रहा है 

दिन में सूर्यकिरणों द्वारा पार्थिव पानी बाष्परूप में परिणत होकर अन्तरिक्त धरातल मे i 
डोजाते हैं, वही पानी रात्रि में सूर्य के अभाव से फिर घृथिवी की ओर ( ओस रूप से ) R3 
लगते हैं । यही अवस्था सोम के सम्बन्ध में सममिए । सोम अन्तरिक्ष में जाकर पुनः gf 
पर गिरना चाहता है, veg यज्ञराह नाम से प्रसिद्द उसी वायु से (देखिए footon | 
क्वात्माषिकरण७४०बेष्ित होकर पिण्डरूप में परिणत होता इच्या निगृहीत होजाता है । जि 
प्रकार आकारा में इतस्ततः व्याप्त केतु (अभिपुज्ञ। क्रमशः पिण्डीभूत बनकर सुर्यरूप में परि. 
णत हुं हैं-(देखिए ई०द्वि०ख ० २३ ३पृ.), एवमेत्र इतस्ततः फैले इए पार्थिव सोम खण्ड ही 


क्रमश पिण्डीमूत होकर चन्द्ररूप में परिणत इए हैं | इसी चन्दोत्पत्ति रहस्य को werd र 
कर पुराण कहता दै | : 
पिता सोमस्य वे विमा जन्ञेऽि[मेगवानूषिः । 
काष्ठकुरड्यशिलाभूत ऊध्वेबाहुमहाद्यतिः ॥१॥ ` म: 
सुदुश्चरं नाम तपो येन तप्तं महव्‌ पुरा । | 
त्रीण वर्षतहलाश दिव्यानीति ह नः श्रुतम ॥२॥ 
 तस्योध्वरेतसस्तत्र स्थितस्यानिमिषस्य RI i | 
imd तनुरापेदे महाबुद्धिः स वे द्विजः dia 
ऊध्वेमाचक्रमे तस्य सोमं भावितात्मनः । 
| नेत्राभ्यामस अत्‌ सोमो दशधा द्योतयन्‌ दिशः ॥४॥ 
यदा न धारणे शक्तास्तस्य गर्भस्य ता दिशः । 
` तत; सहामि; शातांशुनिपपात वसुन्धराम्‌ ॥४॥ ` 
_ पतन्ते सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामहः । | 
` ` ` रथमारोपयांमास लोकानां हितकाम्यया ॥६॥ . 
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स तेन रथमुख्येन सागरान्तां वसुन्धराम्‌ 1 | 
त्रिःप्ततकूतों 5विशयश्रकारामिपदत्ति o 
तस्य यद्वद्धितं तेज; प्रथिवीमन्वप प्रत । | 
ओषध्यस्ताः समुद्भूतास्तजसा ज्वलयंत्युत ॥८॥ 
साभिः पुष्णासय लोकान प्रजाश्चापि चतुविधाः । 
पोष्टा हि भगवान्‌ सोमो जगतो हि द्विजोत्तमाः ॥ह ` 
ततस्तस्मे ददौ राज्यं ब्रह्मा sd वरः । 
चीजौषधीनां विप्राणामपां च द्विजसत्तमाः ॥१०॥ 

| [ ब्रह्म/एडोपोदूघात ] 


“हे णो ! एक बार सोम के पिता भगवान्‌ अत्रि ऋषेने यज्ञ किया । ( यहसिद्धि के 
लिए ) gaga में ( चन्द्रसष्टि के आरम्भकाल में ) महातेजस्वी अत्रि महिने अपने दवो को 
ऊचाकर, शरीर से स्थिर पाषाण की प्रतिमा समान बनकर “ gru ' नाम का बड़ा उभ तप 
किया । हमने सुना है कि तीन हजार दिव्य वर्ष पर्यन्त लों अत्रिने वह उम्र तप किया । सर्वथा 
निरचेष्ट एकाग्र रूप से स्थिर ऊर्घरेता उन त्रि महर्षि का शरीर महाबुद्धिशाली ब्राह्मण 
सोमरूप में परिणत होगया । सोम की भाषनो करने वाले अनन महर्षि का वह सोम ऊपर की 
थोर उठा, नेत्रो से सोमरस बह निकला, उसने दसौं दिशाओं को प्रकाशित m दिया | 
` जब दिशाएं उस गर्मीभूत सोम को धारण करने में समर्थ न होसकीं तो वह शीतांशु सोम 
— Wu ओर गिरने लगा p सोम को पथिवी की ओर गिरता हुआ देखकर ब्रह्माने उसे लोकक- 
ज्याण के लिए अपने रथ में बैठा लिया । रथ मे बैठा कर ब्रह्माने २१ बार उसे भूपिण्ड A = 
अमा करवाई | परिक्रमा करते हुए सोम का जो म्रद माग षि में गिर गया, उससे xn 
उत्पन्न हुई इन्हीं ओषधियों d चन्द्रमा चतुर्विध प्रजा का पोषण कर 3 है is EEE : 
भगवान्‌ सोम जगत हे पोषा हैं । वेदविदो में भाने चन्द्रमाको रोज का शला ! 
भोषधि थोर aper का अधिपति बनाया सोमो$स्मार्क ब्राह्मणा राजा । 
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उक्त आख्यान समानरूप से आंधिदेविक (प्राकृतिक) एव आधिभौतिक्‌ (ऐतिहासिक 
चरित्र कां निरूपण करता है) भीम ब्रह्माने अंत्रि महर्षि के पुत्र चन्द्रमा का ए 
कर इन्दे उत्तरदिशा क्रा दिकूपाल बनाया था, खे सोम और ब्राह्मणों का लोकपाल बनाया 
या | आमे जाकर गुरुपत्नी तारा के अप&रण से भ्रष्टमति चन्द्रमा की उदासीनता से अपुरो वा 
यज्ञसाधेक ers [ARA] का समूल विनाश ET । इसप्रकार गनधर्नगदाविष्ठाता क्र 
की कृपा से भौमदेववगे सदा के लिए उच्छिन्न दोगया | इसीलिए असुरसमप्रदाय वाले आन भी 
अपने धार्मिक कृत्यों में चन्द्रमा को ही प्रधानता देते हैं । 


इसी प्रकार महाभारत में भी चन्द्ररूप में परिएत अत्रि द्वारा ही व्मन्धकार की निवृत्ति 
मानी गई है, जसा कि बादरायश कहते हैं-- 


ईत्युक्तस्वजुनस्तृष्णीमभूद्वाथुम्तमत्रवीत्‌ । 
शृणु मे देहयश्रेष्ठ | कम्मीत्रेः सुमहात्मनः ॥ १ ॥ 
घोरे तमस्ययुध्यन्त संहिता देवदानवाः 
अविध्यत शरेस्तत्र खभानु; सो पमास्करौ ॥ २॥ 
> अत तमा ग्रस्ता .निहन्यंतेस्म दानवैः 3 
` दवा नृपतिशादूल ! सहैक बलिभिस्तदा ॥ ३॥ 
असुरेवेध्यमाना स्त चीणमाणा दिवौकसः | 
अपश्यन्त तपस्यन्तमात्रे विष तपोधनम्‌ ti ४ ॥। 
अथनमबुवन्‌ देवाः शान्तक्रोधं जितेन्ट्रियम । ह. 
असुररिषुभिविद्धो चद्धादियाविमाबुमों ॥ ५॥ - ` ` ै 
बय वघ्यामहे चापि श्चुभिस्तमसाइते । EN 
: . नाधिगच्छाम शान्ति च मयारत्रायस्व नः प्रमो | ॥ ६॥ C 


CC-0. Jangamwadi Math Collectios titzea by eGangotri 


प्राकृतात्मा “ | 'ईशोपनिषत्‌ coe 


झत्रिप्राण 


अत्रिष्वाच 
कथे रक्षामि भवतस्तेऽ्रुबश्चन्द्रमा मव | 
तिप्रिरध्नश्च सबिता दस्युहन्ता च नो भव || ७॥ ` x 


aara तमोनुदभवच्छशी ॥ 
अपश्यत सौम्यभावाश् सोमवत्‌ प्रियद्शनः ॥ ८ I 
 egr नातिप्रभं सोमं तथा सूर्य च पायि । 
प्रकाशमकरोदत्रिस्तपसा स्वेन संयुगे ॥ € ॥ 
जद्वितिप्रिरं चापि प्रदीप्मकरोत्तदा ॥ १० ॥ 
[ महामारत अबु, पवे, १४७ भ; | 


“यह सुनकर अजुन चुप होगया। वायु नें पुनः कहा कि हे Read में श्रेष्ठ | तुम (अब) 
महात्माओं में सुप्रसिद्ध अत्रि का कर्म (चरित्र) घुनो । ( एकबार ) घोर अन्धकार में देव- 
दानव (देवता और असुर) एक स्थान पर सम्मिलित होकर युद करने लगे । (उस युद्ध में) 
स्वभोनु नाम के राहु नें सेंकड़ों तीरों से चन्द्रमा और सूर्य का शरीर चलनी वना राश i 
हे राजाओं में श्रेष्ठ इस प्रकार उन महा बलवान दानो से पीडित वे देवता उस घोर अंधकार 
से घिर गए । उस'समय असुरों से संत्रस्त घे देवता सयां जज्जरित हो गए | ( उसी अत्रसर 


| | ` ज्जि को तपं करते इर देखा । सर्वया 
भे)उनंक्षी औं ने (एक स्थान पर) तपस्वी अत्रि giu 
) उनं क्षीणकाय देवताओं ने ( ईक) कहें लगे कि हे गहं! इस यद मै 


शांतमूर्ति एवं जितेन्द्रिय अत्रि से देवता (विनय के 
सूर्य और चन्द्रमा अधुरो द्वारा dd से बीच डाले गए हैं । | शा E ड E 
अकार में इन E बाको LE हंस समय जरा D चर 
` अप (ही su d gd मय से हमारी रक्षा कीजिए । (देवताओं की यह का 


क्र तुम्हीं बं उपाय से तुम्हारी रक्षा करू 

É S > । तम्ही बंतलाओ, में .किस उपाय 

कर) झन्रि med लगे--हें देवताओ | दुरी नत 7 - हो 

देवता कहने लगे, हे महे! आप चन्द्रमा बन जाईर! एवं अन्धकार का नाश करने वाले सूर 
कहने लगे, | 
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वन जाइए । इस प्रकार सूर्य चन्द्रमा बन कर आप इन दस्युओों के नाश. का कारण बनिए | 
देवताओं से यह सुनकर अत्रि (तत्काल) अन्धकार दूर करन वाले चन्द्रमा बन गए | एक सोम्य 
भावत्रत्‌ सुन्दर बच्चे की तरह ded में. सुन्दर उस चन्द्रमा को अत्रिने देखा हे राजन! 
उस चन्द्रमा ओर सूय को अधिक प्रकाशयुक्त न देख कर उस युद्ध में अपने तपोबल से त्रि ने उन 
दोनों में अधिक प्रकाश कर दिया | इस प्रकार अत्रि नें अपने तपोबल से संसार को sen 
शून्य कर दिया, सवत्र उजाला कर दिया” | 

इतिहास के साथ साथ उक्त पौराणिक आख्यान में गहन विज्ञान भी छिपा ger 
जिसका कि निरूपण विस्तारभय से su में नहीं किया जासकता । इन पौराणिक SU 
के मूल श्रोत आख्यान हीं हैं । प्रायः इसी. से मिलता जुलता आख्यान स्वयं संहिता ) एव 
ब्राह्मण में भी उपलब्ध होता है | देखिए--- 


: १-यचा सूय स्ञभौनुस्तमसाविध्यदापुरः ।.. 
^ aqa विद्यया मुग्धो सुवनान्यदीधयुः॥ ` 
"र"स्वभोनोरघयदिन्द्र मायां भ्रवो वर्तमाना अवाहन | 
TE सूय तमसापत्रतेन तुरीयेण त्रह्मणाविन्ददत्रिः ॥ 
-आद्णो ब्रह्मा युयुजानः सपर्यन्‌ कीरिणा देत्रान्नमसोपशित्तन्‌ । 
` आजनिः Wer दिवि चत्तराबाव स्वर्भानोरपमाया ssa ॥ 
3-ये वे घुय्यै स्व भोतुस्तमसाविध्यदासुर: | 
अत्रयस्तमन्तविन्दन नह्यन्ये अशक्नुवन्‌ l : 
(ऋकू स० ५०॥४० |५-६-८४ 
० स्वभोठुर वाडय़ासुर सूय तमसा विव्याध । स तमसा विद्धी नव्य 
रोचत, त्स्य सोमा रुद्रो एवेतत्तमोऽप्राहताम्‌। स एषोऽपहतपाप्मा तपि 
| ( शत x18 181 [7 7 
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, :- ga mem आर्यसाहित्य में चन्द्रमा की-उत्पत्ति पार्थिव त्रि से मानी गई है, एवं चन्द्रमा 
à सोम का पिण्ड, एवं पृथित्री का .उपप्रह माना गया. है । इधर वत्तमान विज्ञान के अनुसार 
ब्म किसी समय का एक स्वतन्त्र सूय | पश्चिमी विद्वानों का कहना है कि--“किसी 
समय चन्द्रमा धोर उष्ण थो, दूसरा सथ था । वह धीरे धीरे ठंहा होने. लगा, 
-द्वालान्तर में बाहर का स्तर ठंढा हो गया, गभे में WD रह गया, इसी ग्रवत्या का 
नाम एथिवी हुआ । एथिवी का वह भाग जो enar भ्रभिशुन्य बनता हुआ शथिवी की ' 
पकड़ से बाहर होकर एथित्री के चारों ओर घूमने. लगा, वही चन्द्रमा ऋहलाया d 
अस्तु इन मतमतान्तरों से इमारा कोई प्रयोजन नहीं दै.। यद बात सर्वोत्मना सिद्ध है कि चन्द्रमा 
परथिवी के पीछे उत्पन्न हुआ है, एवं यह एयिवी का उपग्रह है। 

जब यह सिद्ध tf चन्द्रमा सृष्टिक्राम में सब के. अन्त में उत्पन होने बाला पव है तो 
रेसी स्थिति में चन्द्रमा को विश्व की सम्भूति, एवं विनाश का कारण मानना केसे संगत हो 


सकता है १ हम पार्थिव प्राणियों की उत्पत्ति-नाशका कारण तो फिर मी यथा कथंचित चन्द्रमा 


बैठना - 
माना जासकता है, परन्तु एकहेलया चन्द्रमा को सम्पूर्ण विश्व का उत्पत्ति-प्रायण मान 
qr dus, एवं विनाश 


कैसे संगत हुआ-? उक्त प्रश्न का समाधान करें, इस से पहिले सं 
शब्दों का अर्थ जान लेना आवश्यक होगा | 

> प्रकरण के आरम्म में हीं यह बतज्ञायाः गया है-कि रस-बल के कक e - 
में विविध भाव उप्पन्न हो जाते हैं । रस ओर बल .इन दोनों में omm दा : "s 
रहता हे. एव qq रस की ब्यापक Seen में. संग, एत pe d £l 
बन जाता: । रप की व्यापक एवं परिचि दशामेद से बल की चार अवस्याए 


इन नामों से प्रसिद्ध हैं 
से ही चारों अवस्थाएं SIRE तिरोभाव, i Bo रहते हैं, एव अस्त होते 
रस व्यापक है । इस व्यापक UA में असल्य बल उदित 


में ग्रन्थिबधन करन 
रहते हैं । रस की व्यापकता के कारण इन ससंगधर्मा बलों को H उठती udi, 
की अत्रसर नहीं मिं्ञता । अप घ जिप्त प्रकार २ i ड 
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बैठती रहती है, इसी प्रकार उचचात्रचमावोपन बल उस रसधेरातलं सं सहचर सम्बन्ध सै ठीक 
रों के समान उदित होते रहते हैं, GE अस्त होते रहते 'हैं।'बलों:का-यह सगन्ध असग 
aa है । आविभाव-तिरो भाव,उदय-अस्त यही इस सम्बन्ध का स्वरूप हैः sei का ऐस 
-सम्बन्ध संसष्टिलत्तण-हृदयग्रंन्थिंमूंलक `रुष्टिसम्बन्ध से wur -बहिभूत है आग्रे जाकर 
'माया की कृपा से रस परिच्छिन-हो जाता है।. इस परिच्छेदंभाव के क्रारण हृद्यबंस sug A 
जाता है | हृदयबल rra raten का उदय होता है | पुरुषास्माधिंकरंण की. पुरष 
: निम्नक्ति में यह विस्तार सें वतलाया : जाचुका है. कि बंल की चिति से एक ही. eu 
आनन्द“विज्ञान-मन-प्राण-वाळ्‌ भेद से पश्चकोशरूप में परिणत हो जाता हैं-- देखिए-६ 
भाहि.ख.२६५से२८५पूं..) | इनमें मन-प्राण-बाक्‌ की. समष्टि ही सचारस ह-1 इसी सत्ता 
रस का नामे अस्तित्व” हे । यंही 'सत्तारस:सम्भूति कां कारण हे.।:यांदे बल हंदूग्रन्थितम्बन्ध 
से सत्तारस के उदर में आजातें हैं तो उस' सत्तायुक्त बलसमुचय में अपूव: - नाम-रुप-कग 
को उदय हो जाता, है.। बस सत्तारस के :ग्रन्थिवेधन सम्बन्ध में बलो का अपूर्व नाम 
रूप धारण. कर लेना ही बल की “सम्भूति हेर एवं :ग्रन्बिंधन के टूटे गाने से 
उस बलसघात का सत्तारस से एथंकू'होते हुए नामें रूप का परित्यागं कर देना ही 
विनाश! d vam go 
संत्तार्थक भू धातु से सम्भूति शब्द निष्पन्न gen हे [अंग घटोऽस्ति’ घंट पदार्थ का 
अह-सत्ताबक्षण निर्वेचन है | मिट्टी में जो भनंग्राणवाड्मय सत्तारस un उसे' लेकर आन 
घट सम्भूतिं का अधिष्ठाता बन रहा है। जिस दिन घंट में से मिट्टी की संत्ता निकल जा 
“उस दिन घट अंपैने नामरूप: का. परित्याग करे देगा | यही घट का विनाशकांल होंगा। aei 
सत्तारस का-अनुग्रह् भी. दो प्रकार से होता है । आप 'पृथिवीतल पर प्रतिष्ठित हैं । थिवी 
धृंतिलक्षणा सत्ता नें आपको पकड़ रक्खा दै । सदि qaa के लिए मी इस पार्थि T 
से आंपका वियोग झे जातां है तो-आत्मा मयाक्रान्त हो जाता p थाप मार्ग में जा रद 
बिन्दु बिन्दु पर पार्थिव सत्ता आपकी अनुप्राहिका बन रही है | चलते चलते आपंकी दरि 
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ga eni पर जाती हे. “उसे देखंने-मे epp इतने तल्लीन हो जाते हैं कि ऑपको मार्ग में 
ने वाले गत (गहे) कॉ भ्यान नंदी रहता | अंकरस्मात्‌ 'पेर फिसल जाता है उसी-समय 'आत्मो 
| एक प्रकार का कम्प हो पंडता है । यह कम्प और कुछ नहीं, 'केवल - क्षणमात्र o लिए 
vi की प्रतिष्ठारूंपा सत्ता का वियोग | यदि जानबूक कर सावधानी से आप तीन: फिट 
के गहरे गर में भी पांव रख देते हैं तो भय नहीं होता, कारण इसे समय आप का लद उस 
सत्ता पर रहता हे । परन्तु ज्ञात दशा: ;यदि आपका. पर टपा से सडक पर भी. गिरे 
जाता है तो आत्मा कम्पित हो जाता है, क्य़ॉकि यहां-आपक्ती दृष्टि सत्ता. पर नहीं रहती | इस 
निदशन-से -बतलाना यही है, कि हमारे पर पृथिवी की;सत्ता का अनुग्रह रहता है।: हम पार्थिव- 
सत्ता Aen में प्रतिष्टित रहते: हैं pum मिट्टी के; ढेले को आप “कितना हीं. ऊंचा: फकिए) 
उसी पार्थिवरुत्ता: के आकर्षण से धह्द तत्काल नीचे था. जायगा 4. इस प्रकार तत्तल्लोक की 
तत्ततप्रजाओं प्र-तत्तल्लोकों की प्रतिष्ठात्मिका सत्ताच्का अनुग्रह, रहता है । परन्तु इस VIG 


न्ध सत्ता से 
का हमारे साथ -ग्रन्थिबन्धन सम्बन्ध,नही t, अपितु विभूतिसस्पः है. इस 


होती. है, अंतएव इस 
उदय नहीं :ह्ोता, केवल Re UT 
dede ee — विभूति? ही कंहगे.। कचे मिट्टी का हिस्सा 


सत्तार के mug को हम quu न कहकर ' थिवी ,की सत्ता ही 
शरीररूप में परिणत हो गया है.। हमारा शरीर पार्थिव है | पृथि शरीर की) सम्भूत 
अन्थिबन्धन सम्बन्ध से अपूर्व नाम-रूपोदय की जननी बनती हुई हमारी iis pa 
का कारण बनी है । हृदय एक नियत बिन्दु बै |. E S óc है] इसी 
qiia संत्ता का जब प्रन्धिवन्धन हो :जाता है) तमी npa n 


नेगमिक 
।सम्ित्यकीमावे/ ईस 
PUT RRR Mead ps का.द्योतक है। ऐसी "ft (asit) 


के अनुसार “सम. एकोभाव का qu RT को प्राप्त हौ जाय, adl 'सम्भूति RI 
जो ग्रन्थिबन्त्न:द्वारा बलसमष्टिःकै साथ pm ३। बल नष्ट नही होता, ग्रन्थि 


विनाश 
'ूतिःका 'एकीभाव-से' यक्‌ ही*जींना ही ल का वीमा t 
बन्धन से वल. की. उत्पत्ति मार्ने लीं जीती छै ९१ रस्थि विमोक तथ Lo 
“जन से बल. को: उत | | | 
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लिया जाता है जो.बलसंघात प्रन्थिबन्धन से युक्त सत्तारस से अपूर्व नाम-रूप धारण 
हुआ. प्रकट- हुआ या, वही, अन्यिबन्धन के टूट जाने. से :थाज. उसी सत्ता के गभ, में विहार 
शो, (है । सचारस को अपने केन्द्र में रख लेना, QUX शब्दों में सत्ता: को. झप 
उदर में रख लेना बल की-सम्भूति ह, एवं बल का सत्ता के गर्भे में चला जाना वर 
का विनाश माना जाता है।-सत्ता नीचे है, बल ऊँचा है, पल का -'उत-अंयन 
(सचा के ऊपर गमन) है, यही उदयावस्था है यही सम्भूति हे । उत्‌-अयन 
इट गया, बल सत्ता के उदर में लीन हो गया, यही विनाशावस्था है! हसी इस 
“को समझाने; के लिए .उत्पत्तिलक्षणा सम्भूतिं के लिए जद्दां ऋषियों ने “सृष्टि? शब्द प्रयुक्त 
किया. है, वहां विनाश के लिए 'प्रल य! शब्द प्रयुक्त किया है | बलों का लयभाव ही इनका 
विनाश है, उदयभाव हीःइनकी उत्पत्ति है । सम्भूति में बलप्रधान है, बिनाश में रसप्रधान है। 
दूसरे.शब्दों मं सम्भृति में सत्ता बल की अनुगामिनी बन रही है | विनाश में बल सत्ता का dg: 
भामी:बन रहा है । बंधन. सम्भूति है, बंधनविमोक विनाश हे ।.एक ही तत्व की अवस्था विशेष 
सभूति है; अंवस्थाविशेष विनाश है, परमार्थत; न सम्मूति है, न विनाश है--'न जाये 
kir E oe i t eA . pe | P 
„सूति एवं बिनाश का संक्षिप्त खरूपं बतलाया गया, अब उक्त प्रश्न का विवेचन क्या 
जाता है 1 यह प्रकरण सम्भूति-विनाशात्मक चन्द्रमा का निरूपण करता है । | सण m 


चन्द्रमा से ही उत्पन्न होता है, एवं चन्द्रमा ही विश्वविनाश का कारण है । इस पर पूर्वपक्ष यह 


bu कि विश्वपवों | के अन्त में प्रथिवी से उत्पन्न होने बाला चन्द्रमा सम्पूण विश्व की सम्भूत 
'एंब-विनाश का ' कारण केसे माना जासकता Eo? इस प्रश्‍न के समाधान के दिए 
Wc के लिए हमें यज्ञपुरुष की शरण में चलना होगा | पूर्व के AATA धिकरण गे 
ANRI का खहूप बतलाते हुए यज्ञद का .खळूप बतलाया गया है-(देखिए १२ गि" 
Wo २२३-३ ०२) | अभि में सोम कीः आहुति होने से. अग्निसोम के ते जो एकं 
ATUM SU .होता है, उसी का नाम यज्ञ है। इसी यज्ञ से विश्व में रहने. वाली प 
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| वाकृतात्मा | Ec इशोपनिषत्‌ lige. 


प्रकृति ही 'सोम' है । 'सुतो भवति’ सय 


है. उसी का नाम चन्द्रमा नहीं दै । अपितु 


समभूतिःविनाश 


TSS IIT WOW uf Af YY Ug bd S SAVVY YY YUNNAN 


उत्पन्न होती दै | इधर हम सत्तारस से युक्त बलसंघात को सम्भूति का कारण बतला रहे है । 
दोनों विरुद्ध भावों का समन्वय कीजिए | मनप्राणवाङ्भूत्तिरस सत्ता है, यह विज्ञानरूप 
विद, एवं आनन्द से अविनाभूत है । रसमूर्ति पञ्चकल, fiar त्रिकल सच्चिदानन्द ब्रह्म ही 
अव्यय दै । अच्तर एवं आत्मत्षर चाम से प्रसिद्ध इस अव्यय की दो अन्तरंग प्रकृतिएं हैं। 
यह उस पुरुष की खभावभूता हैं, अतएव उस से अविनाभूत हैं । रसप्रधान, अतएव रसमूत्ति 
अन्तरंगप्रकृतिविशिष्ट पुरुष ही 'षोडशीप्रजापति” है । यद्यपि सम्भूति का कारण सचिदा- 


नन्द ब्रह्म ही है, तथापि सत्तामाग को ही प्रधान मांना गया है | आनन्द ओर विज्ञान (चित) 


भी सम्मूति के कारण हैं,किन्तु गौणरूप से | आनन्द विज्ञान उस अव्यय ब्रह्म का युक्तिसाची 
भाग है| मन-प्राण-वाङमय सत्तामाग राष्टिसाज्ञी दै । युक्ति में यह गोण है, वह प्रधान 
है। सृष्टि में यह प्रधान है, वह गौण है । इसी अमिग्राय से मत-प्राण-वाक्‌ की समशिरूप 
सत्तारस के संमन्वय-असमःवय को ही समृति एवं विनाश का कारण बतलाया गया है । मन 
से कामना का उदय होता है, प्राणब्यापार उस का तप R, MEIR श्रम है | काम-तप- 
श्रम ही सृष्टि के साधारण अनुबन्ध है-(६०मा०२खं० ३१०१०) वह सत्ताघन प्रजापति अत्तर- 
मय है, अक्षर वेदसूत्ति दै, वेद का यजमा ब्रह्माग्नि है । ऐसी दशा में सत्तारसरूप वेद- 
मूर्ति घोडशी प्रजापति को अवश्य ही गिनि? दामनि) कहा RIT त केचा: 
अग्नि’ हे--“पुरुषो वा अग्निः? (शत० १४। ९॥१॥११)-ब्रह्मवा अग्नि” (क | 
आत्मा वा अग्नि? (शत० ७२1१1२) | | 
| प्रकृति की आहुति होती है । यह आइयमाना 
jp “भिषुतो मवति स्यादि REUS 
z ही qu है। यद सोम अस्त में आइत होकर अभि 
SUR अभि में आइत होने वाला पदात obe a 


प्र 
चा न E fg में चन्द्रिकामय जो पिण्ड देखते 
चन्द्रमा? शब्द से saaga कर दिया जाता हे | आप अन्तर 


सोपतत्व है; चन्द्रमा शब्द सोमतत्व का 


इस पुरुषांभि में बलप्रधाना पञ्चधा विभक्त 
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RR o 


वाचक है , सोमतत्व आहुतिद्रव्य का वाचक है |. इस सामान्य परिभाषा के अनुसार "mE ` 
होने वाले जितने भी पदार्थ हैं, सब सोम हैं । एवं जिन पदार्थों में इन सोमरूप quy 
आहुति होती है, वे सब पदार्थ 'गरन्नाद्‌? बनते हुए अग्नि हैं | उरुषग्रजापति में रस की. : 
नता है, प्राण-थाप-वागादि पाचों प्रकृतियो में बल की प्रधानता है 1 वह रस. है x 
: है । बह भोक्ता (अन्नाद) बनता FARANTE साक्षात अङ्गि है, यह S ( Es 
. बनता इशा साक्षात्‌ सोम है । इस की उसमें आहुति होती है, रसवलात्मक ती 
पुरुषमक्कति का समन्वय होता है, इसी यज्ञ से विश्व सम्भूत हुआ हे [सारा विश्व सोप- 
रूप प्रकृति की पुरुष में आहति होनें से ही उत्पन्न हुआ है । अग्नि में पुरुष की m 
रहती है, दूसरे शब्दों में रस की प्रधानता रहती है, अतएव. पुरुष (मनुष्य) को आग्नेय हक. 
| AT है। सोम में प्रकृति की, दूसरे शब्दों में बलतत्व की प्रधानता रहती है, sui 
'ज का सोम्या कहा जाता है । पुरुष-भक्कति, रस- - af 
हैं । प्रकृतिं-पुरुष का समन्वय, re EUR scd é e 
“समन्वय ही सम्भूति विनाश का कारण है । इसी n नें र 
सकते हैं कि चन्द्रमा ( सोम-प्रकृति ) ही सम्प्र ~ EI NM 
सम्पूण विश्व की सम्भृति एवं विनाश का. अधिष्ठाता है| 


म dnd है, सभी अगि हैं । हम यदि अन्यं पदार्थो के ग्रत्यंशों को लेकर उन्हें 
ल PE ह आहुत करते इए उन आइत पदार्थों की पेक्षा अन्नादः (म है वो 
IR हैं। हम सूर्य ह अन्न (सोम) भी हैं ।.हमारा रस सूर्य ले रहा है, सूय का रस इस 
d dki उत्पन्न इए हैं । उस के पदार्थों को जहां हम खा रहे हैं, वह छे 
सरी प्रजा के र इथा आदित्य बन रहा है । इसी प्रकार प्रजा में मी एक प्रजा $ 
व्याप्त हे | सभी वी s के है । सर्वत्र आदान. विसगीत्मक sete 
एवाभिरभवदन्न a S सभी सोम हैं। सभी अमि हें सभी अन्नाद हे पभाव 
y^ TAA i | अन्नादश्च वा इदं सर्वमन्नं च ” ( शतः ११।१।६।.१३.) | 
. अन्न-अन्नादमाव का निरूपण करती हुई मन्त्रश्रुति कती दे 
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अहमस्मि प्रथमजा आतस्य पूर्व देवेभ्योइमृतस्य qu! | 
यो मा ददाति स इ देवमावदहमन्नमरन मदन्तमझि ॥ 


यह तो हुई शास्त्रदृष्टि । अब प्रसत्तृदष्टि से सोम की सम्मृति विनाश का विचार कीजिए । 
संमति (सृष्टि) ग्रात्मा-मकृति-विकृति इन तीन भागों भे विभक्त है। अत्मसष्टि-प्रकृतिसष्टि 
विक्कपिश्रष्टि मेद से सम्मृतिरूपा सृष्टि के तीन वितरत हैं | इन तीनों हीं सृष्टियों का अधिष्ठाता 
सोमतत्व है। महदात्माधिकरण में यह विस्तार से वतलया जा चुका है कि सोममूत्ति महान, 
में ही षोडशी आतमा गर्भ धारण करता है-'मम योनिभहदबह्म' । आत्मविकासभूमि एकमात्र 
महत्‌सोम (पारमेष्ठय सोम) ही है | प्रकृति ब्रह्म से विश्व का निमाण हुआ है, परन्तु "QU 
की आहुति से । अपूतत्व साक्षात्‌ सोम है । इस प्रकार प्रकृति का प्रकृतिबरूप सुष्टिकतृत्व भी 
' सोमसम्बन्ध पर ही निभर दै । इसी सोमाइति से सूर्य का विकास इभा है, इसी सोम से 
RAR का विकास हुआ है, यही सोम अव्यक्त पुण्डीर स्वयम्भू का जनक है । इसी 
सोमाइति से भूपिणड निष्पन्न हुआ है। इसी सोम का प्रदृक्त अश चन्द्रमा tl Sue 
आगे जाकर चन्द्रमा नाम धारणा करने वाला सोम ही सम्पूर्ण विश्व की सम्मूति का कारन 
वन जाता है | सोम की इसी सम्मूतिलक्षणा विभूति का (TT करती हुई श्रुति कहती है- 


१- महत्तव. सोमो महिषश्चकारापां यदगरमोऽदृणीत दैवाद 


: qus : t. 
अदघादिन्द्रे पवमान ओजो$जनयव्‌ सूर्येज्योतिरिनु: ॥ | ३५ ` । १७1 ४१] 


| cs : 
*- अक्रान्त्समुद्रः प्रथमे बिध्मेञ्जनय त्‌ प्रजा EU 7 em 

रपा पबित्र अधि सानो अव्ये बृहत्सोमो गा 917 pp ds i 
मत्योनाम्‌ । 


रै- पवित्रभिः पवमानो qat राजा देवानाई CU T records eut 
Rar सुब्र्रयिपती रयीणामत भरव 8T. चार्विन्ड E ; 


३२* 
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ज 


हुँन 


एष विश्ववित पवते मनीषी सोमो विश्वस्य JIA राजा । 
zat ईरयन विदथोध्विन्दुर्वि वारमव्यं समयाति याति ॥ (क. २६७५६) 


५- याते धामानि दिवि या एथिव्यां या पवतेष्वोषधीष्जप्पु । 


६- 


तभिना RAA: सुमना अहेल्त्राजन्त्स|म प्रति हव्या ग्रभाय (R. १३११४) 
त्वमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्वै गाः। | 


तमा ततन्थोवन्तरित्त त्वं ज्योतिषा त्रि तमो ववथ ॥ (क्र १।३।१।२२)। 


e^o 
| 


'( महानात्मा का खरूप सम्पादन करने के कारण )-महिष-( महान्‌ नाम से mfg) 


सोम नें यह महत्‌ कर्म (बड़ा भारी कम्म) किया है, जो कि पानी के गर्भ बने हुए देव- 


'ताओं का (सौर देवताओं का) वरण करं लिया दै । (आपोमय परमेष्ठी मण्डल में प्रति 


छित अपूतत्व की विरलावस्थारूप सोम की आहति से ही ज्योतिम्मथ सौर देवताओं का वि- 


_ कास इथ है, इसी अभिप्राय से “पां यदगर्भो ः₹णीत देवान” यह कहा है) । 


(दूषित भाग को निकालने के कारण) परमान [नाम से प्रसिद्ध इसी पारमेष्ठय ब्रह्मण- 
सपति सोम] ने इन्द्र (सौर अमृतप्राण) में ओज [बलग्रद वीर्य] स्थापित किया H 


 तो“याचकाच बलक्कतिरिन्द्रकम्मैत्र तव” यह कहा जाता दै) | इसी इन्दु (सोम) 


नें सूर्य में ज्योति (प्रकाश) उत्पन्न की है । “तै ज्योतिषा वि तमो ववर्थ” E 
RaT के अनुसार दाह्य पारमेष्ठय सोम की दाहक सौर सावित्रारिन में PU 
"TER होती रहती है । इसी सोमाइति से सौर मणडल में प्रकाश होरहा है । “आड 
"णन रजसा वत्तमानः” इस. यजुःश्रति के अनुसार weg, किंवा सौर würd 9 


` खरूप से घोर कृष्ण. [काला] है, . एवं “ब्रह्मा कृष्णश्रः नोधवतु-चन्द्रमा वै शरि 


कुष्ण” इस मन्त्र-ब्राह्मण श्रति के अनुसार चन्द्रमा (सोम) भी धोर कण è 


à a 
अग्नि में प्रकाश-हे, न सोम में प्रकाश है । प्रकाश उत्पन होता है दोनों के i 


से । इस समन्वय में योनि स्थानीय अग्नि खस्थान पर प्रतिष्ठित रहता है | रस j 
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सम्यूत-विनाश 


त्यानीय सोम की आइति होती है | इसीलिए सोम को ही ज्योति का mad माना जाता 
| यही . निव्याम्रिह्योत्र है, यही जरामयसत्र है-- (quai ह वा aia” 
pers (शत.२कां, २अ.५ब्रा।१क.) ॥१॥ 

d- पानी की वर्षा करने के कारण Wu नाम से प्रसिद्ध यह सोम राजा इस विशाल अन्त- 

रित्त में (त्रैलोक्य में अपनी आहुति से) प्रजा उत्पन्न करता हुआ सब का अतिक्रमण कर 

` इहा है । तात्पर्य्य यही है कि छान्दोग्य उपनिषत्‌ की पश्चाग्निवियां के अनुसार 
श्रद्धामक सोम दी mer श्रद्धा-सोम-देष्टि (पानी)-श्रन्न-रेत रूप में परिणत होता 
हुआ क्रमश द्-पजेन्य-एथिवी-पुरुष-योषित इन पांचों epu आइत होता 
हुआ “इति तु पञ्चम्यामाहुतांवापः पुरुषवचसो मंबन्ति” इस सिद्धान्त के अनुसार 
प्रजोत्यत्ति का कारण बनता दै p अभिषूयमाण वर्षणशील वह प्रदीप्त सोम विशेषरूप से 
प्रवृद्ध होता है ॥२॥ 

३-सूय्य की पवित्र रह्तिमियों:से . प्रवित्रतम वना gA, देवता मलुष्यादि प्रजाओं का easi 
सम्पूण सम्पत्तियों का ,शधिष्टाता' यह सोम: मलीभांति संगृहीत होता हुआ, कड्याणमरद 

ERRA को धारण करता है ॥२॥ 

४- सवेज्ञ,:मनीषी) त्रेलोक्य का राजा यह सोम सर्वत्र व्याप्त QET है.। यही a p 
शक्ति प्रदान करता'है:।यही सब का वेष्टन करता SU आकर "s a | 
चलता है ॥४॥. (शेषः दोनों को अर्थ स्पष्ट है) । E 

P lU yke से यह मंलीमांति सिद्ध दोजाता है कि वह मे 


की इस व्याप्ति को 
| एकमात्र सोम दी है। सोम 
Queue एवं विनाश का कारण z 
"wu में रखिए, ए सुप्रसिद्ध सोम (चन्द्रपिण्ड) पर दृष्टि डालिएं । क x 
ord 
E. Eo श्रतिं को सामांन्यरूप से सम्भूति गौर विनाश का स्वरूप बतलाना 
Wae nf qp af भी' निरूपण करना दै, इघर ग्रज्ञानात्मा का सम्बन्ध १ 
९ 


\ * ' ही में भंज्ञाना a 
RIN दृष्ट चन ट्रपिसंड के साथ दी v, अतएव किसी विशेषभात्र का उल्लेख न 
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enl ईशो पनिषत्‌.॥ॐ° सम्भूति-विनाश 
मातर से “सम्मति च विनाश च यादि कह दिया गया है । सोम सारे बेशक 
सम्मूति एवं विनाश का कारण कैसे है £ इस का समाधान होगया | अब यही सोम हमर 
आध्यात्मिक: प्रपश्च- की सम्मूति एवं विनाश का कारण कैसे बनता है ! इस प्रश्न के सम. 
धान! के -लिए आपको. उस व्यापक सोम ही के प्रत्यंशभूत सृष्टि के अन्तिम पवरूप, रि 
के उपग्रहभूत.ुग्रसिद्ध चन्द्रपिण्ड को दी सामने रखना पड़ेगा | इस चन्द्रपिण्ड से सम्बन्ध 
रखे .बाली सम्भूति सम्भूति एवं पुनःसम्भूति मेद से दो भागों में विभक्त है| हमारी gm. 
्रिक:सम्भूति का कारण झाधिदेविक चन्द्रमा है, एवं उत्तरोत्तर होनें वाली जन्मचक्ररूपा 
सुम्भूति का कारण आध्यात्मिक चन्द्रमा है प्रकत अधिकरण प्रधानरूप से इसी आध्या- 
त्मिक चन्द्रमा का निरूपण करता है. | आधिदैविक चन्द्रमा हमारी प्राथमिक सम्भूति का कारण 
कैसे बनंता है? पहिले इसी प्रश्न का विचार कीजिए । | 


BANAANE 


“अग्नीषोमात्मकं जगत” ( जाबालोपनिषत्‌) इस श्रुति के अनुसार सम्पूण जगत्‌ 
(रोदसी त्रैलोक्य) sitim है । सौरत्रिलोकी जंगम प्राणियों के सम्बन्ध से “जग! नाम: 
से प्रसिद्ध है.।.विश्व और जगत्‌ शब्द परस्पर में पर्याय नहीं हैं । संयती-क्रन्दसीःरोदसी 
इन तीनों त्रैलोक्यों की समष्टि विश्व है, एव एकमात्र रोदसी त्रिलोकी जगत है। यह जगत्‌ 
सचमुच अग्नीषोममय है.। जगबज्ञस्वरूपसंपादक अग्नि और सोम दोनों हीं अनेक मागें मे 
विभक्त हैं | परन्तु इतना ध्यान रखिए कि तेजन अग्नि का सामान्य लक्षण है, एवं स्नेहन सेम 
का सामान्य लक्षण है | एक की प्रतिष्ठा हृद्य है; एक की प्रतिष्टा. परिधि. दै | अग्नितत 
केद्र में उक्थरूप से प्रतिष्ठित | होता हुआ अकेरूप से निरन्तर परिधि की ओर जाया करता. 
है, एवं सोमतत्व परिधि से निरन्तर केन्द्र की ओर आण करता है । अभि अपने तेजनखमाव 
से उत्तरोत्तर विशकलित होता जाता दै à इसी विशकलन से इस की आरिन-पम- आदित्य 
€ तीन प्रधान अवस्थाएँ हो जाती हैँ। | ठीक इसके विपरीत dus अपने स्नेहनस्वभाव 

उत्तरोत्तर सकुचित होता जाता है । इसी संकोच से इस की भाप-वायु-सोम यह तीन शी 
यार rmt अन्नित्रयी अङ्गिरा है। f पिण्ड से निकलकर निरन्तर उपर की * 
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प्राकृतात्मा Dll इशेपनिषत ।:% सम्भूति विनाश 


बाया करता है, विशकलन की पराकाष्ठा पर पहुंच ने से इसकी विकास त्रिया बंद हो जाती दै। 
बिकास की अन्तिम अवस्था पर पहुंचते ही अगिरा-की गति पलट जाती है। विरुद्धातिमावापत् 
अङ्गिरा ही शयुरूप में परिणत होकर केन्द्रकी ओर आने लगता है। केन्द्र की ओर आते 
शाते जब सृगुत्रयी- (आप-वायु-सोम) ठीक केन्द्रबिग्दु पर था जाती है तो etw किया 
अवरुद्ध हो जाती है, तत्काल तीनों में संघर्ष हो जाता है । इस संघर्ष से अंगिरा का जन्म हो 
जाता है । दूसरे शब्दों.में केन्द्र में आकर शगु ही अगिरा रूप में परिणत हो जाता है ॥' इस 
प्रकार रक ही प्रजापतितत्व गति-आगति भेद से अग्नि ( अङ्गिरा ), सोम ( शगु ) यह दी रूप 
धारण कर लेता है । जो अग्नि है, वही सोम है । जो सोम है, वही असिं है । अग्नि अभि द 
सोम पानी हे । असि पराकाष्ठा पर पहुंचकर पानी बन जाता है, पानी उदूग्राम A AUT 
पँचकर अग्नि बन जाता दै । इस प्रकार सम्पूण जगत में तेज-स्नेहलंद्षण अमि-सोम का 
साम्राज्य है । इनमें तेजोरूप अभितत्वे के अग्नि; यम, आदित्य, साबैयाजुष) देव, Sid 
सत्य, वैश्वानर, आहत, प्रहृत, उद्धत) धिष्णयः आदि अवान्तर अनेक मेद हैं । सोम के भी 
? १ 3 ? 
शवोस्तर अनेक मेद हैं | उन सब अवान्तर सोमो का १० जातियों में अन्तमीब माना जा 
सकता है । अग्नि-सोम के इसी वैजात्य से जगत्‌ मै वैजात्य उपलब्ध होता है । ps + | 
te जातिएं निम्नलिखित नांमों:से प्रसिद्ध हैं । 
“अश्मा---( ९-य्रवः, *-T4 ३-४९’; ves ) 
. २-असुरः---( i-um, २-नसुचिमरेवलस) जरम 
` ३-अन्नम्‌---( १-राजा, २-वाज्ञ) 37385 DU 
4-आप)---( भृगवः-अंगरिसः )। 

` ` श-सहः----( अग्निप्रभवः ) | 

! ५-ग्रोषधी!-- ( ग्रम्मिगमितः ) 

| ७-ग्रप्तुः—-( अशुः ) 

` =-पवित्रम्‌-( ब्रह्मणस्पतिः ) । 

. <-दिक्‌----( wem )1 ` 

१०-आत्मा---( महान ) ! 


gr e— चली 


CC-0. Jangamwadi Mak tection. Digitized by eGangotri 


NR M 


Manu a YU reds elu ७४४४७० EY YN ६४४४ ७४ 


: ` अग्नि मे;सोम की आहुति से पुरुष उत्पन होतां हे | इस आहतिक्रम का ही नाम qs 
~ अतएव इम कह सकते हैं कि पुरुष की सम्भूति का कारण यज्ञ ही है । पाङ्को वे uy) 
के अनुसार यह पुरुंषखरूप समेपक यक्ष पञ्चाजय हे । पुरुषयज्ञ से सम्बन्ध रखने वाले अग्नि 
के मी पांच ही पर्व हैं, एवं सोम के भी पांच ही पर्व है | दोनों की समष्टि दशाक्षर विरार 
यज्ञ है । उस महाविराट्‌ से इस छुद्रबिराट का जन्म होता है--' 'अद्धन नारी तस्यां स 
विराडमरेजत्‌ ip qs पुरुष है, सोम खरी हे । दोनों पतिपन्नियां के मिथुन से उस 
महाविराट्‌ की संम्भूति हुई है, एवं उसी से लुदरविराट सम्भूत हुआ है | पुरुषरूप अग्नि के 
| पांचों पवे क्रमश द्य, पन्य, प्रथिवी, पुरुष, योषित्‌ इन नामों से प्रसिद्ध हैं । एवं सोम- | 
तत्व के पांचों पर्व क्रमश श्रद्धा, सोम, वषी,. अन्न, रेत इन-नामों से प्रसिद्ध हैं। दिव्यल्लोक 
' का; अमि पहिला अप्नि-है; आन्‍्तरिक्ष्य भ्रम्ति दूसरोःअम्ि हे; पाथित अग्नि तीसरा अग्नि दै, 
SEn चोथा अभि है, योधिदेगरि पांचवा अभि है । पार्थि अग्नि . घनामि दे, "ries ' 
अभि तरलाग्नि है,यही वायु है | वायु 4 इष्टया इशे? ru बृष्टिविदयासूत्र.के अनुसार परयः 
नाम से प्रसिद्ध आन्तरिदय तरलवायु ही दृष्टि का अंधिष्ठाता है |: दिव्य अभि विरलावस्या- 
पन्न है , यही आदिलाम्नि है.। अङ्चिरात्रयी ही -अग्नि-वायु-आदित्य: है । यही पुथरिवी-पजन्य- 
यु हैं। पुरुषाभि में इन तीनों अग्नयो का संमुचय है । अभ्नित्रय के संयोग से. नया तापधमा 
भमि उत्पन्न द्वोजाता है , यही वेश्वानर नाम ते प्रसिद्ध है। पुरुष साच्चात्‌ वैश्वानर अमि की 
अतिमा दै | यह चारों अग्नि (चे-पर्ज न्य-पृथिवी-पुरुषरूप आदित्य-यम-अंगिमय-वैशथनर) स 
सामि हैं.। पांचवां योषित्‌ अभि ऋतरूप है। ऋतु का खंरूप इसी sen से सपन होता दै। 
इसी ऋताप्नि से खरी का आत्मा बनता है | eft ऋताग्निमयी. है.। .सभी समयों में..इसमे set 
का आविभभाव नहीं होतां, अपि तु ऋतुकाल में ही ऋताप्रि' का; विकास होता है | aq 
शी के ऋतानि में जब सोमाइति होती है, तमी प्रजोसत्ति होती हे... 
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g- दिव्यविरलाम्िः men). : , 
४-पर्भन्यः--आन्तरिद्ध्यतरलाभि-- वायुः  /- अद्विराबयी isi 
३ पृथिवी -पाथिवघनामिः अप्नः |. 7... 

| f : जन्मा ¬ ` | | 
४-पुरुषः — अश्ित्रयसंयोगजन्मा — 2 TR Er 
५-योपिव--ऋतुकाले व्याप्तो ऋतामि।:--ऋताग्निः J-a: 


808 | 

इसी प्रकार श्रद्धातत्व सोम की विरलावस्या है, सोम तरलावस्था है, वर्षा (पानी) घना- 
वस्था.हे । तीनों की समष्टि "wg हैं । इन तीनों के समन्वय से न्न का विकास होता P 
अन ही आगे जाकर रेतोरूप में परिणत होता है । उक्त पांचों अग्नयो में ऋः इन TU 
सोमो की आइति होती-है । : पांचवीं आहुति में पुरुष उत्पन ENT t| mum E x 
संचालक हैं, आहुति देने वाले हैं । दिव्याप्ति में aa dir की gus होती हें । Me zl 
नाम ही शरद्धा है । यह रस आपोमयं है, चन्द्रमा खय पानीयपिण्ड E, $ Pi w , | 
येक पानी मं यद चान्स प्रतिष्ठित रहता है, इसी रसमागकै बिए यो 5 evt 
यह कहा जाता है | अपिच इसी आधार पर- आपो val iEn | pe म 
वा झापः” इत्यादि श्रेतिवचन प्रसिद्ध हैं यदी चाशा ह्या : ipe या 
परिणत होजाता है । श्रद्धा पहिली 'अवस्या है, सोम दइ हक ie स्थूलपानी उस 
Rit आइति होती है । इस आइति से दिप स्थूल पानी arr होती है । 
अद्धा नाम के सूहमपानी की तीसरी अवस्था दै। इस ग आध्यात्मिक E csse 
इस भाइति से 'झन्न? उतपन्न होतां दै | पह i gr à 'ह्ोती है । शरीरा में are- 
(इन्द्रियों द्वारा ) इस अम्न की gen (arat) ; : _पांस-मेद-अस्थि-मज्णा 
त अन्नसोम prag के क्रमिक विशकलन से काम" ER है । यह रेत अवमूर्ति उस 
:रूप में परिणत होता हुआ सबीन्त में रेतोरूप में परिणत -— आशेव मे) इस रेतः सोम 
शद्वासोम की पांचवीं अवस्था दै। ऋतुकाल भै p 
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की आहति होती है | इसी से पुरुषोत्पत्ति होती है | इस प्रकार वह अद्धारूप॑ थ तस्व श्रद्धा 
सोम-वषा-अन्न-रेतोरूप में परिणत होता हुआ पांचवीं आहुति में पुरुषरूप में परिणत à 
जाता है, :जैसाकिः निम्न लिखित उपनिषंदूवचन से स्पष्ट है-- ` `: | 
“इति तु पश्चम्यामाहुतावापः पुरुपत्रचसो भवन्ति” 

| ERIS _ (le ड० ४1३१ )। 

` उक्त, "str से यह सिद्ध होजाता है कि वह श्रद्धारूप चान्द्रसोम ही परम्यरया पुरुष 
की प्रथमसम्भूति, का कारण बनता है | पुरुष .वस्तुमात्र का उपलक्षण है । रोदसी त्रैलोक्य में 
जितने मी पदार्थ हैं, सब की सम्भूति का कारण चन्द्रमा ही है । जैलोक्यव्यापक खं सात्ति- 
देवसय , (METË) भी देवसलत्यात्मक-चन्द्रमा से दी सम्भूत दे ।. इतर सारे-जड़ चेतन 
पदार्थ मी इसी से उतपन्न इए हैं । तूर्य कश्यप प्रजापंति है, चन्द्रमा दत्ञभजायति है, च 
मा.जिस चक्र पर प्रथित्री क्री परिक्रमा लगाताहै, बढ वृत्त 'दत्तत्त्ते? नाम से असिद्ध है.। यह 
दक्ष चान्द्रसोम से व्याप्त रहता दै । दक्षवृत्तावच्छिनन इस चान्द्र सोम के सूयसम्बन्ध से 
१२ विभाग दोजाते हैं । १२ मास ही १२ विभाग हैं । चान्द्रसोमावच्छिन्न ३० राशिरूप 
खगोल का एक एक प्रदेश एक एक मास है । एक संवत्सरचक्र में ऐसे १२ मास हैं। इन 
१२ दाचायणियां के साथ सौर-करयपप्रजापति का भोग दोता है | दिति के साय भोग 
होनें से देख, अदिति से आदिय, कटू से सर्प, विनता से गरुड, आदि प्रजाएँ उत 
. होती हैं। संसार की सारी प्रजाए कश्यप प्रजापति द्वारा इन्हीं १ र दाक्षायणियो से उस 
हुई हैं । पप अरिएनेमि-शिव-कुशाश्वा-खयं चन्द्रमा-कश्यप आदि मेद से वह सोम 
IW ६० am में fram होजाता हे | दक्षप्रजापति की इन ६० कम्याओों से ही सृष्टि का 
ST होता हे । इन्द सव कारणों से. हम सोमधन चन्द्रमा को अवश्य ही aeq का 
कारण मानन के लिए तय्यार हैं । 


प्रत्येक वस्तु भपने अपने नियत. समय पर उत्पन्न होती है | यहद नियत समय दी लोकमा 
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सम्धूति विनाश 


'प्रोसम' नाम से प्रसिद्ध है | मोसम ऋतु है। ऋतुकाल में ही वस्तु की उत्पत्ति होती ti 
ऋतुसमष्टि सेवत्सर है | इस संत्रत्सर का खरूप ऋतसोम की आहति से ही संपन्न होता है । 
चान्द्ररेत ही ऋतुरूप सत्रत्सर का अधिष्ठाता है संत्रत्सर के १२ विभाग चन्द्रमा के सम्बन्ध से 
ही मास” नाम से प्रसिद्ध हैं । चन्द्रमा नक्षत्र सम्बन्ध से बदलता रहता है । इस परिणाम- 
भाव से ही चन्द्रमा 'मास' (मसि परिणामे) नाम से प्रसिद्ध है। मास्‌ का (चन्द्रमा) जो भोग 
काल है , वही (मासः-अयं-मासः) के अनुसार 'मास? (महिना) नाम से प्रसिद्ध है । इस 
दृष्टि से भी चन्द्रमा को ही सम्भूति का कारण मानना पड़ता है । इसी प्रकार विनाश का 
aiga भी यही चन्द्रमा है । जेसी स्थिति अवरोहक्रम में है, वैसी ही स्थिति आरोइक्रप 
में है। अवरोह सम्भूति है, आरोह विनाश है । “तदन्तर प्रतिपत्तौ रंहति संपरिष्वक्तः 
प्रश्‍ननिरूपणाभ्याम'! “ऽयात्मकसवात्त-भू यस्तात” `'प्राणगतेश्च'/(शा-स्‌२अ.।१-२-३सूः) 
इत्यादि सूत्रों से आरोह-अवरोद क्रम का द्वी निरूपण किया गया है। जिस क्रम से ग्रन्थि 
न्थनरूपा सम्भूति इई थी, उसी क्रम से ग्रन्थिविमोकरूप बिनाश होता दै । दोनों का 
WEIN चन्द्रमा ही है । चन्द्रमा के द्वारा ऋतुरूप से होने बाली इसी सम्भूत एव विनाश 
का खरूप बतलाते हुए महर्षि कौषीतकि कहते है - | 


“स होवाच-ये यै केचास्माल्लोकाव्‌ प्रयन्ति चन्द्रमसमेत्र ते सव गच्छन्ति । 

चेषां माश पूर्वपक्ष आप्यायते, तानपरपक्षे न प्रजनयति | + ‡ ‡ ॐ ` 

d यत्‌ प्रयाह WAER, अथ य एन न प्रसाई, तमिइ दष्टिभूत्वा वषेति । 

स इइ कीटो बा, पतङ्गो वा, शकुनिवो, शार्दूलो बा, सिंहे वा, मत्स्यो वा, . 

प्रश्वा वा, पुरुषो वा, अन्यो वा-एतेडु स्थान प्रसाजातते यथा के, यथा 

विद्यम्‌ । तमागतं एस्छति-कोऽसि ! इति। ते प्रतिबुयाव-विचत्तुणाहवः. 
| चो रेत ग्राभृते, पंथदशाव Yd पित्र्यवतस्तन्मा पुंसि dins. 
पुसा कत्रो मातरि निषि स जाय उपजायमानो वा ; 
द्वादशत्रयोदरोन पित्रा55संतद्रिदे, प्रतितद्रिदे$ई, तन्म ऋतवो MAT RAT- 
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. Ww । तेन सहेन तेन तपसा-ऋतुरस्पि, smistsfen, Asfa, ती 
तमति जते । + + + न । तं ब्रह्मा पच्छति-कोञ्सीति ? तं प्र रातू 
रस्मि, आचंत्ोऽस्मि । आकाशाद्योनेः संभूतो, भार्यायै रेतः संवत्सरस्य तेजो 


` भूतस्य भूतस्य भूतस्या55त्मा त्यमत्मासि । यस्त्वमसि -सोऽमस्मि-इति” | 
(ato So १ झ० ६ ख० )| 


: , चन्द्रमा हो विचक्षण है। यही पूत्रेप्रदरशित क्रमानुसार ऋतु द्वारा रेत .बनकर सब की 
;सम्भूति का कारण बनता हुआ सर्वरूप में परिणत होता है | इसी विज्ञान के आधार पर 
निम्न लिखित श्रोत्र बचन हमारे सामने आते हे -- 


१- असी वै सोमो राजा विचक्षण श्रन््रमाः” (कौ० उ० ७।७।४।१०) | 
ue २-“चन्दरमा बै जायते पुनः” (de ब्रा० ३।४।५।४) । Eo 

3q वे (चन्द्रमा) रेतः” (शत० ६।१।२।४) I 

४- 'चन्द्रषा एव सबैम्‌?' (गो० ब्रा०पू०० ५ ४) | 


` जो चन्द्रमा सम्भूति का कारण है, पू्कयनानुसार वही विनाश का भी अधिष्ठाता है) 
सोम शिवतत्व है.| जब तक यह अग्नि में आहत होता रहता है, तमी तक सम्भूतिरूप शिवभाव 
* | तभी तक यज्ञ है | यम वायु के आते ही सोमसंतान ट्ट जाती है, यज्ञ बंद होजाता है। 
ARN टूट जाती हैं, रस से वल ( अ्रन्थिसम्बन्ध की अपेक्षा से ) प्रथम होकर अप्तदूहूप 
में Us हो जाता है | इसी का नाम ब्रिनांश है । जिस क्रम से um है, उसी क्रम d 
Hes है | यही कारण है कि सम्भूत आत्मा शरीर छोड़ते ही पहिले सीवा चोक 
i या है, चाहे वह पापातमा हो, अथवा पुणयात्मा | चन्द्रमा से दक्षिण-उत्तर मेद से 
आध्माति के लिए | दो माग विभक्त होते हैं | यज्ञ--तप-दान करन वाले विद्यानिष्ठ पुरुषों की 
आत्मा चन्द्रमा में पहुंच कर उत्तरमाग में जाता है, एवं इृष्टा-पूर्च-दत्ताइयायियों ar झला 


uy जाकर दारामागे में जाता है.। शरीर की छाया ( तमोमाग ), रात्रि) $8 
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द्तिणायन यह सत्र चन्द्रभाग हैं । शरीरज्योति, अहः, शुक्लपत्त, उत्तरायण, संवत्सर 
यह सब सौरमाग हैं । चन्द्रमा में जाने के लिए प्रेतामा को १३ मास (चान्द्रमास) लगते हैं |. 
यह आत्मा चिरकाल तक पृथित्री पर रहा है, अतएत्र इस का चान्द्र आश्मा (महानात्मा) पार्थिव 
आकर्षण से बद्ध रहता है । शरीरत्यागानन्तर इधर से इसे पृथित्री खंत्रती है, उपर से चन्द्रमा 
gaar है | दुर्भाग्य से यदि ( पार्थिवसंपत्ति में अधिक्र आसक्ति (रहने d) पार्थिव आकण 
प्रवल होता है तो इसे ऊपर ( चन्द्रलोक में ) जाने में महा कष्ट होता है । यही कशवस्था 
'अश्रुमुखपितर! नाम से प्रसिद्ध है । इस समय पार्थिव आकर्षण को निर्वल बनाने के लिए 
चान्द्रबल बढ़ाना अत्यात्ररयक है, इस का एक मात्र उपाय दै-'पिणडदानसक्तण श्राद्ध/ । 
प्रेतपिता के श्रद्धात्र से युक्त पुत्र द्वारा प्रदत्त सोममय तराडुलपिश इसे चान्द्र से युक्त 
कर सबल बना देते हैं । पिएइभोग से सबल बनता हुआ प्रेतात्मा बिना कष्ट के खलोक में 
जाने में समरथ होजाता है । अस्तु श्राद्धविषय अप्राक्कत है, यहां यही कहना है कि जो चन्द्रमा 
उत्पादक है, वही संहारक है । | 
` प्रकरण के आरम्म में यह बतलाया गया है कि हमारी प्रथम सम्भूति का कारण चन्द्रमा 
bu पुनःसम्भूति का कारण चन्द्रत्यंशमूतः प्रज्ञान मन है । इन दोनों पर्दो में से 
प्रथम पक्ष का समाधान हो गया, अब क्रमप्राप्त पुन/सम्भूति के अधिष्ठाता आध्यात्मिक चन्द्रमा 
का स्वरूप उपस्थित किया जाता है। अध्यात्मसंस्था में दो प्रकार से चान्द्र सोम का. भोग 
होता है । चान्द्रसोम ही पूर्वप्रदर्शित engen 'रेत? बनता है । उस रेत की आइति से दम 
उत्पन्न होते ; प्रातः प्रतिदिन जो भन्न खाते हैं, उस में 
पन्न होते हैं, यह पहिला भोग है । हम साय प्रातः 7. | ma 
लो पार्थिव धनरस से अन क 
पाधिव-आन्तरिक्ष्य-दिव्य तीनों लोकों के रस प्रतिष्ठित है । पात S 
पैन भाग (दाना) बनता है, आन्तरिदय 
सेइन ) का उदय होता है । इसी स्नेहरस से चूर्ण (m) को 
SNR आजाता है. [दिये निल NO S EE है | दिश्य विरलरस के आगमन पल आल | 
जन आद्वविज्ञान' में देखना चाईए। 


तरलरस से अन्न में रहने वाले तभाग ( चिकनाई-. 
गोंदने से एक प्रकार का 
होता है । यह 


` १ इन सब विषयों का विशद विते 
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a -egii हेशापनिषत ue | मभता 
मंधुभाग qi का रस है । चोया रस चान्द्रसोम है । इस का दिव्यरस में ही अन्तम हे | मधु 
अर रेत का घनिष्ट सम्बन्ध है । अन्न में जो एक स्त्रादविशेष ( जायका) होता है, वह यही 
सोमरसं है । विज्ञानमाषा में यदी दिव्यरसं अमृत नाम से प्रसिद्ध है । कहीं कहीं इसे चौथे. 
लोक का रस भी माना जाता है । एथिवी-अन्तरि-धो-दिक-यह चार लोक हैं । " 
चारों लोकों के कमशः ग्रभ्रि-वायु-य्रादित्य-चन्ट्रमा यह चार देवता अधिष्ठाता है । अन्न 
में अग्नि से दधि (घन) रस आता है । वायु से घृत (तरल) रस आता है । आदित्य से मधु 
(विरल) रसं आता है । एवं चन्द्रमा से-असूतरस आता है । मुक्त अन्न में जो पार्थिव दधिभाग- 
(घनमाग) है, वह रस, असक, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र इन सात भागों में विभक्त है। 
शुक्र पर्यन्त पार्थिवरस है । पार्थिव भाग के हट जाने से केवल आन्तरिक्य वायु,एवं दिव्य सौर- 

` चान्दररस रहं जाते हैं । इन रसों की समष्टि ही epar है । ओज वायुप्रधान वायव्य धातु है | 
आगे जाकर आन्तरिदय रस भी हट जाता है । इसी मधुमय विशुद्ध सोमरस का नान 'मन! है); 
इस प्रकार लोकरसो. के तारतम्य से एक ही भुक्तानरस शुक्र-ओज--मन इन तीन रूपों; 
में परिणत हो जाता है । पार्थित्र सप्ततातुरूप शुक्र वाकतत्ब है, आन्तरिदय वायुमय ओन 
TUTA दै, दिव्य आदित्यमय MRA मनस्तत्र है। मन-प्राण-वाळ की समष्टि ही (इप; 
(आत्मा) हैं । r 


१-याथिवयनरसः —— Ai ग्रमिः---दषि ]-सप्तपातवः-शुक्रम-वाक. 
२-आन्तरिच्यतरलरस '(अन्तरिच्तम्‌-वायुः— "घृतम्‌ ]-ओजः-- आणः | > E 
aaa: ---(द्यो:-----ग्रादित्यः-मधु a 
m व्याप्रतरस; ण (दिंशः ---- चन्ट्रपाः--ग्रम्रतमं | 
| ga: ER i | | ८ > j 
शुक्र मी चाल है, मन भी चान्द्र है । शुक्राइति से हम उत्पनःहोते हैं । इस झग. 
सजातीय आकर्षण सिद्धान्त के अनुसार चान्दरस. आया करता है, साथ. दी. में, meu 
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चाळरस आया करता है । जो चान्द्रस खतन्त्रहूप से शुक्र में आता है बह--'सहांसि' 
नाम से. प्रसिद्ध है। नक्षत्र सम्बन्ध से शुक्रप्रतिष्ठ चान्द्र सहोमाग २८ भागों में Ram हो जाते 
हैं। यही आध्यात्मिक सतानप्रक्तक पितर हैं। इन का मन के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। 
एवं अनद्वरा जो चान्द्ररस हमारेमें आता हे, वही पूर्वोक्त विशकेलन प्रक्रिया के अनुसार 
«qu बनता ह 'अन्नमये हि सौम्य मनः’ । 'पोडशकत्नो वै चन्द्रमाः? ( षड्विंश ब्रा० 
_ ४६) के अनुसार चन्द्रमा षोडशकल है । एक एक चान्द्र संवत्सर में एक एक मनः कला का 
विकास होता दै । इस क्रम से मन की सर्वात्मकता में आयु के १६ वर्ष लग जाते हैं | मन- 
खिता १६ वें वष में संपन्न होती है । यही चान्द्रसोम का दूसरा भोग है । हमारा मन साक्षात्‌ 
आध्यात्मिक चन्द्रमा है, यह अन्न द्वारा संपन्न हुआ है, अनद्वारा ही अभ्याससंस्या में खख 
रूप से प्रतिष्ठित रहता है । मन का उपादान चन्द्रमा है, हमारा मन चन्द्रमा में प्रतिष्टित है, | 
इसी अभिप्राय से श्रुति कहती है-- 
१-“तत्न्मनश्चन्रमाः स!” (जै० उ० १॥२८५) | 
२-“मनश्चन्द्रमाः? (जै० उ० ३।२।६) i 
३-“चन्द्रमा मे मनसि श्रितः” (do ब्रा० Aole) । ` 
४-“'यत्तन्म्न एष स चन्द्रमाः” Ge १०।२।२।७) | 
चन्द्रमा से ( अन्नद्वारा ) उत्पन्न मन में स्नेहतत्वप्रधान बही श्रद्धारस प्रतिष्ठित है | इसी 
भ्रद्धारूप स्नेह के कारण हमार मन विषयों में आसक्त होता इशा उनके साय बद्ध होजाता 
है, जसा कि पूर्व के विज्ञानात्माधिकरण में बिस्तार से बतलाया जाइ है। UE 
पुञ्ज वासना! है । यही वासनापुञ्ज हमें आगे जन्म लेने के लिए SUUS vius 
तक संस्काररूप अविद्याशुक्र मन पर प्रतिष्ठित रता है, तब तक प्राणी अबरय ही pu | 
सम्भूति के चक्र में फंसा रहता दै । कामतामय अविद्यावच्छिन्न मन दी zii : ; 
के लिए शुक्र (उपादानकारण) बनता हे, अतएव पूर्व के महदात्सांधिकरणा ; क | 
को शुक्र बतलाया गया है। अन्थिबिमोक विनाश है, प्रन्पिबेंधन.संम्मूति है। आमा के IT 
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का कारण. (वासनामय) मन ही है, एव बंधनमुक्ति का कारण भी (वासनाशून्य ) मन ही है 
पुनःसम्भूति एवं विनाश दोनों का कारण यही:मन है.। जैसा कि अभियुक्त कहते.है_. | 


न देहो न च जीवात्मा नन्द्रियाणि परंतप । 
मन एव मनुष्याणां कारणं दन्ग-म्ोत्त यों? ॥ 


शुक्र हमारा वास्तविक रेत (उपादान) नहीं है, अपितु सम्भूति का प्रधान रेत तो काम- 
मय हमारा मन ही है । यही पुनः सम्भूति का कारण है | इसी अभिप्राय से उपनिष- 
ga कहती है-- | | 

“मनो मे, रेतो मे, प्रजा मे, पुन;सम्भूतिर्म तन्में खयि (चन्द्रमसि)” । 

(Sio go ३।२७।१४) । | 

हमारा चन्द्रमा आध्यात्मिकसंश्या की सम्भूति - विनाश का कारण है, उधर आकाश 
बिहारी ईश्वर का मन आधिदैविक सँस्था की सम्भूति-विनाश का कारण है । पूर्व में चन्द्रमा 
शब्द को सोमपरक मानते इर हमने सोमदृष्ट्या चन्द्रमा को सम्पूर्ण विश्व की सम्भूति का 
कारण बतलाया था, आज हम प्रथक्ष CE इसी चन्द्रमा को सम्पूण विश्व की सम्भूति का 
कारण कह सकते हैं । हिरण्यग् विद्या के अनुसार nacer सूय ही विश्व का प्रभव- 
प्रतिष्ठा-परायण है । सूर्य से ऊपर के खयम्भू-पर्मेष्ठी दोनों अमृतलोकं सूय के अमृतमाग से . 
प्रतिष्ठित हैं; एवं सुर्य से नीचे के मत्यलोक सूर्य के मर्त्यमाग से खखरूप से प्रतिष्ठित | इस 
प्रकार सुय ही व्यक्तविश्व का मूज़स्कम्म (स्तम्भ) बन रहा है | इस सूर्य को जीविंत रखनें वाला 
दै) यही sem दृष्ट चन्द्रमा । सूर्य खररिमयो से पाथर रौं का निरन्तर आदान करता रता 
& | इसी आदान से सूयप्रजापति का विस्रस्त भाग पूरा होता रहता है । इस कमी को पूरा 
करना चान्ट्रनाडी पर निर्भर है । भूपिएड से संलग्न चान्द्रनाडी द्वारा ही पार्थिव रस सूर्य मे 
आइत होते रहते हैं । जब तक चन्द्रमा है, तब तक चान्द्रंनाड़ी है, जब तक चान्द्रनाडी 
तंभी तक सोरयङ्चंस्थिति है , जब तकं यज्ञ हे तभी तक सूर्य जीवित है „` जेब तर्क सू 
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जीवित है, तमी तक अमृतमृत्यु भय विश्व की सम्भृति है । इस प्रकार परम्परया इस weg 
का श्रेय एकमात्र चन्द्रमा को ही है । | 
अध्यात्मजगत्‌ को देखिए ! हम उत्पन्न हुए हैं; चन्द्रमा से | हमारी.पुनःसम्मूति होती 
है चन्द्रमा (मन) से । एवं अपनी आयु के मोगकाल में हम जो.कुछु सम्भूति (बभव) प्राप्त करते. 
हैं, वह भी इसी चन्द्रमा (मन) से । यदि मन नहीं हो तो हमारे विज्ञन(बुदि)महा+ अब्य- 
क्तादि कुछ नहीं कर सकते । मन पर ही विज्ञान प्रतिष्ठित है । मन दीश्र पात्र दै । इसी पर 
बिज्ञानसूर्य प्रतिबिम्बित होता है | बिद्वानामाधिकरण में बतलाई गई प्रक्रिया के अनुसार 
विज्ञानसर्य के quique से ही महान्‌ में त्रेगुश्यभाव का उदय होता है। UST महान्‌ 
ही चिदा'मा की योनि है । यदि मन नहीं तो विज्ञान नहीं, विज्ञान नहीं तो त्रियुणमाबापन्न 


महान्‌ नहीं , महान्‌ नहीं तो चिदाभास नहीं + चिदामास नहीं तो कुछ नहीं । यह तो इर 
मन से उधर (आम्यन्तर) की स्थिति, अब चलिए इधर की ओर । 'स उ देवो युनक्ति 


(केनोपनिषत) के अनुसार सारी इन्दि मन से युक्त होकर ही तत्तद्विषयमोग में समर्थ होतीं हैं; ! 
विषयज्ञान में प्रज्ञामात्रा-प्राणमात्रा-भूतमात्रा यह त्रिपुटी रहती है । मन में सोम-चित- 
माण यह तीन कलाएं हैं । इन में चिदश.से प्रज्ञामात्रा पर, सोमांश से भूतमात्रा पर, एव ; 
प्राणांश से प्राणमात्रा पर.मन का अनुग्रह होता दै । ने हि प्रज्ञापेता काचन dt. सिध्येत्‌, 
नामाज्ञासिषम, अन्यत्र मे मनो5भूत? (कौ*उ० २ अ० = ख०) के अनुसार विता मत के 
इन्द्रिए विषयभोग में एकान्ततः असमर्थ हैं । विना विषयान के शरीर नहीं, शरीर नहीं 
तो कुछ नहीं । 

इस चान्द्रमन को प्रज्ञान? नाम से व्यवहृत किया जाता है। हमारी अध्यात्मसस्या i 
तीन प्रकार का मनोराज्य है | पञ्चकल TT वाला मन सवालम्बन है । यह जड़-चेतन सब 
समानरूप से विद्यमान है । | इसी चिन्मन की अपेक्षा से भारतीय आर्यसादिस का po | 
पक चैतन्यवाद प्रतिष्ठित है । इस अव्यय मन को ' श्वोबसीयसमन' TIE 
नामों से नयवहृत किया जाता दै । दूसरा दै चान्द्रमन | 'नियतविषयलमिन्दियलण इन्द्रिय ! 
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का यह लक्षण है । सभी इन्हिएं अपनें अपने रूप-रस-गेधांदि नियत विषयों को ही भोगने 9 
समर हैं । यही इन्द्रियों का इन्द्रियत्व EOD भोग ज्ञानसापेक्ष है । अवश्य ही सब इरयो 
के मूल में एक ऐसा ज्ञानयन्त्र मानना पड़ता है कि जिसकी ज्ञान रश्मियों को लेकर इन्द्र 
खखविषयभोग में समर्थ बनतीं हैं । उसी ज्ञानयन्त्र का नाम प्रज्ञान मन है । यह सब इन्द्रियो 
का प्रभु है। जिना इस का सहारा लिए कोई मी इन्द्रिय अपना RA नहीं कर सकती | चकि 
यह सब इन्द्रियों में अनुस्यूत रहता है, अतएव हम इसे 'सर्वेन्द्रियमन” नाम से sgg 
कर सकते हैं | इस का विषय नियत नहीं है, यह सब में है, अतएव नियतविषय लक्षण 
इन्द्रिय मयादा से प्रथक्‌ रहता हुआ यही “भ्रनिन्ट्रियमन' नाम से भी प्रसिद्ध है । इस का सोम 
भाग चिदंश से युक्त रहता है , अतएव इसे 'प्रज्ञानमन' कहना भी न्यायम्राप्त होता है | एक 
तीसरा मन और है । उसका काम है-अच्छे बुरे का अनुभव करना | अनुकूल वेदना, प्रति- 
कूल वेदना इस का नियत विषय हे, अतएव यह तीसरा मन इन्द्रियकोटि में प्रविष्ट होता 
हुआ इन्द्रियमन' नाम से प्रसिद्र है। इसी के लिए मनः षष्ठानीन्द्रियाणि” (अथम) यह 
कहा जाता है । . अस्तु इन: सत्र विषयों का विशद निरूपण प्रज्ञान निरूपणास्मिका आगे की 
केनोपनिषत्‌ में होनें वाला है | अतः इस विषय को-अप्रिक विस्तृत न कर केवल यही कहना 
चाहते हैं कि प्रागेर्द्र-प्रज्ञ-सोम बी समष्टिरूप यह सर्वेन्द्रिय, अतएव अनिन्द्रिय, परज्ञान 
नाम से प्रसिद्द अन्नमय मन ही.ग्रव्यक्त-मढत्‌-विज्ञान -शरीर -इन्द्रिए्‌-शारीरदेवता-भूतः 
शारीरलोक आदि सव की सम्भूति का कारण है । प्रज्ञानत्रझ की इसी सवता का निरूपण 
करते इए महर्षि ऐतरेय कहते हैँ 


कोऽयमास्मेति वयमुपास्महे, कतरः स आत्मा ! इति । येनं वा पश्यतिः यन 
वा श्रुणोतिं, येन वा गन्धानाजिध्राति, येन वा वाचं व्याकरोति, येत बाँ 
WIE चा IE SI विजानाति, यंदेतत-हृदयं, मनश्चः(ईद्रियमनश्ची, एतव र 
जञानमाज्ञान, विज्ञाने, अज्ञान, मेधा, दृष्टि, धृति, मति; मनीषा, जूतिः) सकर 
` केतु, रघुः कामो बश इति । सर्वाण्येवेतानि प्रज्ञानस्य नामभेयानि भवन्ति 
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सम्भूति-विनाश 
एप ब्रह्म, एप इन्द्र, एष प्रजापति, रेते सर्वे देवा, इमानि च पञ्चमहाभूतानि 
एथिवी-वायु-राकाश-आपो-च्योतींपीत्यतानि, इमानि च सुट्रमिश्राणीब वी 
जानीतराणि, चेतराणि चारडजानि च, जारुजानि च, स्वेदजानि च, उद्भि- 
जानि च, अश्वा, गांव), पुरुषा, हस्तिनो, यतकिचेदे प्राणि, जङ्गमच पतत्रि च, 
यच्च स्थावर, तव प्रृत्वानत्र, प्रज्ञाने RAT । प्रज्ञानेत्रो लोक । प्रज्ञा 
भतिष्ठा । स एतेन भ्राज्ञेनात्मना55स्मारजोकादवक्रम्य अमुष्मिन्सस्वो लोके 
सवान ANASA: सम्रभवत्‌, समभवत्‌” di 

( ऐतरेय आरण्यक २। ६। १ )। 


संभूति-एव विनाश का स्या खरूप है! अधिदेवत, एवे अध्यात्म में चन्द्रमा और मन 
ही सम्भूति-विनाश के अधिष्ठाता कैसे हैं £ इत्यादि बहिरंग प्रश्नों का समाधान दोचुका | अव 
' सूलग्रन्य की ओर पाठकों का भ्यान आकर्षित किया जाता है। 


उपनिषत्‌ में प्रकृत अधिकरण के तीन मन्त्रों का “अन्धे तमः प्रविशन्ति? अन्यदेवाहुः 
सम्भवात्‌? 'सम्भृतिं च विनाशं च? यह क्रम उपलब्ध होता है, परन्तु बिज्ञानदृष्टि से पूर्व के 
विज्ञानात्माधिकरण की तरह यहां भी 'अन्यदेवाहुःःसम्मवात! 'अन्धे तमः प्रविशन्ति' 
'सम्भूति च विनाशं च? यही क्रम समझना चाहिए | 'अन्येदवाहुई' यह प्रथम मन्त्र GN 
नास्मा का खरूप बतलाना है, “अन्धे तमः भत्रशम्ति' यह मत्र प्रतिपादित थात्मखरूप से 
विरुद्ध जानें वालों की अधोगति बतलाता है, एबं “सम्भूतिं च विनाश च॑ इत्यादि मन्त्र प्रति 
पादित आत्मखरूप का स्पष्टीकरण करता है । इस क्रम को प्रधान मानते. हुए, सम्भूति-विना- 
शात्मक प्रज्ञानात्मा का निरूपण करते हुए निम्नलिखित प्रथम मन्न हमारे सामने घाता है-- 


अन्यंदेवाहुः सम्भवादन्यदाहससम्भवात्‌ । 


नस्तद्विचर्चात्तरे ॥१॥ 
इति JAN धाराणां य we 


३४१ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


i NES iho, Dee WERT. ^tm 
क 


m 5. . “खो इंशोपनिषत्‌ हेड - EC NE 
E न A m 
“विद्वान्‌ लोग उस ( प्रज्ञनात्मतत्र ) को सम्भव से.भी एथक्‌,कहूत हे, असंभव 
से भी एथक्‌ कहते हैं।. जिन वज्ञानिकों नें हमारे लिए आत्मस्वरूप. वतलाया है 
धीर विद्वानों के द्वारा हम यही छुनत आए हैं-(कि वह ग्राःमतत्व संभूति और अस- 
| म्भूति दोनों से पृथक्‌ हे” यह है मन्त्र का अच्षराथ । सम्भूति अस्तितत्व है असम्भूति 
` नास्तितत्व है। सत्तारस से अनुगृहीत पदार्थ सम्भूति है, सत्तारस से वियुक्त पदार्थ असम्भूति 
है। उत्पत्ति और बिनाश दोनों भोव प्रत्यक्ष eu हैं । यह उत्पत्तिरूपा सम्भूति, विनाशरूपा 
असम्भूति आत्मा के w नहीं हैं । प्रज्ञानात्मा में जो आत्म अश ( चिदंशः) है, न वह उत्पन्न 
होता, न उस का कमी विनाश होता । बलों की ही रसरूप आत्मा के अनुग्रह से सम्भूति होती 
है, रसपरित्यागावस्थावस्था में बलों की हीं असम्भूति होती है । सम्भूति-असम्मति दोनों बल 
के धर्म हैं | वह इन दोनों का आलम्बन बनता हुआ दोनों से पृथक्‌ है । सम्मृति और अस- 
म्भूति जिसके आधार पर होती है, उसे आत्मा (प्रज्ञानात्मा) समझना चाहिए । 
अपिच रस-बलसमष्टिरूप वह आत्मा न केवल सम्भूति का अधिष्ठाता है , न केवल 
असम्मृति का अधिष्ठाता है । अपितु दोनों उसी के विकत हैं | वह असग्मतिरूप है, इसलिए 
तो उसे सम्मूति नहीं कहा जासकता | सम्मतिरूप है, अतः उसे असम्मति भी नहीं कहा जा. 
सकता । सम्भूति एवं असंमृति का RER में विरोध है , अतः उसे उभयात्मक भी नहीं कहा 
- जासकता.। ऐसी स्थिति में यदि उसके सम्बन्ध में कुछ कहा जासकता है तो यही कि वह 
सम्मूति-असम्भूति दोनों से पृथक्‌ है । | | 
थपि च आत्मा का रसमाग सम्मृति का अंधिष्ठाता है, बलभाग असम्मृति का अघि 
छाता है | वह न शुद्ध रसरूप हे, न शुद्ध बलरूप ही हे । उस का खरूप दोनों से विलक्षण 
& | अथात्‌ दोनों की समष्टि आत्मा है । 'सतो बन्धुमसति निरवन्दिन! अन्तरं ualuit 
ह्यावसतमाहितमं” अमृत चेव मृत्युर सदसन्चाइमञुन' (नासदासीन्नो सदासी त्तदानीप 
इत्यादि श्रोत-स्मार्त वचनों के अनुसार लोकदृष्ट संभव एवं असम्भव दोनों से अन्यत. 
T वह दोनों की समष्टि ही है। ऐसी अवस्था में -- 
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अन्धे तमः प्रविशन्ति येऽसम्मृतिमुपासते । 
ततो भूय इव ते तमो य उ सम्मूयां रताः dsl 
($e उ०१२म.)। 


जो व्यक्ति केवल असंभूति की उपासना करते हैं, कह घोर अन्धकार में प्रविष्ट होते हैं, 
एवं इनसे भी अधिक वे मनुष्य अन्धकार में spe होते हैं, जो केवल सम्भति में ही रत हैं । 
अर्थात जो चार्वोकादि केवल कणिक बल को ही प्रधान मानते हुए संसार को शून्यं शून्यं 
सममते हैं, वे तो शंज्यरूप अंधकार में हैं हीं, परन्तु आस्तिक बननें का गर्व करने वाले जो 
महानुभाव क्षणिक बल का निरादर कर केवल सांसारिक अस्तिरूप विषयों में ही आसक्त रहते 
हैं| जो यह नहीं समझते कि जिन की हमनें सम्भंति समझ रक्खी दै, कालांतर में उन सब का 
नाश होनें वाला है, ऐसे आसक्त पुरुष और मी अधिक आवरण में हैं :। 


अपिच 'समिसिक्ी मावे? के अनुसार सम्‌ का अर्थ है दो वस्तु्था का एकीमाव | प्रकृत 
में वे दो तत्व सुपरिचित रस-बल ही हैं । रस से सचा, किंवा सततत्व अभिप्रत है, बल से 
असतूतत्व wd है | इस असत्‌ बल में जो सत्‌ रस का सम्बन्ध दै, वही बल की सम्प 
` ति है, जैसा कि पूर्व में विस्तार के साथ बतलाया जाचुका दै । सत्तारस खखरूप से aaar 
एक है । saag: स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति’ के अनुसार नाना 
है। जब तक यह बल सत्तारूप एकरस से. एयक रहता है) तब तक एकीमाब से शल्य रता 
इभा यढ नामाभावापन्न È । यही रस से अनुप्रहीत होर CD को प्राप्त होता इंच सम्मूति- 
रूप में परिणत हो जाता है | बस-'रसवलयोः-सदसतोः-एकीभाव ही सम्मृति है । em 
पेत्तास हे, शुद्ध बल असम्भूति है | बल आवरण खरूप दोनें से तम है । ऐसी अवसथा में | 
भो असम्मृतिरूप केवल इस बल भाग की ही उपासना करते हैं, वे सचमुच "ING | 
भ्रन्थतम में प्रविष्ट wd है. । बल असत्‌ (नास्ति) भाव है, नारित आ है a 
थन्धकार हे । aaa a भवति असद्‌ ब्रह्मेति वेद चव’ के भतार केवल अरे, मे 
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उपासक खयं असत्‌ बन जाते हँ । परन्तु वे ओर भीअधिक गहरे अध कार में हैं जो x 
केवल रसरूप सम्मृति की ददी उपासना करते हैं । रस बललक्षण है। बिना बल के M 
द्व (सतत्व-- 

झसीदिद तमोभूतमपज्ञातमलत्तणम्‌। 

अप्रतक्यमनिददैश्य प्रसुप्तमिव सवेतः॥ 


कें अनुसार सवया श्रप्रज्ञात-अलक्ष ण-अप्रतकर्य-अनिर्देश्य-प्र सुप्त तम है | जब तक 
बल का आश्रय नहीं लिया जाता,तब तक खखरूप से रस अनुपाग्ठयतम है.। यद्व तम बलतम 
सें भी गहरा है । बल संसार का खूप है, अतः इस की उपासना करने वाला, आवरणरूपा 
सांसारिक संपत्ति तो प्राप्त करलेता है । परन्तु विशुद्ध WET सम्मति का अनुयायी न इर 
का रहता, न उधर का | यही इस का भूयान्धकार है | एसी अवस्था में क्या करना चाहिए! 
सुनिए 


सम्भात च वनाश च यस्तद्वेदोभयं सह । 


विनाशेन मृत्युं तीत्वा सम्भूत्यामृतमश्नुत Hao ` 
( ई० Jo १४ Ho )। | 


~ ० 


.- जो घीर विद्वान्‌ सम्मृति भौर विनाश दोनों को एक बिन्दु पर: प्रतिष्ठित, देखता है, वह 
विनाश से मृत्यु का तरण कर सम्भूति से अमृतत्व प्राप्त करने. में समर्थ दोजाता है । gat 
कै सुस्वन्थ में विशेष वक्तव्य नहीं हैं | मृत्यु ही श्रमृतप्राप्ति का. साधन है । अतः दोनों d 9 
.... चितरूप की ही उपासना करनी चाहिए | निष्कामभाव से ृत्युलच्षण संसार की WU 

| र्ते £V अमृत पर दृष्टि रखिए ! यही आदेश है, q ही उपदंश है,यददी सपव है,यदी ग्राही 

_ उपनिषत्‌ है | 


5 उपनिषत्‌ का. प्रधान reg झाला है । अत एव प्रत्येक प्रकरण में अन्तिम लए s ; 
SAY आत्मा: ही-बन जाता है । भातमखरूपपरिज्ञन के लिए sumus की 5 
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जानना भी आवश्यक होजाता है | अतएव sup उपनिषत्‌ को इस का भी स्वरूप बतलाना पड़- 
ता है । यही कारण है कि उपनिषत्‌ भात्मा-एवं आत्मसृष्टि दोनों के किसी विशेषभाव का 


निरूपण न कर सामान्य शब्दों का उपयोग करती है | उपनिषत्‌ ऐसे अक्षर बोलती है, जिन 


से आत्मा-एवं आत्मसृष्टि दोनों का स्वरूप गतार्थ होजाता है । अतएव प्रकृत के तीनों मन्त्रं से 
जहां रसबलात्मक आत्मा का परिज्ञान होता है, एवमेव सम्भूति-विनाशमयी यज्ञरूपा MRR- 
डि का भी परिज्ञान होजाता है a केवल अधिदेवतचरित्र का दी, किन्तु अध्यात्मस्थिति का 

ही त्तर से स्पष्टीकरण होजाता है । ईश्वरीय जगत की अपंत्ता से प्रकृत प्रकरण 
से ब्रह्मससाचररूप अन्नमय .सम्भूति-विनांश के . कारणभूत “चन्द्रमा! का खरुपज्ञान 
होता है । एवं अध्यात्मजगत्‌ की अपेत्ता से मनुष्य की पुन!सम्भूति के अधिष्ठाता प्रज्ञा 
नात्मा . कां स्वरूप परिचय होजाता है ।. सांथ ही में दोनों विश्वा के आलम्बनभूत 
' सदसदात्म सम्भृति-विनाशरूप अमृतमृत्युमय आत्मा का बोध होजाता है । इसी सारे 

पज्ञानवैभव का प्रतिपादन करता हुआ प्रज्ञानात्मोधिकरण समास होता t t 


इति प्रज्ञानात्माधिकररास । 
9 
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प्राकृतात्माधिकरणे-- 
प्रज्ञानात्माधिकरणं 
समाष्तस्‌ | 


ob — 
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च 2 >> > k 3 पूणमिदम्‌ 
RIRE >> TIUJN भोक्ता-देवसत्य: 


अधिदेवतम्‌ y NER 
देवसत्याक्तरः-— 
EN e EY 2 
ज्ञान-क्रिया-अ्रथमय.-वेकृतात्मा साक्षी 
प्राण 
साच्षीदेवसत्यः- n -अमुतान्नाद्‌ «~ भोक्तादेवसदः 
( प्राकृतात्माधिकरणे ग्रारात्माविकरणं पञ्चमम्‌ ) 
यज्ञ माति कवेदा वाच्छिन्तः-ज्ञान-क्रिया-अ्थमयात्मा 
मृत्तात्मा 
१- हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं gum । 
qur सयधम्माय इष्टये ॥ 
A ` पूषन्नेकषें यम qu प्राजाप व्यूह रण्मीन्‌ । 2 
13 rap पश्यामि 
समूह तेजो, यत्ते रूपं कल्याणतम 
योऽसावसो पुरुषः सोहमस्मि ॥ 


ME FSET । 
= वाउरानः 0 ०००००००००७७०००७००० | \ | 


(ईशोपनिषत्‌ १५-१६-१७ सन्त्र) 
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अध्यात्मम्‌ 


M 
॥ 2 LEA j y १] 


ta 
९४, 


देवसत्यात्मखवरुपनिदर्शन७ . | 


१ -— 


JARA get पविष्टी रुपै रुप तिपो बभूव । :: । “६ 


` एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रुपै रूपं मतिरुपो बहिश्च ॥ 


?— 


वा युयेयैको भुवनं प्रविष्टो रुपै रूप मतिरूपो वभूव । 
एकल्या सबै भृतान्तरात्मा रू इप noit to ॥ 
सूय्यो यथा सलोकस्य spi लिप्येत चात्तुपैवाददोषे: |. 
एकस्तथा | सवै भूतान्तरात्मा न लिप्यत लोकदृ/खन बाह्यः ॥ 
एको वशी सर्व भूतान्तरात्मा एकं रुपै बहुषा यः करोति। 
तमात्मस्थ येऽनुपरयन्ति धीरास्तेषां ge शाश्‍वत नेतरेषा्र। 
( कठोपनिषत्‌ २ अ० ९. de ६-१०-११-६४ सं०)। 
SIEHT: पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति । 
furit भूतभव्यस्य न ततो बिजुणुप्सते | एतद्वै तत । (5०० ९४ १२) । 
अङ्गुपमात्र; पुरुषऽन्वरातमा सदा जनानां हृदये सनिविष्टः । 


ते खाच्छरीराव प्रेत युञ्जादिवेषीका येण ॥ (कठ० २। ६)९७) । 
खाया समानं md परिषस्वजापं । 


द्रा सुपर्णा सयुजा स | 
तयोरन्यः पिप्पलं साद्सनशनलनम्योऽभिचाकशीति ॥ (सुण्डक० ३।१।१)। 


पुरुषो निमग्नोऽनीशया शोचति gem: d | 
mies पहिमानमिति वीतशोकः ॥ (सुण्डक० ३।१।२)। 
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&- यदा पश्यः पश्यते रुक्मवर्णं कर्तारमीशं पुरुषं त्रह्मयोनिम |... 

तदा विद्वान, पुण्यपापे विधूय निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति ॥ मुण्डक ३।१। ३) 

१ ०- प्राणो शेष यः सरवभूतैविभाति विजानन्‌ विद्वान भत्ते नातिवादी | 
आत्मक्रीड़ आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठ । (go ३।१ ig) । 

११- युञ्जानः प्रथमं मनस्तक्लाय सविता धियः | 
अग्रेज्योतिनिचाय्य एथिव्या अध्याधरव ॥ (33e २1१) । 

१२- सहखशीषा पुरुषः WENT: MEATA । 
स भूमिं वितो दत्तवा5यतिष्ठइशाहुलम ॥ (रवे० ३।१४) | 


~ To 
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॥ श्रीः ॥ 
यो देवो. अग्नो यो अप्सु यो विश्वं भुवनमाविवेश | 
य ओषधीषु यो वनस्पतिषु तस्मै देवाय नमो नमः ॥ १॥ 
तदेवाभिस्तदादित्य€तट्रायुस्तदु चन्द्रमाः | 
तदेव. शुक्रं तदू ब्रह्म तदापस्तत्‌ प्रजापतिः ॥ २ ॥ 
ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ यस्मिन्‌ देवा अघि विशवे MAg: । . 
यस्तं न वेद किमृचा करिष्यति य इत्तद्विदुस्त इमे समासत ॥ ३ ॥ 
गुणान्वयो यः फलकमेकत्तो कतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता | 
स विश्वरूपस्त्रिगुणस्त्रिवत्मा ्राणाधिपः सञ्चरति स्वकर्मभिः ॥ ४ ॥. 
अन्नुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः सकल्पाइकार समन्वितो यः । 
बुद्धे गणेनात्मगुणेन Wa आराग्रमात्रो हरोऽपि दष्टः ॥ ५ ॥ - 
एको dq: सर्व भूतेषु गूढः सवैव्यापी सर्वेभूंतान्तरात्मा । 
-कमीष्यत्षः सर्वमूताधित्रासः साक्षी चेता केवलो निगुणश्च ॥ ६॥ 
ञ्रात्मानं रथिन विद्धि शरीरं रथमेव तु | 
बुद्धि तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ७॥ 
इन्द्रियाणि इयाना हुर्विभरयास्तेषु गोचरान्‌ | 
आत्मेन्द्रियमनोयुक्ते भोक्तेःमाडमंनीषिणः ll € ll 


०02 
हासत्य से सन्बन्ध रखनें वाले स्वयम्भू, परमेष्ठी सूर्य) चन्द्रमा, इन 
चार आधिदैविक सत्यात्माओं का, एवं इरी के अंशभूत अव्यक्त, महान्‌, 
विज्ञान, प्रज्ञान इन चार आध्यामिक सत्यात्माओं का पूर्वे के-- 

 $-अव्यक्तात्माधिकरण, ९-महदात्माधिकरण, रे -विज्ञानात्माधि- 

~ ४ ` दरण, ४-मज्ञानात्माधिकरण इन चार अधिकरणो मै निरूपण किया 
जाचुका है | हमारी स्थिति के अबुसार स्वयम्भू-परेष्ठी-खये-चन्द्रमा-एयिती यह कम 


LÀ 
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प्राकृतात्मा . ३ इशोपनिषत्‌॥@” देवतत्य 


है | यह पांचो पिण्ड क्रमश! प्राणन्नह्म, MATA RITE, अन्नत्रह्म, अन्नादत्रह्म इन 
नामो से प्रसिद्ध हैं । इन पांचों. में आत्मा-पद-पुनःपद यह तीन तीन पवे हैं । अतएव पांचों 
पिण्ड सहृदय-सशरीरी बनते इए “सत्य” हैं । इसी आधार पर इन पांचों ब्रह्मों को हमने 
'सत्पात्मा” 'ब्रह्मसत्यात्मा 'बह्मसत्याक्षुर” mua नामों से व्यवहृत किया है | अब तक 
चार ब्रह्मसत्यों का निरूपण हुआ है । एथिवी नाम का पांचवां ब्रह्मसत्य शेष रहा है । उचित 

हृ था कि चान्द्रबह्म सत्य के अनन्तर ही उंपनिषंत्‌ पांचवें पार्थिव ब्रह्मसत्य का निरूपण करती । 
परन्तु ऐसा न कर पार्थिव ब्रह्मसत्य से पहिले, एवं चान्द्र्नह्नसत्य के अनन्तर e पार्थिव देव- 
सयात्मा का ही निरूपण किया है । 


ब्रह्मतत्मरूप प्रथित्री के भूत-प्राण मेद से दो Sas हैं । इन दोनों में भूतप्रधाना 
` पृथिवी (भूपिण्ड) aaa है । ब्रह्मसल्यात्मक इस भूपिण्ड पर प्राणप्रधाना प्रथिवी (महिमाए- 
थिवी) प्रतिष्ठित है | इसी प्राणमयी प्रथित्री के साथ देवसल्यात्मा. का सम्बन्ध है । देवसलप्रति- 
ष्ठामयी.प्राणपृथिवी देवरूपा है | ug ब्ह्मस॒त्यहूप चन्द्रमा, एवं ब्रह्मसल्यरूप भूपिण्ड दोनों के 
मध्य में प्रतिष्ठित है | इसी प्राकृतिक स्थिति को लक्ष्य में रखकर उपनिषत्‌ नं WIRT 
निरूपण के अनन्तर ही प्राणप्रथिवी पर प्रतिष्ठित देवसल्यात्मा का निरूपण किया है । इस के 
अनन्तर बाकी बचे हुए भूपिण्डात्मक पांचवे WEST का निरूपण होगा A 


ओपनिषद्‌ ज्ञान के लिए जैसे शोडशी प्रजापति का खरूप जानना आवश्यक दै एवमेत्र ` 
बिना ब्रह्मसस-देवसय के खरूपज्ञान के भी उपनिषदर्थ का समन्वय करना कठिन दै | 
आगे आने वाली कठोपनिषत्‌ में इस कठिनता का विस्तार के साथ निराकरण किया गया है। 
अतः प्रकृत में प्रकरणसङ्गति के लिए दो चार शब्दों में इन दोनों का परिचयमात्र करा 
दिया जाता है । ब्रह्मसत्म--देवसत्य के परिज्ञान के लिए निम्न लिखित श्रौतवचनं पर 
दृष्टि डालिए | वाते क किडी मित ue 
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mpm २. | «aU इशोपनिषत्‌ uere E 
- द्वौ सुपर्णा सथुजा सखाया; समानं zd परिषस्वजाते । ` 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्नन्नन्योऽभिचाकशीति॥ | 
(-सुभ्डको० ३।१।१ ) । 
“एक दक्ष की एक शाखा के अग्रभाग पर दो - सुनहरी रंग के पत्ती बैठे हैं । 
दोनों सयुक्‌ (जोडले) दै । दोनों में घनिष्ट मित्रता है। इन दोनों म॑ से एक पत्ती फल 


को चख रहा है, दसरा पक्षी विना खाए उस खाने वाले की चौकसी कर रहा है।” 
यह है मन्त्र का फलितार्थ । 


यव वृक्ष वही आप का सुपरिचित महामायावच्छिन ग्रमृत-प्रह्म-शुक्रमूत्ति ONUS 
TIRT’ दै । इस अश्वत्यवृक्त में सह्रवरशा (एक हजार टहनिएं) हैं । प्रत्येक दनी में. | 
स्वयम्भू -परमेष्ठी-सू यै-चन्द्रमा-एथित्री यह पांच पर्व ( प्रन्थिं ) हैं , यद्दी RART 
a है। पक्षी वृक्षपर नहीं बैठता, vx की टहनी पर बैठता t टहनी के भी ओर:किसी 
भाग में न बैठकर टहनी के आगे के छोए पर बैठता है । यही परिस्थिति यहाँ quii t 
भग्वत्यवृत्ष की एक" टंहनी मे.खयम्मू मूल भाग है; सर्य मध्यभाग है, Vedi सबसे - अन्त 
भाग है । इसी पर दोनों पक्षी बैठे इए हैं । इन दोनों में एक पक्षी फल खाता हुआ. 
भोक्ता” बन रद्दा है। इसी को कठोपनिषत्‌ नें मध्घद्‌” नाम से व्यत्रहृत किया है । दूसरा . 
फल न खाता हुआ 'साच्ची' बन रहा है। भोक्ता एवं साती दोनों पियो का खरप देव- 
ताओं से संपन्न होता है, aaga dE दोनों देवसय नाम से प्रसिद्ध हूँ । 


जीवात्मा-और परमात्मा कां युग्म माना जाता है । परमात्मा ईश्वर है, जीवात्मा. जीव 
श्र 
है | जीव और इश्वर केवल देवस का नाम है | खयम्भू आदि उपश्वर है, न exe 
उप 
है तपर प्रेशर खया सन e परमेश्वर है । खयम्भू-परगेष्टी-सर्य-चन्दरमा-भूपिण्ड यह ईश्वर j 


* इस अनुगम मन्त्र के ६ अथे होते हे 1इन qut का हिरण्यगर्भविद्याप्रतिपादक मुण्डकीपनिषत्‌ से 
विस्तार से निरूपण हुआ दै। | 
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MEIRI . नो Strafen te t देवसंत्य _ 


TTS 


अव्यत -महान्‌-विज्ञान-प्रज्ञान-शरीरं यह जीव के उपकरण हैं । कर्म भोंगने वाला, योन्यन्तर 
X जन्म लेने वाला जीवात्मा केवल भोक्ता देवसल Sb महान विज्ञान अव्यक्तादि का कर्मभोग 
से कोई सम्बन्ध नहीं है । इस थात्मपरथककरण से ही घ्यात्मविषयक सन्देह निवृत्त होते 
हे । जब जीवात्मा कर्म भोगने के लिए लोकान्तर में, किंवा योन्यन्तर में चला गया 
तो फिर श्राद्ध किंसक्रे लिए किया जाता है ! जब आत्मा अजन्मा है तो उस की 
उत्पंचि कैसे बतलाई जाती है ! ऐसे ऐसे प्रश्नों का उस समय कोई मूल्य नहीं रहता, जब 
कि स्था विभक्त आत्म्सस्थांओं का खरूपज्ञान होजाता है । श्राद्ध महानात्मा के लिए ही ` 
किया जाता है p कर्ममोक्ता उक्त देवसत्य ही | षोडशी पुरुष सर्वथा अजन्मा ही | अस्तु 
आगे आने वाली उपनिषंदों मै इन संब विषयों का स्पष्टीकरण होता रहेगा । ud में केवल 
. इश्वर ओर जीत्र का खरूप ही विजिज्ञास्य है । 


य 


ˆ "quae" usu अन्त का ब्रह्म 'अन्नद है । अमितत्त को ही अन्नाद कहा जाता है | 
अग्नि; सवी देवता? अग्निपुरोंगाः सर्व देवाः प्रीयन्ताम? के अनुसार अन्नाद अग्नि दी २२ 
देवताओं की मूलप्रतिष्ठा है । 'अतएव सब देवताओं के लिए अग्नि में दी आइति दी जाती t| 
अभि दी देवताओं का मुख है। रद्ध ह वे प्रजापतेरात्मनो मरसेमासीदद्धमग्रतम' इस निगम 


edu उ 2 


नाम से, मर्त्याभि भूताग्नि नाम से प्रसिद्द दै । यज्ञपरिभाषानुप्तार अमृताभि को 'चितिनिषे- 
याग्नि? एव मत्याप्ति को 'चियाग्नि' कहा जाता है । भूतरूप मत्याभ्नि से भूपिएड का निर्माण 
इुआ है। आप-फन-मृद-सिकता-शर्केरा-अशमा-अय-हिरण्य इन Ao चितियों में 
परिणत होकरें वह मंत्यीप्रि भूपिण्डरूंप में परिणतः ger है? अतएव इसे 'चित्यांग्नि' कहना 
थोय सगतेः होता हे. सराः miferi किया surf भूफेन्द्र waren से प्रतिष्ठित रहता 
इभा अरके-( रश्मि)-रूप से «Res सें बाहर frr कर-अपना एक स्वतन्त्र मण्डल बीती | 
दै :जह्यंतक यह mpm व्याप्त रहता-है, वद्ांतक, का. अमृताग्नि. मणडल 'मंहिमाएथिवी 

TA से प्रसिद्ध है ।. ` चयनाभिपरिभाषा के अनुसार चिह्माप्तिमय ` भूपिएड: 'क्कुष्णाजिन कई 
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ज 
लाता है; एवं चितेनिधेयाम्निमय भूमण्डल “पुष्करपर्णं” नाम से प्रसिद्ध है ।.इसं. पुष्करपणेरूप 
महिमामण्डल में व्याप्त रहने वाले अग्नि की क्रमशः धन-तरल-विरल-यह तीन अवस्थाएं हो 

' जाती हैं | एक ही अग्निं की यह तीनों अवस्थाएँ क्रमशः अप्नि-वायु-आदित्य नान से प्र: 
सिद्व हैं ! भूपृष्ठ के मण्डल की सीमां तक व्याप्त रहने. वाले: प्राणांमि. के तीन विभाग कर 
डालिए । इन तीनों में भी अवस्थातारतम्य मानना पड़ेगा । घनाप्मि की घनावस्था के तारतम्य 
से आठ अवयव मांनें जाते हैं, आग्नि: के : यही आठ अवयव आठ बसु हैं । मध्य.के तरलस्तर _ 
की ( तरलता के तारतम्य से ) ११ omen हैं, यही ११ रुद्र-हैं ॥ अन्त के BOR की 
(तरलता के तारतम्य से ) .१२ अवस्था हैं, यही. १२-आदिल्य-हैं 1 इन तीन अवस्था में 
दो सान्ध्य प्राणों. का उदय होता. है । इस. प्रकार wüdg आठ वसु, बायुज्येष्ठ ११ सुदर 
्रयेष्ठ १२ आदित्य, « सारूयमाण, संमूय- २३ देवता -हो.जाते हैं. । एक दीः भरि 
पहिले. अग्नि-वायु-आदित्यरूप: से तीन रूप-घारण.करता-दै, वही अवान्तर अवस्थाओं पे आगे 


जाकर ३३ रूप धारण कर लेता. है-- अग्नि! सवा देवता: toners dm 


अदियां जशिरे देवासत्रयखिशदरिन्द्रम । emis 
— आदिया बसतो रुद्रा अश्विनो-च परंतप ॥ (aog) t {`¬ | 
AA में वाग-गौ-यौं sedit मेनोता हैं । भाष्य के प्रथम खंण्ड मै शुक्रनिहक्ति में बाऊ 
आप-अग्नि नाम के तीन शुक्र बर्तलाए गए हँ-( देखिए io वि०१ ० 2° "२२३७ ८ Wc 
यम्भुत्र वाक्‌स्तर द्यौ दै, पारमे8थ आपस्तर गौ है, एवं सौर अग्निस्तर वाक्‌ है । चीर 


गौ- 
शुक्र-भाग भूपिएंड के केन्द्र से आरम्म८कर महाऱरथिवी के $c स्तोम तक. व्याप्त "t l * 
वाकंभाग (mfi) परथिवी के .२९ We 


भाग ३३ दें स्तोम“तक व्याप्त है; एवं व 
: के अनुसार ARN 
यास हे aa वा एतस्यामेवीगेंपोपनिषत/ ( शत १०।५।१।१ ) के ¦ pe 
& तीन अवस्थाए É l पृथिवीपृष् 


अग्नि है | इस अमिस्तर की दी अग्निल्वोयु-आदिल' य abun 
आरम्से कर. d अहर्गण तक (sit; कि अहगणों की समष्टि त्रिंहवस्तोम नाम से ) 


वस्यापन अशि (वायु) 
षनावस्थापन्न अग्नि प्रतिष्ठित है । यहां से. पश्चद्शअइगण पयेन्त तर्‌ी (दा 
३५५ 
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प्रतिष्ठित है | एवं यहां से २१ पर्यन्त विरल असि (इन्द्र) प्रतिष्ठित है | त्रिंबृतस्तोम इस महिमा 
पृथिवी का प्रथिवीलोक है, इस का अतिष्ठावा (अधिष्ठाता) अग्नि है । पश्चदशस्तोम महिमा 


परथिवी का अन्तरिच्तलोक दै, इस का अतिष्ठावा वायु है । एकर्विशस्तोम महिमापृथिवी का . 


JAR है, इस का थतिष्ठावा इन्द्र है | इस प्रकार केवल .मद्दिमा प्रथिवी में ही स्तोममेद से 
ब्रैल्लोक्यभाव का उदय होजाता है । यही पाथिवत्रिलोकी 'स्तौम्यत्रिलोकी' नाम से प्रसिद्ध 


हे | पार्थिव त्रेलोक्य में व्याप्त इन्ही तीनों अप्नियों के सर्वहुतयज्ञ से वेश्वानर-हिरणयगर्थ 


. सवंज्ञमूत्ति ईश्वरीय. देवसत्य का जन्म होता है । 


` ` पाथिव त्रिद्दग्नि को आधार बना कर आन्तरिक्ष्य बायु, दिव्य şa की आहुति होने 
से, तीनों के संमन्वय से वैश्वानर अग्नि उत्पन्न होता है । वैश्वानर अग्नि में यद्यप्रि त्रैलोक्य का 
` Sif हैं, परन्तु प्रधानता पार्थिव अग्नि की है । आन्तरिदय वायु में पार्थिव अग्नि, दिव्य इन्द्र की 
इति होने से हिरण्यगर्भ का जन्म होता है | इसमें भी तीनों हैं, परन्तु प्रधानता आन्त- 
Ra वायु की ही है । एवं दिव्याभि में पार्थिव अग्नि, आन्तरिद्य वायु की आहुति होनें से 
सवेज्ञ का जन्म होता है । इसमें भी तीनों अभि हैं, परन्तु प्रधानता दित्य अग्नि की ही है । 

अमि अथेशक्ति का अधिष्ठाता है, अतः ततूप्रधान वैश्वानर अग्नि अर्थमूर्ति ही है । वायु 
` क्रियाशक्ति का अधिष्ठाता है; अतः ततप्रधान हिरण्यगर्भ क्रियामूर्ति ही है । dd इन्द्र ज्ञान- 


- शक्ति का अधिष्ठाता. है, अतः ततप्रधान सर्वज्ञ ज्ञानमूर्ति ही है वैश्वानर अग्नि का प्रभव WT 
इन्द्रगभित पाथिव अगन है, प्रतिष्ठा त्रिह॒त्स्तोम है , आशय (व्वाप्तिस्थान) सारा त्रैलोक्य है 


इसी आधार पर-वैश्वानरो यतते ur ( ऋक्‌० १७।९,६ ), 'आ यो द्यां मासा- 
` पृथिवीम्‌? (या.निःदे.७।२३) इत्यादि.कहा जाता है | हिरण्यगशै-वायु का प्रभव पाथिवामि- 
इन्द्रगमित भ्रान्तरिष्ष्य वायु है , प्रतिष्ठा पश्चदश (तोम्‌ है , आशय सारा त्रैलोक्य दै । एवं 


सबेज्ञ इन्द्र का प्रभव अग्निवायुगर्मित दिव्य इन्द्र है, प्रतिष्ठा एकविंशस्तोम दै , आशय त्रलोक्य . 


है । यही त्रिदेवसमष्टि खज्ञान-क्रिया-अर्थशक्ति से सारे भौतिक विश्व का. आत्मा बन रही है । 
भूतों के थथिष्ठाता झोने:से दी इस देवसत्य को 'सर्भभूतास्तरात्मा! कहां जाता है। केनोप 
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निषद में जिन अग्नि-वायु-इन्द्र का त्रैलोक्य में विजय बतलाया गया है, वह यही aiql- 
न्तरात्मा है । इस देवसस की प्रतिष्ठा ब्रह्मतस है, ब्रह्मस्य की प्रतिष्ठा भआत्मंसस È । 


आत्मा के अमृत-त्रह्म-देव-भूत यह चार विकते हैं। षोडबीपुरुष खय अप्रतात्मा है। 
खयम्भू-परमेष्ठी आदि पांचों पत्र ब्रह्मबिवत्ते है । अभि-वायु-इन्द की समष्टि देवविवत्त है 
भूतप्रपञ्च प्रसिद्ध है ।: यही चारों संस्थाएं अध्यात्म में हैं | इन चारों आध्या मक संस्थाश्रो में से 
श्रमृतात्मा असंस्करणीय है । ब्रह्म-देव-भूत तीनों का संस्कार किया जाता | लौकिक 
शुद्धिसंस्कार भूतसंस्कार दै, १६ स्मात्तसंस्कार ब्राह्मसंस्कार हैं, ३२ श्रौतसस्क/र देव- 
संस्कार हैं। इन संस्कारों से ब्र्म-देव-भूत ग्रह तीनों विवंत्त शुद्ध संस्कृत बनकर ब्रह्मनिभूति- 
भय बनजाते हैं । जैसा कि अभियुक्त कहते हैं--- | 

संस्कारैः संस्कृतः पूर्वेरत्तरेरपि संस्कृत! | .. 


नियमएगुणैर्युक्तो ब्राहमणो त्रझ.लौकिकम। -.._ .. : हे 


ब्राह्मं पदमवाप्नोति TU च्यवत पुन; ॥ 


अध्यात्मसंस्था की उक्त चारों deus d: अमतसंस्या के तो वे ही नाम रहते हैं , इतर | | 
संस्थाओं के नाम. बदल जाते हैं | ईश्वरीय देवसंत्य का सर्वेक्ष भोग यहाँ wq नाम से, R 


गमे भाग तेजस नाम से, वैश्वानर भाग वैश्वानर नाम से दी प्रसिद्ध है । यही भूतात्मा है । 
स की प्रतिष्ठा वही सर्वभूतान्तरात्मा है । यह भोक्ता सुपर्ण है, वढ/सात्ती qu है। यह 


केमकम्मी है, वह niarit t ।.दोनों सखा: हैं, दोनों सयुक हैं | दोनों-स्तोम्यत्रिलोकीरूप - 


भरह्माश्वत्य की शाखा के; अग्रमाग में प्रतिष्ठित हँ । दोनों की मूलप्रतिष्ठा fme दै। 
सवज्ञमाग seri है, हिरण्यगर्भभाग सहस्रा 


श भिगुल का अतिक्रमण कर 


पर प्रतिष्ठित झअध्यात्मसैस्था में जीवरूप से यही द 
i से निरूपण करती हुई 


(प्रादेशमात्र बनकर) प्रतिष्ठित होरदा है l gil देवसल का unge 
TAR कहती है-- 
३२४ 
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है, वैश्वानरभाग_ सहस्रपात्‌ है । | 
भूल-मध्य-अस्त मेद से वह त्रिपवी है | ्रिपर्वी देवसल पांदरूप वैश्वानर भाग से... भपिण्ड... 
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सहखशीर्पा पुरुषः सहस्तात्ञः सहस्रपात्‌ । सतह क 
स भूमिं सवेतस्पृलायबिप्ठदशाड्रगुलम॒.॥ ( यज्ञः सं. ३१।१ ) ) 


ईश्वरजगत्‌ उणा 


१-परात्पर:-- एक 


..२-अम्परयः--पश्चकलःः . 


" ३-अच्तरः=--पञ्चकलः 
44 (अमृतसल्ात्मा) 


` _४-यात्मत्वरः-पतश्चकलंः 


pd o 


| ) 
| पोडशीमजापति | 
| | 


t 

प्राए|--------१-खयम्मूः- -आकृतातमा ] 
आपः २-परमेष्ठी- र | | | 
बरू wuk-- c “अह्मसत्यात्मा | 


aaa ५.3 ` 


श्वरप्रजापति | 


“दाणा लि. '. 77 


dz. (t-ais eR: ] | 
अग्रतानादः E | Cni: | देवसत्यात्मा साची | 
| ३-्ैश्चानरः---अग्निः J ` | 

J 


er छ — —! 
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१-परात्परः= एकलः... ` ] न 
` “२ -अच्ययः-पञ्चकल 
(-शोइषीप्रजापति | 
रै अर पच | (agaaa) 
_ ४-भातच्षरः-पञ्जकलः 2 
प्राणः---- १--अव्यक्तात्मा-प्ाकृतात्मा ] | 
ग्रापरमद्दानाआा- " m | र 
गज | “जावप्रजापात॑ 
प्र्मू----४-प्रज्ञानाम्मां- ” `) | 
o 
| | | 
| १-प्रा्- इन्द्र ल. 
- | | WE. 
भमृतान्नाद्‌ः ५ २-तेजसः-वायुः देवसत्यात्मा भोक्ता 
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d अमि-वायु-इन्द तीनों ही प्राणात्मक | हैं अतएव प्राणाझ्ित्रयी से संपन्न इस देवस 
ह हम आाणा्मा? mus के लिए तय्यार हैं इन्द्रियबर्ग, पज्ञानमन, एबेबुद्धि के em स्थूल 
शरीररूप रथ में प्रतिष्ठित यह रथी कम्मात्मा इस लोक की यात्रा करता दै, 5 आतिवा- 
हिकशरीररूप (स्थूलशरीररूप) रथ में प्रतिष्ठित होकर परलोक की यात्रा करता है । इस 
यी कर्ममोक्ता कर्ग्मात्मा के उस छोर में मन (प्रज्ञान) बुद्धि (विज्चान)-महव्‌-अच पक्तःपोडशी 
हैं, इस छोर में शरीर है । विज्ञानात्मा सौर है । महदूगमिंत चिदात्मा के चितमाग का साक्षात्‌ 
सम्बन्ध चितिधर्मावच्छिल इसी सौरविज्ञानः के साथ होता है । विज्ञान चिदात्मा से सादात्‌ 
सम्बन्ध रखता है, अतएव “तद्विज्ञानेन परिपश्यन्ति धीरा!! यह कहा जाता है | अध्यात्म- 
संत्या में विज्ञानपुरुष ही प्रधान तत्व है । इसी विज्ञानज्योति से प्रज्ञान प्रकाशित है, e से 
देवसत्यरूप क [त्मा प्रकाशित है । कर्म्मात्मा-मंन-बुद्धि तीर्नो का घनिष्ट ge [i 1 जिना 
मन-बुद्धि के कम्मीत्मा कर्ममोग करनें मे सर्वथा असमर्थ है। अत एव नन बुद्धि क 
होने से) भोक्तात्मा में अन्तर्भूत मान लिया जाता है | इसी अभिप्राय से इस कर्म्मात्मरूप देव- 
was मोमा का iaa भक्तानि? (कर 7 
तक्षण किया जाता है pague चाक्तुपपुरुषावत्दिल (ditam ) st à 
सस “गम! है, यही जीवात्मा दै । चान्द्रयक्त सौरपुरुषाव्छिनन साकी a bo 
यही परमात्मा है । सौर एवं विज्ञानावच्छिन देवत्रयसमष्टिरूप साच्ची और माक! RU 

री उपनिषत्‌ नें 'ससधम शब्द का प्रयोग किया च m 

अब जरा मन्त्रों की संगति का विचार कीजिए । बि TA दती 

मुखम? इत्यादि मन्त्र चालुषपुरुष (विज्ञानात्मा) की उपासना ४3 S ति E 
GERE EIE MP 
(०-११ मन्त्रो के अन्त में ही (बिडानांमाविकरण छ 0 र्येत TS 
ल । पत रा न कर कह सति 
Ei मन्त्र से M इसे पढ़ा है । ऐसा व्यतिक्रम क्यों किया गया * 
' ३६१ 
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देश प्रधानरूप से जीवात्माके खरूपज्ञान करवाने के लिए प्रवृत्त हुआ है | जीवसंस्था X- 
fq वा एष तिज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मना Sup: के अनुसार विज्ञान प्रज्ञान में ओतप्रोत 
है. प्रज्ञान विज्ञान में संपरिष्वक्त है | बिना विज्ञान के प्रशन कुछ नहीं कर सकता, साथ ही में 
बिना प्रज्ञान:के विज्ञात मी. खखरूप से प्रतिष्ठित नहीं रह सकता | न केवल जीवसंस्था में ही 
` अपितु furem में भी यही स्थिति है । चन्द्रमा (सोम) के बिना सूय कभी प्रतिष्ठित नहीं 
रह सकता । सौरपुरुष भारूप है, ज्योतिर्मय दै.। इसका यह ज्योतिर्भाव चान्द्रसोमाइुतिं पर 
निर्भर है । “त्वं जयोतिषा वितप्रो. ववर्थ' के अनुसार सोम नें ही सूय को ज्योतिर्मय बना 
रक्खा है, जैसा कि पूत्र के प्रज्ञानात्माधिकरण में. विस्तार से बतलाया जाचुक्रा है । इसी 
प्रकार चन्द्रमा सौरप्रकाश से ही चन्द्रिकामय बन रहा है | यही fug अध्यात्म में है | मन पर 
ही सौरविज्ञानपुरुष प्रतिबिम्बित: होता. है । यदि मन न हो तो उसी क्षण विज्ञानात्मा उतकान्त 
होजाय | ऐसी अवस्था में हम कह सकते हैं कि चाल्नुषपुरुष का चाल्नुषपना प्रज्ञान सम्बन्ध पर 
ही अत्रलम्बित है | निष्कैत्रल्य चाल्नुषपुरुष की उपासना असंमत्र है । क्योंकि वह कमी निष्के 
. बल्य (एकाकी) रहता ही नहीं p इसी सारी परिस्थिति को लक्ष्य मे रखकर ऋषिनें विज्ञानात्मा- 
freu के अन्त में विज्ञानपुरुष की प्राप्ति के उपायभूत "हिरणमयेन०' इत्यादि मन्त्र को 
न पढ़कर प्रज्ञानात्माधिकरण के अन्त में पढ़ा है । इससे ऋषि को यही सिखाना है कि जिस 
- चाचुषपुरुष की तुम उपासना करन चले हो, वह उपासना बिना प्रज्ञानमन के संयोग के 
असंभव है । मनोयोग ही चाक्षुषपुरुष की उपासना का आधार है । 
.  'बिजञानात्मा की उपासना का प्रकार बतलानें वाले 'हिरणमेयन-' इत्यादि मन्त्र को उसी 
, अधिकरण के अन्त में न पढ़कर प्रज्ञानात्माधिकरण के अन्त में क्यों पढ़ा £ इस प्रश्न का 
` समाधान तो होगया, veg इसी सम्बन्ध में एक प्रश्न और उपस्थित होता है । प्रकरण वि. 
भाग के. अनुसार 'हिरणमयेनं०? इत्यादि मन्त्र का हमने प्राणात्मात्रिकरण . नाम से प्रसिद्द 
 कम्मात्मप्रकरण में समावेश माना है | ऐसा क्यों ! qd कथनानुसार तो पूर्व के HAT" 
धिकरण में उक्त मन्त्र का समावेश होना चाहिए था ? इस प्रश्न का उत्तर उप्रासक. कमात 
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ही है.। विज्ञानात्मा उपास्य है, प्रज्ञाना-मा उगासना का साधन है, Tit उपासक दै । 
| उपास क aain ही मनोयोग (प्रज्ञानयोग) द्वारा उस विज्ञान पुरुष की उपासना करता है । 
| ऐसी अवस्था में उंपासक कमात्मा के साथ उस उपास्य विज्ञानात्मा का सम्बन्ध वतलाना आव- 
श्यक है । इसी सम्बन्ध परिज्ञन के लिए उपासनाप्रकारप्रतिपादक S (हिरण्प्रयेन ०! इत्यादि 
पत्र का कर्म्मांमाधिकरण के अन्त में समावेश करना उचित होता है | | 

अपि च जबतक कम्मीत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक अन्य झात्मसंस्थाएं प्रति- 
हित रहती हैं. । जीवसँस्था में प्रधानता कर्मामा की ही है । कम्मोत्म (मोक्तात्म)-प्रतिपादक 
कठोपनिषत्‌ में यह बिस्तार से बतलाया जाने वाला है कि वस्तुतः जीवात्मा देवसत्यरूप 
'कंम्मीत्मां का ही नाम नहीं है, अपितु कर्म्मत्मापरपयोयक इस WW का भोक्ता पना 
“आत्मेन्डियमनोयुक्त॑ भोक्तेसाहुमनीपिणः के अनुसार gem A, एवं मनोमय 
'प्रज्ञानपुरुष के समन्वय पर ही निर्भर हैं । इसीलिए तो उपनिषत्‌ नें मन एवं बुद्धि को कम्मात्मा 
के साथ नित्य सम्बद्धं माना | यद्यपि चाल्नुषपुरुष का जितना घनिष्ट सम्बन्ध प्रज्ञानात्मा के 
सांय है, उतना देवसंत्यरूप प्राणात्मा के साथ नहीं है, तथापि विना इसके सम्बन्ध के e 
का भोक्तृत्व ही नहीं बन सकता । विज्ञान-प्रज्ञान एक शरेणि में हैं, wee s 
है | प्रज्ञान-विज्ञान दोनों का सम्बन्ध इसके साथ होता है । इस देवसल की xh धमार 
qur ) ग्रज्ञानसंपरिष्वक्त सौरविज्ञान के आधार पर ही प्रतिष्ठित है, जैसा ph pus 
जगतस्तस्थुषश्च? इत्यादि से स्पष्ट है । देवसल्यप्रतिपादक प्राणात्माधिकरण pc 
'हिरणप्येन ०” इत्यादि का पढ़ा जाना ही यह तूचित करता है र ROCA Bes 
3 m xe ^ i ATE लक्ष्य में रखकर प्रज्ञाननिरू- 


से विज्ञान का प्रज्ञान के साथ घनिष्ट सम्बन्धं Dae 
पण के अन्त में ही पहिले उस विज्ञान का खरूप दो मन्त्री से बतलाकर e यु 


ग्या 
ममत? मन्त्रभाग से देवसल का Wd बतलाया 
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त्रो में से आरम्म के दो मन्त्र चाल्ुषपुष की उपासना का प्रकार बतलाते हैं, तीसरा मनत्रभाग 
प्राणात्मा का खरूप बतलाता है । इसी चाजुषपुरुष की उपासना का प्रकार बतलाता हुआ 
निम्न लिखित मन्त्र हमारे सामने आता है । | 
हिरणमयेन पात्रेण सयस्यापोहतँ सुखम्‌ । 
तत्त्व quemar सयधमाय eg d ! 
($e So १५ 5o)! 
“£हिरणमयपात्र से सयका मुख ढका हुआ हे । हे पूषादेवता! ससघपं की इष्टि के 

लिए (सात्तातकार के लिए) आप उस आवरण को हटाइए?” यह है मन्त्र का अक्षरा | 
देवसत्यगर्मित चाल्लुषपुरुष सोर पुरुष है । यह हृदयस्थ मन पर प्रतिष्टित होकर दक्तिणचक्चु से 
आदेश मात्र बाहर निकलता है, जेसा कि विज्ञानात्माधिकरण में विस्तार से बतलाया जाचुक 

है | इस विज्ञानपुरुष का आप अनूकदृष्टि से साक्षात्कार कर सकते हैं । परन्तु इतना अवश्य 
है कि चाक्तुपकृष्ण, दत्तिणात्षिपुरुष आदि नामों से प्रसिद्ध यह सत्यतत्व सूर्य के हिरण्मय 
ग्रकाश में नहीं दीखता । धूप में आप इसे नहीं देख सकते | यह देखा जासकता है-पार्थिव- 
कृष्णप्राण की सत्ता मै । पशुभागप्रधाना पृथिवी ही 'पूषा' कहलाती है । शुद्रर्ष्ठि का प्रव- 
रक, तमोमय पार्थिव वाङ्मय प्र [ण ही 'पूषा? है । छाया” इस प्राण का वास्तविक 
खलप है । इस छायामय पूषाप्राण के आगमन से हिरण्मयपात्ररूप आवरण हट जाता है 
उसी समय चाक्षुषपुरुष के दशन होजाते हैं । प्राचीन व्याख्याताओं के मतानुसार चाक्षषपुरुष 
अखण्डात्मा नहीं है, जिसका कि साक्षातकार न होसके | आप छाया में अपनी दहिनी आंख 
से अनुकदष्टि से एक प्रादेश पर दृष्टि-अवरोध का अभ्यास करते जाइए | मनोयोगरूप इस 
अभ्यासयोग से एक दिन सधेपाकार इस पुरुष के आपको अवश्य ही दर्शन होजांयगे । जिस 
.दिन आप इसके दर्शन करलेगे, विश्वास कीजिए उस दिन वेदतत्व आपके लिए अपने आप 
प्रकट होजायगा । कारण चाचुषपुरुष सौर है, एवं सूर्वदेवता-'सैषा त्रयीविद्या i! के भ्ठ 
सार वेदघन EI 
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' प्राकुतात्मा ex) इशौपनिषत्‌ Lee | प्राणमहिमा 
- 2 ॥ 2 oem ne Ke 
- -अपिःच प्रकारान्तरं से. मन्त्रीय' का समन्वय कीजिए | सांसारिक. संपत्ति हिरण्मयपात्र 
है ) संसार सुनहरा. EI सुवण (संपत्ति) नं आत्मतत्व को आवृत कर रक्खा है | इस हिर्‌ण्मय 
que वित्तमोहसे सुग्ध मनुष्य अरतहृदय में प्रतिष्ठित सत्य आत्मतत्व d दर्शन mid 
असमर्थ होरदा है । इस पार्थिव भौतिक सम्पत्ति का अधिष्ठाता प्रथिवी का अभिमानी , देवता 
(qq है। उसी की आराधना से भौतिक आवरण हट सकता है । जो पूषादेवता आवरण 
का अंघिडाता होता है, वही आवरण दूरः करने में संम है ।- हमें प्रणतमाव से. उसी 
पार्थित्र अभिमानी देवता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पूषन्‌ ! आपने खशक्ति से eme 
quoc जो-मौतिक-संपचिरूप आवरण लगा' रखा: है, उसे हटाइए, हमारे आत्म को भौतिक 
बंधन से मुक्त कीजिए,. जिससे कि हम आरूप पहिचान सक । पूषा देवता आवरण:को 
इकर सत्यध का साज्ञातकार करवाती है, यह उक्त. मन्त्र से सिद्ध हुआ । वह पूषा देवता 
किस प्रकार से आवरण di है ! इस प्रश्न का. संमाधांन करती इहै आगे जाकर श्रति 


pani यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीच, समुह तेजः।. - 


यतते रूपं कल्पाणतम तत्ते पश्यामि-यो पावसी m ey p 
eei M y. i C o go ^ | 


सृष्टि के qarasa प्राण को 'ऋषि! कहा. जाता दै । बाप अत A 
नाम ऋषि दै । पूर्व के अव्यक्तात्माधिकरण में हमने खाय छत बेद गाग "दी म्रा 
कहा है, vd उस वेद के ugar को TRU कहा र ती Law S n पिप्राण की aa; 
है, यही ऋषि है । इसी से. की सारी सहि होता ६ छे बाते एकल, दिव" 
यि, एदि, येति आदि अनेक जातिए हैं । विथ में हक यि आदि माण 
जित्व-आदि जितनें भाव हैं, उन सत्र के NA हा iae विष, सात उपविष, 

। सात xa, सात उपरस, सात धात) सापि उपधातुः सात रंग). सात छन्द, 


सात Wed, 
सात लोक, सात पाताल, सात द्वीप, सात क दप्तसमिष)- सतोम आदि आदि 


सप्ताइयज्ञ, शारीर सात wp TANSY स, प्राण दै । 
जितने भी साव हैं, उन सब का gn एकमति सपतषिमांण 
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प्राकृतात्मा „gil इशोपनिषत्‌ tle प्राणमहिमा 
न्स्स््ल्स्प्स्स्यय्य्स्य्य्स्य्य्य्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्प्य्प्प्प्प््प्प्य्प््स्स््य्स्य्स्य्य््स्य्प्स्प्ल्प्प्प्प्प्स्प्प्प्प्टड्ज्ज्‌ 
` ऋत-सत्य, अग्नी-सोम) सत्य-अनृत, द्यावा-प्थिवी, «mn रयि-प्राण, 
ब्रह्म-सुब्नह्म, स्थिति-गति, आदान-विसर्ग, अरह्म-कमे, ज्ञान-क्रिया, मूर्त-अमृत्त, 
निरुक्त-अनिरुक्त, अपृत-मत्यु, सत-भ्रसव, अहो-रात्र, शुछ-कृष्ण, पुरुष-प्रकृति, 
पति-पत्नी, पिता-पुत्र, खामी-सेक्क, आत्मां-शरीर, आग-पानी, अन्न-वस्र, ओप- 
धि-जनस्पति, सुर्य-चन्दर, श्रोत्रदरय, चक्तुद्रय, पाददय आदि आदि जितने भी द्वेत- 
माव हैं; सब की मूलमतिष्ठा gafi प्राण ही है । 

अलोक्य, Aa, वीयत्रयी, भजात्रयी, वेद्त्रयी, त्रिसय आदि जितनें भी त्रिल- 
भाव हैं, उन सबका मूल त्र्यषिपाण है | एवं एकत्वमावापन्न पदार्थों की मूलप्रतिष्ठा 'एकषि? 
प्राण दै । इन प्राणों के अध्यात्म-अधिदैवत-अधिनचत्र-अधिभूत भेद से भिन्न मिनन कार्य 
हैं, जैसा कि भाष्यप्रथमखण्ड की विश्वनिहक्ति में बतलाया जाचुका है--( देखिए ई. वि 
भा. १,ख २५२-३६२ ) | | | 
उसी प्रकरण में साकञ्ज नाम से प्रसिद्ध सप्तपिमाण का निरूपण किया गया दै | 


इस सप्तषिप्राण के समष्टि एवं व्यष्टिरूप से सप्षधि-द्व्यधि-एकर्षि यद तीन भेद होजाते हे, 
जसा कि निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट होजाता है-- 


दा योत 13 ] 

२- २-भरद्वाजः | श्रोत्रे «—— « gs: | 

३- १-विश्वामित्र | | 

४- २-जमदम्नि | qai <--- द्व्यषिः | 

m Fei (शत० १४।५॥२।४।५।६।७) 
६- २-करयप | नासिके “---< gufq: | 

| | | 

Too jme cem 

—— {p —— . 
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eg: ईशोपनिषत्‌ lize । भ्रत्रिप्राण 


o न AA AS ४० ५५९५ IAI AIA ST ननम MV ४४१४४७ 
did wf 


sm सप्तषिंप्राणों में से सातवां अत्रि प्राण वाङ्मय हे | यह वाङ्‌ ( अग्नि )-मय प्राण 
ही मुख में प्रतिष्ठित होकर अन खाता है, अतएव-'अन्नमत्ति” इस व्युत्पत्ति से इस वाङ्मय 
प्राण को-'अत्ति” कहा जाता है । sod देवताओं की परोक्षमाषा में ifa नाम से 
gug है, जेसा कि श्रुति कहती दै 
c वागेवात्रिः । वाचा (अग्निना) dere afar बै नागेतद्यदत्रिः । सवेस्याचा 
भवति, umeris भवति, य एवं वेद? (Mo १४।५।२।६) I 
यह वाक्तत्व अङ्गिरा ऋषि है । पूवे में जिन ऋिप्राणों का दिग्दर्शन कराया गया है, 
वे अनन्त प्रकार के हैं । उन सब की मूलप्रतिष्ठा वाड्मय अगिरां नाम का एकर्षिप्राण 
हो है , जैसा कि 'तेऽङ्गिरसः सूनवः (CRT ०६२५) geni swa से स्पष्ठ हे | 
यदपि भृगु-अंगिरा-रत्रि मेद से अंगिराग्राण त्रि से yug तत्व माना गया दै । परन्तु पर 


mga: तीनों एक ही हें | अद्विरा zi ही विशकलन की पराकाष्टा पर पहुंच कर भागव सोम- 


- | बनता gM 
रूप मै परिणत होजाता È । एवं अंगिरा ही चितिभाव को प्राप्त RM धामच्छद R 


taf कहलानें लगता दै । यही आंगिरस अन्रिप्राण भूपिण्ड का poet i 
एकर्षि-वाडूमय-0० र्थिच अन्निप्राण के द्रुत भाव से आत्रेय चन्द्रमा उत्पन 1 


व | जाचुका है | अंगिरा घामच्छुद 
के में चन्द्रोत्पत्ति-प्रकरण में बतलाया जाड 
E डरे य प्राण वाकूरूप से ( वागिन्द्रि 


अवस्था में आकर आत्रि है, यही वागझि रूप है । यही is क 
रूप से ) मुख में प्रतिष्ठित दोता दै __पअग्रिवामूता सुखँ माविश 


| L i) के 

यह अगिरा ही मन्त्रगत 'एकपिप्राण! दै । pa Be J es का 
(अंगिरा मर 

अनुसर यह एकाकी है | इसी अगिरमनि से (अंगिरामि A fiar. अत्रि का 


खरूप निष्पन्न हुआ है । इसी एकर्षिरूप पार्थि s, 


पूषाप्राण पारदरीकता को म 
नाम “पूवा? है। घामच्छुदमा के कारण E मति x सम्बन्ध से एथित्री को पूषा 
होता हुआ] तमोमय है, कृष्ण दै; gU छ। इला | 


कहा sup , जैसा कि निम्न वचन से स्प t— 
३६० 
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खरूपसमपेक है । इसी 


v 
gu, ९0५७, i 


-आाकृतात्मा . . egli इेशापनिषत tee ` 'पृषाप्राण 
° 

१--स gl qim पूषणम, इयं वै पूषा, इयं. हींदे सर्वे पुष्यतिः-यदिदं 

किञ्ज” (शत० १४।४।२।२५) । 

यज्ञविद्या के सम्वन्ध में ब्राह्मण ग्रन्थों में एक प्रश्‍न किया गयां गया है कि, “आज्य : 
(वृत ) तरल पदार्थ है । इस की अग्नि में आहुति दी जाती है |. इस तरल आज्यद्रव्य 
की आतिः से घनभावापन्नयुक्त पुरुष केसे उत्पन्न हो जाता है D 1 इस प्रश्‍न का सम- 
धान करते इए :आगे, जाकर -ब्राह्मणश्रुति' नें उत्तर दिया है कि-“घृत अवश्य तरल पदार्थ 
है; परन्तु इसमें हिरणयशकस ( तुवर्णीखर्ड ) डालकर इस की आहुति- दी जाती है , 
अतएव झस्थिभावयुक्त पुरुष उत्पन्न होता है” । इस प्रश्नोत्तर का रहस्य यडी है कि wg शुक्र 
R यंह.पार्थिवद्रव्य हैं, साथ. ही में तरल. है ॥ परन्तु इस पार्थिव तरल शुक्र में' हविरणयशकलः 
रूप .घनता सम्पादक सौर हिरण्मय तेज प्रविष्ट हता है। इसीसे अस्थिभाग का निर्म्माण 
होता है:। जिस प्रजा के शुक्र में सौरप्राण कम होता है, उस की egt -निषल रहती हैं । 
सौर. संवत्सर के जितने पर्वे हैं, पुरुष में उतनी हीं.हड्डिए हैं । एक एक पर्व से एक एक 
अस्थि का" निम्मोण होता है । “सक्ष च ह वे शतानि विंशतिइच संवत्सरस्याहानि च रात्र- 
यश्च (७२०) , इत्येतावस्त एव पुरुषस्थीनि च मञ्जानश्च” (गो. ब्रा? पू० uml)! 
द्यपि, पारत्रात्यः विद्वान्‌ (स्वं भारतीय विद्वान्‌ सुश्रुत सी) दांतों को हड्डी नहीं मानते, परन्तु, 
वैदिकसंत्र्साविज्ञान के अनुसार दांत हड्डी का प्राथमिक रूप है । कहना यह है कि अस्थि- 
निम्माण सौर तेज से होता है । उत्पन्न शिशु में एक वर्ष तक दांत पैदा नहीं होते । कारण 
इस का यही हे कि एक वर्ष तक इसमें पार्थिवपुषा प्राण की ही प्रधानता रहती है । अतएव 
सोरप्राण प्रबल नहीं होने पाता, फलतः दांत उत्पन्न नहीं होते | वर्ष भर दांत उत्पन्न न: होने: 
का एकमात्र कारण पार्थिव पूषाप्राण की ही प्रधानता है। इसी आधार पर- 'तस्य दन्तान-: - 
पऐोवाप, तस्मादाहुरदन्तकः पूषा” (को० ६११३) यह कहा जाता है | 

अति में पूषा शब्द की अनेकधा व्याप्ति देखी जाती है । सख्य को भी. qur कहा. जाता 
है | वायु भी पूषा नाम से प्रसिद्ध है । पुथिवी को भी पूषा. माना गया है । . रेवती नदे” 
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| भीपूषा नाम से ब्यत्रहृत होता है। पूष्णो ह्ताभ्यामाददे PIRES का पूषा शब्द 
| ती नचत्र का वाचक है । “सोमः पूषा च चेतत श्वा सुत्तितीनाम/(साम.२।३।१०) 
का पूषा शब्द पृथिवी का वाचंक है । “पूष्णः पोषेण मद्य दी घोयुत्वाय शतशारदाय m 
शरद्भ्य आयुषे वर्चसे? ( तैति.त्रा.१।२।१।१९ ) का पूषा शब्द सूर्य का वाचक हे । “अयं 
| बै पूषा योऽयं (वायुः) पवते, एष ही सर्व पुष्यति-यदिदं किच” (शतः १४२) l ) 
का पूरा शब्द वायु का वाचक है । प्रकृतमन्त्र के “पूषन्‌” शब्द से रेवती नक्षत्र को छोड़कर 
शेष तीनों (एथिवी-वायु-सूय) पूषाओं का mew t| एपित्री अग्निमयी है, अन्तरि बोझ 
मय है, सुय्योपलक्षित चुलोक आदित्यमय है । १२ आदित्यों में से एक पूषा नाम का आदित्य 
है प्रकृत में gå शब्द से इसी आदित्य विशेष का ग्रहण है। पार्थित्र पूषा पूर्व काइ 
quf है । रोदसी त्रेलोक्य के अन्तरित में रहने वाला SU वायुरूप पूषा qu ६ । 
qium आदित्यरूप पूषा “सूर्यः दै । एकषि (पार्थिव पूषा), यम ( आन्तरिद्य पूषा ), d 
(दिव्य पूषा) तीनों दी प्राजापत्य हैं , प्रजापति की सन्तान हैं। भूपिण्ड fen : | 
इसमें चितेनिघेय अगिरा नाम का पूषा ग्नि प्रतिष्ठित हे । केन्द्रस्य यही पूषा पा प्रजापति i 
इसी उक्थ प्रजापति की एकपि-यम-सूये (आदित्य) UE तीन अवस्याएं हो जाती है । 


पुवैप्रदर्शित देवसत्य स्वरूप में महिमा परथिवी में रहने वाले जिन अग्नि-वायु-आदित्य इन 


wi xd हँ । त्रिदृत्स्तोम तक अमिप्रधान 
तीन देवताओं का दिंगदशन कराया गया.दै, वे यही तोनों d , | 
1जापत्य,एवं एकविशस्तोम पयन्त आदित्य 


एकषि प्राजापत्य,पत्नदशस्तोम तक वायुप्रधान यम प तीन वलावस्थाएँ हँ । 
प्रधान सूय प्राजापत्य प्रतिष्ठित है । एक ही मूलप्रजापति की यह ag के लिए (समष्टि 
श्रप्नि-वायु-आदित्य तीनों एक ही पार्थिव अगिरा के विवर्त हैं, अतएव के नयषटिरूप प्राजापत्य 
दृष्टि से) ऋषि ने पहिले “पूषत्‌? यद कदा दै । ५० epus s कदा है । 
भावों का दिगूद्शन कराते. g— “mi lan! xu ` aes भाग है, यदी . 
| सूर्य में ज्योति, गौ) आयु, TE तीन मनोता हैं । ज्योति इन्द्र s ह N यहीं 
1 S १ H 11 झायुभाग [ CN 

| mt | गौ र पशु दै, यहीं पपा हैन SNNT 

| ३६६ 
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` वरुण है | सूर्य में पानी है, ज्योति है, पशु है, तीनों? की समधि सूर्य है । प्रयाज, अनुयाज, 
छन्द आदि पशु हैं | सूर्य देवमय ढे, इस लिए वह'इन्द्र है । आपोमय है, इस लिए वरुणा है | 
पशुमय है, इस लिए 'पूषा' है । इन तीनों में पूषाभाग देवता ( ज्योति-हिरण्मयपात्र-प्रकाश ) 
का विरोधी है । प्रथित्री से सूय तक वह एक ही पूषाप्राण व्याप्त होरा हे । प्रथिवीभुक्त पूषा 
एकपि दै, अन्तरिक्षमुक्त पूषा यम है, खय दिव्यलोकस्थ पूषा सूर्य है । जहां एरर्षि्राण ( पाथि- 
व तमोमय छायारूय पूषाप्राण ) रहता है, वहां ऐन्द ज्योतिमाग नहीं रहता । बस इसी mf 
पार्थित पूषाप्राण को .लक्ष्य में रखकर श्रुति कहती है--हे पूषा | आप परथिव्यवच्छेदेन 
एकषि हैं, अन्तरित्तावच्छेदेन यम हैं । दिव्यलोकावच्छेदेन सूर्य हैं । आपमहिमारूप से 
लोक्य में व्याप्त होकर, अपने प्रजापति (मूल-उक्थ'-रूप को प्राजापत्य ( तूल-अर्क ) 
रूपी में परिणत कर एकषिं-प्रम-आदित्य भेद से तीन खरूपों में परिणत 
होरहे हैं । आप स्वयं ( केन्द्रावच्छेदेन ) प्रजापति हैं, एवं एकपि-यमादि आप के तीनों 
रूप आप के ही विवत्तभूत होते हुए प्राजापत्य हैं। ऐसे आप अपनी ( कृष्ण ) रशिम- 
यों को फेत्राइए | साथ ही में जेज्ोक्य में व्याप्त हिरएमप सौर तेज का (सत्यधर्म के 
दर्शन के जिए ) संतरण कीनिर, समेटिए ! आप का जो कल्याणतम रूप है, में 
उस ही देखता E—( देखना चाहता हूँ )। जो वह सौर हिरण्मय पुरुष है, वही में ह” । 
' तात्पर्य यह है कि त्रैलोक व्यापक पूषां में सत्यधम के अनुकूल-प्रतिकूल दो भात्र हैं । 
पूषा में रहने वाला हिरण्मय ( देवरूप ज्योतिम्मैय -भाग wenn के दशन का विरोधी है, कार- 
ण इस की सत्ता में चाक्षत्र कृष्ण के दशन नहीं होसकते। एवं तमोमय त्रिवृदवरिछुल मूलभाग 
अनुकूल है, क्योंकि इसी की सत्ता में चाक्षषकृष्ण के दर्शन होते हैं । पूषा का यह पार्थित्र 
तंमोमयरूप ही ससधर्मदष्टि में उपयोगी बनता हुआ हमारे लिए कल्याणतमरूप ३ । GAT- 
मदशन में यही रूप अपेक्षित है | तमोमय भूतभाग पूषा का प्रातिष्लिक रूप दै | हिरण्मय- 
भाग-आगनतुक हे | यह हिरण्यमय सौर भाग तो मेरा आत्मा है, वह तो खयं द्रष्टा दै, उपासक 


M 


है, उसे देख कर मेरा क्या लाभ होगा | वह तो खयं मैं हूँ । मैं देखना चाहता हुं-उस.उपा- 
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त्य कृष्णतत्व को, PARJA कल्याणतमरूप को । इसी विज्ञान को लकय मैं रखकर श्रुति 
कहती है— € 
यत्ते कश्याणतम रुप तत्ते पश्यामि । 
यो5सावसो पुरुषः (हिरण्मयः) सोऽहमस्मि” 
(न ते पश्यामि-स तु-अहमेवेति भावः) । 
पू के सन्दर्भ का निष्कर्ष यही हुआ कि पार्थिव अंगिरा भाग पूषा है । न्रिदृत्‌-पश्चदश- 
एकत्रिंश मैद से इसके एकर्षि-यम-सूर्य-यह तीन प्राजापत्य रूप हैं । पूषा परथिवी है । इसके 
साथ अहः (दिन) का भी सम्बन्ध है, रात्रि का भी सम्बन्ध t । अदः सौर भाग है, यह चान्तु- 
` इपुरुष का आवरक होनें से अकल्याणरूप है । रात्रि' का घोरतम भी आगन्तुक होता M, 
अतएव चाक्तुषपुरुष का आवरक बनता इआ अकल्याणरूप दी है | प्रातिखिक छायाभाग ही 
इसका कल्याणतम रूप है। चाक्षषपुरुष को न आप दिन में (धूप में) देख सकते, न रात्रि 
के अन्धकार में देख सकते ¦ वह दीखता है-छाया में । सल्यधर्मदर्शन के लिए हमें पूषा के 
छायारूप इसी कल्याणतम रूप पर दृष्टि जमानी चाहिए) छायामय भूतप्रधान पूषादेवता की दी 
उपासना करनी चाहिए |. ESO | | 
sud के आरम्म में इमनें- qe यम सूर्य०” इत्यादि मनत को “पूषाप्राण का 
कौनसा रूप ueni का साक्षात. कराने में समर्थ है” इस प्रश्न का समाना” करत डा 
बतज्ञाया था। वास्तव में मन्त्र उक्त प्रश्न का दी प्रधान रूप से समाधान करता दै । 
केवल इसी अर्थ पर मन्त्र की व्याप्ति समाप्त नहीं दोजाती । अपितु उक्तार्थ के साथ स 
| करता है। पूषा को चिस 
यह मन्त्र वैश्वानर-तैजस ame जीव देवसल्य का भी निल Pe 
भूपिएड समझिए । इस पर प्रतिष्ठित त्रितस्यांनीय अशि एकषि हक e: 
एकविशस्यानीय आदिल सूर्य दै । ER re di पूषा प्रजापतिरूप नक्मसल 
गमे का, सूर्य इन्दप्रधान Wi का TT ck तीनों की समधि देवसत्य है, यदी 
- है, जिसका कि निरूपण आगे के प्रकरण में होनें वाला है । स्‌ १ 
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प्राणात्मा है | मर्त्याम्रिभूतमय शरीर है | इस भोतिक पूषाभाग का यह देवसत्यरूप अमृताग्नि 
ही कल्याणतम रूप है | सत्यधर्भरूप विज्ञान की उपासना के द्वारा मैं इसे ही देखना चाहता 
हुँ। पूषा का कल्याणतम अमृतरूप, “मे (भोक्ता-देवसत्य) हूँ, यह अमृत भाग उस ईश्वरीय 
अमृतपुरुष d अभिन्न है , में उसी का प्रत्यंश हं] , 


| १-एक्रषिः-प्राजापस्यः-अमृताम्निः-त्िवृतूश्थानीयः-अग्निः-वैश्वान!ः 'वैश्वा. ) ) E 
1 MESH जापत्य;-अमृताम्निः -पश्चदशस्थानीय:-वायु:-दिरण्यगम; (तैजसः) ५ E 
| रै-सूयः--प्राजापत्य:-अमृताप्रि:-एकर्विशत्य|मीय:-इन्द्र:-स्वैज्ञ: (I ) | hy 
| | AR = — 
वेश्‍वातर अपि-पेज स वायु-प्राज्ञ इन्द्र तीनों की समष्टि देवसत्यरूप जीवात्मा है | इसप्रकार 
यद्यपि “ग्रह! मात्र में अभि-वायु-उन्द्र तीनों प्रविष्ट हैं, तथापि हमारे में प्रधानता वायु की 
ही दे । वायु ही हमारा वास्तविक आत्मा है । चिदाभास को ही जीवात्मा कहा जाता है । 
चित्‌ का प्रतिबिम्ब ही चिदाभास है । इस चित का प्रतिबिम्ब-'मम योनि्महद्ब्रह्म तस्मिन 
गर्भ दधाम्यहम्‌? के अनुसार महान्‌ पर ही प्रतिष्ठित | भ्रगुतत्व ही महद्‌त्रह्म E | इस श्रगु की आपं= 
'वायु-सोम यह तीन अवस्थाएं हैं | महद्न्रह्म की इन तीन अवस्थाओं के कारण द्वी वह महत्‌ 
प्रतिबिम्ब पानी-हवा-सोम इन तीन दी स्थानों में प्रतिष्ठित होता हे । अतएव जीवसर्ग प्य 
जीव, बायच्य जीव, सौम्य झीव मेद से तीन ही भागों में विभक्त हे । पानी में रहने वाले 
मत्स्यादि जीव आप्य हैं । इन की चेतना का मूलाधार पानी ही है | यदि इन्हे हवा में रख 
दिया जाता है तो इन आप्य जीवों की चेतना उत्क्रान्त दोजाती है । दूसरा विभाग वायव्य 
. जीत्रों का हे । प्रथित्री पृष्ठ पर es होने वाले जीव ' वायव्य ? हैं । कऊमि-कीट-पत्ति 
शु-मनुष्य-शत्तादि सव वायव्य जीव हैं | बिना वायु के इन की जीवनसत्ता नहीं रह सकती। हम 


lis uc A मेव RM लि. 
१-एकवशस्तोम TERÄ हे । २१ पर ही पार्थिव अमृत्तेन्द्र है। इसी स्थानाभेन्नता को लद्ष्य में रखकर उप 
तिषत्‌ ने इन्द्र के लिए A शब्द का प्रयोग कर दिया है | i 
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वायव्य जीवों को यदि अधिक समय तक पानी में रक्खा जाय तो इमारी जीवनसत्ता Send 
दोजाय । तीसरा विभाग सौम्य जीवों का है। राक्तस-पिशाच-यच्ष-गेध्-ऐन्द्र-पेत्र्य- 
प्राजापयर-ब्राह्म Wafer अष्टविध सत्वंविशालजीव सोम्य दें । चान्द्रसोम ही इनकी 
चेतना का आधार है. । उक्त जीबविभागों में से उपनिषदुपदेश हम वायव्य जीवों के लिए ही 
* प्रयुक्ती ` em हे । हमारी अध्यात्मसंस्था में वायु ही प्रधान है । वेश्वानर अपान सम्बन्धी है, 
्राइमाग प्राण सम्बन्धी है, मध्यस्थ वायुरूप तैजसभाग व्यान सम्वन्धी है । जब तक 
मध्यस्थ व्यान वायु खखरूप में प्रतिष्ठित रहता है, तभी तक जीवनसाधक प्राणरूप वैश्वानर 
ma प्रतिष्ठित रहते हैं M of सके | 
न प्राणेन नापानेन म्यों जीवति. कश्चन । 
इतरेण तु जीवन्ति यत्मिन्नताबुपाश्रिती ॥१॥ . . 
sq प्राणसुञ्नयति अपानं प्रसगस्यति । | 
मध्ये वामनमासीनं सर्वे देवा उपासते ॥२॥ [ कठ ५५-३। ] 
उक्त भ्रति के अनुसार मध्यस्य व्यानबायुमय तेजस ही जीवनसत्ता का कारण दे । दच 
में बैठा eui यह तैजस वायु इस ओर से पाथि रस लेता है, उस ओर से दिव्यरस लेता 
है । पार्थिवमाग अर्थपघान होने से मख है, दिव्यभाग ज्ञानम्रधान होने से अमृत È । मध्यस्य 
वायु इधर अनुगत बनता हुआ मर्यमावापन्न है, उधर SU रहता ड्या mE 
पार्थिवरस 'इरा? नाम से प्रसिद्ध दै । महर्षि ऐतरेय ने दस पार्थिव इरा : | hii dr 
प्रज्ञानपुरुष को 'इरामय? बतबाते इर. परोक्षमाव से इसे fecu ja it Ad 
हिरण्मय है, प्रज्ञानपुरुष भी हिरगंमय है । दोनों डी fes हैं, केवल क a 
विज्ञानपुरुष हिरण्य (अग्नि) मय होनें से हिरण्मय है, एव प्रज्ञान उरे aci A m DE 
jj से लिता t. (देखिए TTET VALETE bsc 
कडना है कि पार्थिव म्य भौतिक uA RU SANT है..। सारा mem TR 
| | APR 
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मय है | जिस पुरुष का वायुमय आत्मा पार्थिव मत्ये इरा की ओर [ पार्थिव संपत्ति की ओर ] 
झुक जाता है, उसका वह वायुरूप आत्मा इराप्रधान बनता हुआ मृत्युरूप बन जाता है | जब 
तक पार्थिव इरावित्त में आसक्ति है, तब तक अमृतत्व का अभाव है । “नाम्नतक्त्वस्य तु-आ- 
शास्ति वित्तनः । यदि वायुमय आत्मा पार्थिव इरारस की आसक्ति छोड़कर ज्ञानमूर्ति प्राज्ञ का 
आश्रय लेता हुआ ANT (इरा रदित) बन जाता है तो अमृतप्राज्ञ की प्रधानता से यह भी 
अमृतरूप बन जाता है-'ज्ञानान्मुक्तिः” । “देवसत्य ही जीवात्मा है | उसमें प्रधान मध्यस्थ 
तैजस वायु है | यदि आप आत्मकल्याण चाहते हैं तो अपने इस वायुप्रधान आत्मा को 
“निर? बनाइए, पार्थिव संपत्ति से आसक्ति करना छोड़िए। अनासक्ति-योगरूप बुद्धियोग 
द्वारा जब आपका वायुभाग अंनिर बन जायगा तो बिश्वास कीजिए, मर्त्यभाव से प्रथक्‌ होता 
हुआ वह उसी समय-अम्नत” बन जायगा | इसी रहस्य का निरूपण करते हुए आगे जाकर 
ऋषि कहते हैं--- | : 


á 'वायुरानेलममतम्‌ ०००००००००००००० | 


७७७००७७७७७०७०७०७७००७७७७७०७०७७७०७ ७ ७७ | | 24 
(So go १७ मं०) | 


( यद वायु) ( मध्यस्थस्तेजसात्मा ) अनिलो-(अनिरो-पाथिवरसासक्तिविरहितो) 
भवति-अथ स आत्मा अम्रतभावयुक्तो भवति )-- 


- पार्थिव धातु इरा है, इस से भौतिक शरीर बनता है , यही वाक्रूपा . भूतचिति है | 
श्न्तरिच्य धातु वायु है, यही ओज बनता है, यही प्राणचिति है । दिव्य धातु इन्द्र है, 
इस से मन बनता है, यही देवचिति दै । इस प्रकार त्रैलोक्य के तीनों बिवत्तो से अध्यात्म के 
उक्त तीनों विवत्तों का निम्माण होता है । दिव्यलोक मनोमय है, अन्तरिक्षलोक प्राणमय है, 
` एथिवीलोक वाङ्मय दै-- देखिए मैत्रायणीसंदिता ““*““ ) | शरीर मर्त्य है; मन अत है । 
प्राणवायु दोनों के मध्य में है । यदि यह इधर है तो मृसुभावापन्न है, अनिर है तो अमृत है। 
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I 
१— शरीरम्‌-वाक्‌--गार्थिवधातुः अग्नि; ( मृत्युः )-इरामयः ( वायुभृत्युमयः) 
२--ओजः-प्राण :-आन्तरिष्य बलमू-वायु:------- -—-— 
३--मन:ः--मनः--दिव्ये ज्ञनम्‌ू-----हन्‍द्र: (अमृतम्‌ )-हिरण्मयः (वायुरनिलममृतम्‌ ) 
~> VIS EE— 


इस प्रकार हमारा यह प्राणात्माधिकरण देवसत्य से अविनाभूत चाल्नुषपुरुष की उपा- 
सना का उपाय बतलाता हुआ, देवसत्य का निरूपण करता हुआ, सत्रान्त में उपे वायुप्रधान 
बतलाता हुआ, साथ ही में आत्मा के अशृतमाव के लिए पार्यत्र विषयों में अनासक्ति रखने 


का आदेश देता हुआ समाप्त होता है । 


डाति-प्राणात्मारवकरणाम्‌ 


— ES 
-— द याति _ i s satt gere B 
00 तै ~~ 
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$-भ्‌ः ¬ भृतवेभव -शरीरर्‌ 


अबिद्वतम्‌ >>> SUITS 
ब्रह्मसत्याक्ष र:-- | 
ब[जञज-दवत-भतमय,. श्राङतात्सां भू, 
शरारस्‌ 


& 


que — < ““सझत्योन्कादी —— mi 
(प्राकृतात्माषिकरणे शरीरात्मापिकरणस्‌) 
यज्ञमात्रिकवेदावाच्छिन्न:-बीज-द्व-भ्तमयात्मा 

चित्यात्मा 
,,०००००००००००००००० अथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ | 
आओ करतो स्मर, pd स्मर कतो स्मर कृत स्मर ॥ 


(ईशोपनिषत्‌ १७ मन्त्र) । 


———79—— 
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शरीरात्मस्वरूपानिदर्शन॥*< 
१-पश्चात्मर्क पञ्चसु वत्तमानं षडाश्रयं षड्गुणयोगयुक्तम्‌ । us 
त सप्तधातु Gad द्वियोनि चतुविधाहारमयं qu ॥ 
( गर्भोपनिषत्‌) | 
२-ख-वायु-ज्योतिरापथ-पृथिवी विसय धारिणी ॥ 
00 Quei) | 


३-भस्मनिष्ठस्य दद्यन्ते दोषा भस्माभ्रिसगमात्‌ । 


भस्मस्नानविशुद्धात्मा भस्मनिष्ठ इति स्पृतः ॥ 
(बृह्ज्जाबालोपनिषत) 


४-अथ येतेषां सप्तानां पुरुषाणां श्रीः, यो, रस॒ आसीत्‌, तमयं समुदोइन्‌ः | तदस्य 
शिरो ऽमवत्‌.। यच्छिये समुदौहन्‌ , तस्माच्छिएः | afeafe प्राणा अपतत 
तस्माद्वेवेतच्छिरः । अथ यत्‌ सबस्मिनश्रयन्त) तस्मा शरीरम्‌ ॥ | 
| (शत. ब्रा ६ कां ।१ प्रश LT | ४.क.) t 
५-आत्मा वे qqi ( शत० ६७२६1) । 


à ८।9।२।१५ ) । 
६-“आत्मनो देवाध्यङ्गानि प्ररोह१न्ति” ( रात? t. : 
TE पाडु इतर आत्मा (शरीरं) लोम-त्वड-मांस-मस्थि-मजा (ता. ब्रा. ५॥२| ४) 1 


न वरह पया / 0/0 0 
&--“तस्मादितर आत्मा (शरीर) द्यति च कृरयति च” d (तां. त्रा. ५१९ ) l 


) j 9 | 
१०-(मूमो८एपो ्ञानां यदात्मा (ररम) (97 ६।६।१।१०) 
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` 
०३ 


१,१-'तस्मादयं सर्व एवात्पा (शरीरं) उष्णः (अम्निमयः) † ` 
तद्वैतदेव जीविष्यतश्च मरिष्यतश्च विज्ञानम्‌ d J vows - 
उष्ण एव जीविष्यन्‌, शीतो मरिष्यन्‌”? (शत. ८।७२।११) ^ DER 
१२--५तत्‌ सर्व आत्मा (शरीरं) वाचमप्येति, वाङ्मयो अवति” (को. ब्रा..२।७) } . 


१३--'बाह्यो ह्यात्मा (शरीरम)” (शत. ५।६।२।१ ६). I 


१ ४-“सप्तपुरुषो ह्ययं पुरुषः [शरीरं], यचत्त्वार आत्मा, 
त्रयः पक्षूपुच्छानि” [शत० ६।१।१।६।) । 


१५- आत्मा [शरीरं] एव-उखा'” (शत० ६।५।३।४) । 


ts 
rs, 
12 * 
i ) 1" E J 
` 
पृ i -> r| 
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॥ श्री: ॥ 
पडा भूतानि सत्वानि सहतानि कमेण च । 


देहो CE योग Re ता e. 
सप्तधाहुमयो देहो दण्डो योगासमिना शनः ॥१॥ 


सूत्‌ तूदमतरो इश्यः स्थूलात्‌ स्थूलो जडाजडः ॥२॥ 
TA निगूढं भूते भूते च वसति विज्ञानम्‌ । 


| 


at 
त्र 
A] 
sd 


सततं मन्ययितव्ये मनसा मन्यानभूतेन ॥२॥ 


` पनिषव कां वहत्य विषय प्रायः समाप्त है । SU की अपेक्षा से 
अध्यात्मसंत्था में जो तात्त्विक अश थे, उनका क्रमिक निरूपण कर 
उपनिषदर्थ गतार्थ है । जो संसारी उक्त झात्मविवर्तो को न हिय 
कर केवल शरीर की आराधना में ही निमग्न रहते इए भोग-ऐश्वया में 
तल्लीन रहते हैं, जिन यथाजात भूई मनुष्यों के जीवन . N एकमात्र 
उद्देश्य शरीर परिपालन ही है, जन्होने-“खाना-पीना मौज उड़ाना” ( 8४४ drink gis 
को अपनें जीवन का परम पुरुषार्थ मान रक्खा है, उन का वह 
(राख की ढेरी ) होने वाला है | यदि उन्होंने man 
में प्रतिष्ठित उक्त आत्मसंत्थाओं को न fA तो अन्त में शरीर तो ह LO 
जायगा, साथ! दी : में यह यथाजात इस. जन्म -मृत्युपरम्परालच्तण इ; : 
woes Hm गया, «E गया भस्मान्त शरीर । 

छुटकारा न 'पासकॅगे'। अम्रृतामाः निकल T 0 eoe SIE 
! ` : विश्वास करो जो शरीर-एंक दिन भरण बनने eu Ee ret कळ 
से agnita gear प्रतिष्ठित दै । उसके खरूप 


] | प्र, महान्‌ द्वारा 
[अन्ना]: sci fate डदि 7n निज्ञानददारा महानात्मा पर, 


be marry ) इसी सिद्धन्त 
प्रियतम शरीर एक. दिन भस्मसात 
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अव्यक्त नाम से प्रसिद्ध शान्तात्मा पर पहुंचते हुए, पराकाष्ठा रूप उस पुरुष तत्व को प्राप्त : 


कर अपना जन्म, एवं जीवन सफल करलो | इस दुलभ मानव शरीर को पाकर भी यदि तुमने 

अपना जन्म एवं जीवन, निरर्थक ही गमा दिया तो तुमने अपना सबसे बडा अनिष्ट कर लिया । 

` यही xc आत्मदृष्टि से तुम्हारे उद्धार का साधन है, यही शरीर तुम्हारे सर्वनाश का कारण 
हे । इसी भाव का बडे सुन्दर शब्दों में दिग्दशन कराती इई श्रुति कहती है — 


१-३ चेदवेदीदथ सत्यमत्ति, न चेदिह्ावेदीन्महती विनष्टिः। | 

भूतेषु भूतेषु निवित्य धीराः रेसास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥ (केनोपनिषत्‌ २।१३) t 
२-अस्य विस्नसमानस्य शरीरस्थस्य देहिनः । 

देहाद्विसुच्यमानस्य किमत्र परिशिष्यते ॥ (कठोप० ५।४। ) । 
३-३६ | चेदशकदू shi प्राक्‌ शरीरस्य विस्सः | 

ततः सगु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते ॥ (कठ० ६।४) 1 


जिस प्रकार मह्वाविश्व उस विश्वव्यापक इश्वर का शरीर है, एत्रमेव हमारे जीवात्मा का 
यह भौतिक शरीर हमारा विश्व है । ईश्चरतत्व शरीरापेक्तया ८४ अगुल का है, इधर जीवतत्व 
भी अपने विश्व की अपेक्षा से ८४ अंगुल का ही है। दोनों का.आकार समान है, तमी तो “घुरुषो 
चै प्रजापतेनेदिष्ठम्‌’' (मनुष्य ईश्वर के aga समीप है, ईश्वर से मिलता gaar है--( शत. 
२।५।१।१ ) यहः श्रति चरितार्थं होती. है । ईश्वर ओर पुरुष ही क्या, प्रत्येक प्राणी का शरीर 
अपने अगुल के परिमाण से ८४ अंगुंतरःका ही होता है । एक ६ महीने क्रा बचा. भी. ८१ 
अंगुल का ही दै, एक युवा भी ८४ अंगुल का ही है । कारण इस का यही दै कि. आत्मसृष्टि 
का मूल स्तम्भ अष्टाक्षर गायत्री छन्द माना गया है, जैसा कि पूर्व में : विस्तारः से बतलाया 
जा चुका है-=( देखिए ई- उ. दि. ख. प्रन्ञानात्माध्रिकरण प्र, सं. ३१० से ३१३ पर्यन्त ) | 
“ग्रा रा वे गामत्री” इस सिद्धान्त के अनुसार गायत्री को आठ अक्षर का. छन्द माना 
गयाः हैः। प्राणतत्व.का दी नाम अक्षर है । एवं “प्रादेशमितः प्राण!” (ऐ. था. १।२।४) के 


३८० 
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agat «£t ईशोपनिषत्‌ ॥ ॐ — 


i TS 
w^ 


अनुसार ग्राणतत्व प्रादेश परिमित स्थान में अपनी व्याप्ति रखता है । झगुष्ठ और त्नी को 
फैला दीजिए | इन दोनों के मध्य का जितना प्रदेश होगा, वही प्रादेश कहलावेगा । यह 
अगुली -परिमाण की अपेक्षा से १०॥ अगुलमित होगा, जैसा कि-' 'त्यतिष्ठदृशाङलम्‌” i 
इत्यादि से स्पष्ट है । निष्कर्ष यह ga कि प्रत्येक प्राण की व्याप्ति १०॥ Sang 
अदेश में रहती है । गायत्री में ऐसे आठ प्राण. किंवा आठ अक्षर हैं | फलतः पूरे गायत्री छन्द 
की व्याप्ति ८४ अंगुलमयी बन जाती है। ब्रह्मरन्ध्र से कण्ठ तक एक प्रादेश है । कणठ 
से हृदय तक दूसरा प्रादेश है । हृदय से नामि तक तीसरा प्रादेश है । नाभि से menie 
( गुदस्थान ) पर्यन्त चौथा प्रादेश है । ब्रह्मग्रन्थि से गोडों की कपाली तक दो प्रादेश हैं | 
यहां से पाद पर्यन्त दो प्रादेश हैं । सम्भूय आठ प्रादेश हो जाते हैं | इस प्रकार US प्रादेशों 
से शरीर चोरासी अंगुल का होजाता है | इन थाहों प्रादेशं मं क्रमशः सत्य, तप, जनत) मह; 
स्वः, भुवः, पृथिवी, भूः इन आठ पर्वा का उपभोग है । ईश्वर शरीर सप्तवितस्तिकार्य 
नाम से प्रसिद्ध है । जैसा कि--“संवेष्टिदाएडघटसप्नवितश्तिकाय/ (भागवत ) . इत्यादि | 
पुराण-सिद्धान्त से स्पष्ट है | अंगुष्ठ से कनिष्ठिका अंगुली mira जो वितत प्रदेश हे, उसे ही 
बितस्ति (faia) कहा जाता है । यह प्रदेश १२ अंगुल मित है । इश्वर शरे भूसुर 
स्वः-महः-जन त्‌-तपः-सत्यस्‌-पद सप्तलोकात्मिका सात बितस्तिएं हैँ । संभूय विश्वात्मक 
यर शरीर भी चौरासी ege का दी दो जाता है-( १२७-८४ )। जेसी स्थित क 
आध्यात्मिक पुरुष की है, ठीक वही स्थिति उस आधिदैविक पुरुष की है। केवल Um 
आधिभौतिक susp नें दोनों में मेद उपस्थित कर रखा है । देखिए ! 

यो 5ध्यात्मिको5य॑ पुरुषः सो5सावेबाषिदेविकः | 


विच्छेदः पुरुषो ह्याविभोतिकः॥ । ; 
साह . [श्रीमद्भागवत fzo ho १० Ao ८ रलो०] 


I ` Å के भ्‌ः । : 
इश्वर ७ उक्त सात [0 हो ^ | | | | uem : - ; हे | 


'पृथिवी दो विभाग हैं, जैसा किं पूर्व के प्राणातमाधिक 
| | | s 
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प्राकृतात्म! «su ईशापनिबत्‌ ug मस्मान्तशरीर 


यह आाठौं ही पत्र-'अद्ध ह बै प्रजापेतरात्मनो मसमासीदद्धेमम्रतम? इस सिद्धान्त के अनुसार 
'अमृत-मत्य मेदः से दो दो भागों में विभक्त हँ । इन अमृत भागों की समष्टि आत्मसंस्था है,एव 
मरत्य भागों की समष्टि विश्वसंस्था दै । विश्व क्षरप्रधान है, आत्मा अव्ययगर्मित अक्षरप्रधान है | 
AR भूतभाग & , भूत él भूति हे, भूति ही भस्म है, यही भस्मान्त विश्व है। ठीक वही क्रम 
अध्यात्म में हैं । अधिदवत की अमुतमयी आत्मसंस्था से अध्यात्मसंस्थाओं का उदय होता है, 
एं विश्वसस्था से शरीर का खरूप निष्पन्न होता है | विश्व का क्या खरूप है एव 
विश्वांशभूत शरीर का क्या खरूप है £ इन सब विषयों का विशद निरूपण इंशभाष्य के 
प्रथमखण्ड मे किया जाचुका है-( देखिए ई. उ. प्र. खं. विश्वनिरुक्ति २४७ से ३८० 
XH पर्यन्त )। अतः यहां पिष्टपेषण की कोई आवश्यकता नहीं है | ग्रकृत में केवल यद्दी समझ 
लेना पयाप्त. होगा कि हमारे शरीर का निर्माणं यद्यपि भूपिण्ड से हुआ. है, परन्तु भूपिण्ड 
पञ्चात्मक, किंवा सप्त लोकात्मक है | अत; तदुत्पन्न शरीर में भी विश्व के सभी भौतिक प्रत्यशों 
'का समावेश सिद्ध होजाता है । आपाद-मस्तक शरीर भौतिक है । इसमें उक्त आठों पर्षो 
-का भोग होरद्दा है, जैसा कि आगे के परिलेख से स्पष्ट हो जायगा: | 


उक्त शरीरसंस्था का निरूपण करता हुआ ही निग्न लिखित मन्त्र हमारे सामने आता दै- 


02००० ००० ert भस्मान्तं शराम | 
र करतो स्मर, Xd स्मर, कतो स्मर, कृत स्मर ॥ 


(३० उ० १७ मन्त्र) l 


s मस्पान्त शरीरम्‌? इस वाक्य से उपनिषत्‌ को यही बतलाना हे कि मध्य का 
वायुरूप आत्मा- अनिल (अनिर) बनता हुआ अमृतमाव को प्राप्त होजाता है, परन्तु शरीर 
भस्मीभूत बनकर यहीं रह जाता है । इस. प्रकार यह ईशोपनिषत्‌ उपक्रमस्यानीय षोडशी- 
. पुरुष से आरम्भ कर उपसंहार खरूप शरीरपर्यन्त सम्पूण आरमविभागों का संक्षेप से निरूपण 
करती हुई अपने-““सर्वोपनिषव्‌' “पूर्णोपनिषत” इत्यादि नामों को चरितार्थ कर री दै। 
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उपनिषदादेश समाप्त हुआ । इंश्वर-एवं जीव दोनों का खरूप हमारे सामने रखकर 
सर्वान्त. में उपनिषत्‌ हमें आदेश करती है कि “यदि तुम ज्ञानकममय पूर्वोक्त आत्मखरूप का 
यथाथ खरूप जानना चाहते हो तो क्रतु का स्मरण करो, एवं कृत का स्मरण करो! अध्य- 
वसायवृत्ति ऋतु है। अहमिद करिष्यामि' (में यह करूंगा.) इस मानसबृत्ति का नाम ही . 
gg है । इस ऋतु की सफलता “दत्त” है । कार्यसिद्धि दक्षमाव है, तदर्थ होने वाला संकल्प 
(इरादा) ऋतुभाव है | पहिले ऋतु होता है, अनन्तर कृतरूप दक्षमाव का उदय होता है। 
प्रत्येक कर्म में क्रतु-दक्ष (ऋतु-कृत) दोनों भाव निविष्ट हैं । मनोयुक्त प्राणव्यापार क्रतु है, 
वग्व्यापार कृत है, दोनों का आलम्बन मन है | मन से कामना का उदय होता है, तदनु- 
कूल प्राणब्यापार हो पड़ता है , तदनन्तर वागूव्यापार होता है , कर्म सिद्ध होजाता है । प्राण- 
. व्यापार कामनामय है, अतएव ऋतु को मानस व्यापार भी मान लिया जाता है; जसा कि- ` 
श्रति कहती है- | 


“स यदेव मनसा कामयते-इदं मे स्यात, इदं कुर्वीय-इति, स एव क्रुः I” 
| (शत० 218121?) । 
g ह्ययं क्रतुर्मनोजवः मविष्टः” (शत० ३1२ ४७) । ` 


इरादा ऋतु है,. इरांदे से जो कर्म किया जाता है वह कृत है । जो मनुष्य अपने mp और 
कृत पर पूण दृष्टि रखता दै, वदी आत्मबोध में समर्थ होता है । लौकिक Aere ऋतु 
और कृत आसक्ति के कारण हैं, आत्मादुमाइक ऋतु एवं कृत अनासक्ति के कारण हैं । RE 
इरादा था, क्या किया? इस प्रकार प्रत्येक कर्म में दोनों पर इष्टि रकखो । इस yo 
होगा, अच्छे बुरे की पहिचान होगी । फलत; सत॒कार्य मे afii होगी, भसत्‌ कम कत 
dà (सोच के लिए E हरा कया इरादा था) T तया कर 


a किं ब॒ मे स्यादिदं इत्वा कि g मे स्यादङुबैता E | 
इति संचिन्त्य भावी सततं कम TL 
३८३ 
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इस विचारधारा को लक्ष्य में रक्खो ! इस विश्वारधारा से कालान्तर में तुम्हें ययाथ परिस्थिति 
का ज्ञान होजायगा | आत्मज्ञांन के लिए ऋतु और कृत के स्मरण से अतिरिक्त ओर कोई भ्रष्ट 
उपाय नहीं है | 
' अपि च तुमने आत्मोपनिषत्‌ सुनी, आत्मा का शब्दद्वारा (शाख्रद्वारा) तुझे परिज्ञान हुआ | 
परन्तु यह शाब्दिक ज्ञान तब तक सर्वथा निरथेक है, जब तकं कि तुम तदनुकूल क्रतु-ओर 
कृत का आश्रय न लो। “आत्मा निय है, हम ओर वह अभिन्न हैं, हम साचाव ब्रह्म हैं? 
इस प्रकार केवल मुख. से शब्द कह देने से ही.आत्मबोध नहीं हुआ करता । आत्मबोध के लिए 
जहां आत्मखरूप श्रवण आवश्यक है, तयैव (श्रवणानन्तर) मनन-निधिध्यासन भी आवश्यक हैं । 
“ग्रात्मारे वायं द्र्टन्यः-(कथ द्रष्टव्यः) ! श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः? । सुनो, 
मनन करो, अन्तरात्मा में दृढ करो, तमी आत्मसाक्षावकार होगा । मन्तव्यः-क्रतुभाव है, 
निदिभ्यासितव्यः-कृतमाव है । श्रत्रणाचुकूल संकल्प cnl, संकल्पानुकूल आत्मोपयोगी निष्काम 
कर्म करो, यदी आत्मबोध के मुख्यद्वार हैं-“ऊतो स्भर-कृतं स्मर” । “अभ्यासे भूयां- 
समर्थ. मन्यन्ते’ के अनुसार पुनरुक्ति दृढता के लिए दे .। साथ ही में यहीं उपनिषत समास है, 
इस समाप्ति सूचना के लिए. मी द्विरुक्ति ढे | “क्रतु का स्मरण करो, कृत को स्मरण में 
रक्खो” यही कल्याण का अन्यतम मार्ग है । 


इति शरीरात्माविकरणस । 


~ oe 


ME ७ QR an 
Toe Ne 


1 d | ; 
उभयोः सत्यात्मनोरमिना-ऐकात्यम्‌ 


स्वयम्भूं-परमप्ठी-सूय-चन्द्रमा-पैंथिवी यह पांच ईश्वरीय: ्रह्मसत्य हैं, अव्यक्त- 
महान-विज्ञान प्रज्ञान-शरीर यह पांच जीव ब्रह्मसत्य हैं । सर्वज्ञ-हिररयगर्भ-वैश्वानर 
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भाझतात्मा.: c piu. इशोपनिषत्‌ ॥@* acd 


इन.तीनों की; समष्टि ईश्वरी यदेवसत्य है,एवं प्राइं-तेनेस-वै वानर को संमष्टि जीवदेवसत्य 
है | यह aaga और देवसत्य दोनों ही सत्यात्मा अम्निरूप हैं । देवसत्य की अम्निता तो स्पष्ट 
ही. है ।-उघर-ब्रह्मसत्य के पांचों पर्व में स्वयंग्भू वागमिमय है, सूर्य dau है, परथिवी 
अन्नादाभिमयी है । मध्यपतित परमेष्ठी. एवं चन्द्रमा . अन्नसोमरूप होने से भग्निगर्मित होते हुए 
अप्निरूप ही हैं । वेदामिमूत्ति प्रोडशी पुरुष भी अभिविभूति से: पृथक नहीं है । इस प्रकार आ+ 
स्मा-त्रहासत्य-देवसत्य सव का अभ्निमयछ सिद्ध होजाता,है | आत्मसत्य से WERT सत्य है): 
नह्मसत्य से देवंतत्व सत्य दै---'सत्ये सर्व प्रति प्लितम!। यह सत्यतत्व agre, .अमि है | सम्पूर्ण; 

— आत्मविभूति का इसी अभिरूप से निरूपण 'करते हुए. ऋषि कहते हैं -- : 


अग्ने नय सुपथा रायें अस्माच AU देव वयुनाने RAAI 
 युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो SISSE ते नम Sb विधेम ॥ 
2 म हक Wer 


मन्त्र का अर्थ स्पष्ट. है | केवल. 'वयुन? शब्द का अर्थे जानलेना आवश्यक है | अम्भो- 
बाद के अनुसार सारी विश्व “वयुन” है । सत्तादृष्टि से, भातिदृष्टि से, एबं उभयदृष्ि से आप 
जो कुछ पदार्थ प्राप्त करते हैं, एषं देखते हैं, थे सत्र वयुन हैं । विश्वरूप पंयुन--ईश्वरप्रजापति 
का भोग्य पशु है, अत्तरव वयुन को “अन्न! कहा जाता है। इंस वयुन में वय-वयोनाध यह 
दो विभाग हैं । प्रत्येक बस्तु में बस्तु और उस का आकार यह दो माग रहते हैं । संसार में 
ऐसी कोई बस्तु नहीं, जिस का कोई आकार न हो. इसःआकार' से वह qu वस्तु far रहती 
हे, बद्ध रहती है । अतएव वय को बद्ध रखनें बाला यह आकारमान 'वयोनाध' नाम से 
प्रसिद्ध है। यही वयोनाध याज्ञिक परिभाषा. में “छन्द? नाम-से- व्यवहत हुआ है । घयोनाध 
रूप छन्द से छुन्दित (सीमित) वस्तुमाव ही वय है । बय-बयोनाध की समष्टि ही वयुन है । अनन्त । 
बयुनों की समष्टि विश्व है । विश्व एक महा वयुन है , विश्व में रहने वाले अवान्तर सारे वयुन 
छुद्व aga हैं | इन वयुनों का जानन वाला (खरूपसंपादन करने वाला), अतएव 'जातवेदा! 
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नाम से प्रसिद्ध अग्नि ही 8 | इसी वयुनवितू विश्वमूत्ति अग्नि का खरूप बतलाते हुए 
ऋषि कहते :हैं--- - नक | | 
“अग्ने ! आप संपत्ति (आत्मसम्पत्ति-एवं विश्वंसम्पत्ति) के लिए हमें अच्छे aaa 
चलिए । क्योकि संसार की वयुनरूप जितनी भी सम्पत्ति है, आप ही उस सबके अन्यतम 
ज्ञाता हैं | हमारे आत्मा को कुटिल ' बनाने वाला '[असन्मागै में ले जानें वाला] जो पाप्मा है, 
' उसे हमसे प्रृथक' कीजिए । हे अग्ने ! हम आपके लिएं बार बार नमः वाकू का उच्चारण करते हैं- 
[आपके अन्न बनते हैं] "| खाह्-खधा-खगा-वोषटू-ओऔष<-नमः आदि मेद से अन्न के 
कई मेद हैं । इनमें मनुष्यरूप अन्न “नमः” है । “हम आपको 'नमस्कार करते हैं” इसका 
तात्पर्य यही है कि हम. आपके भोग्य (अन) बनते हैं । अग्नि अन्नाद है । ep quel प्रसंनता 
का कारण है | आज हम खयं 'नमः? बोलते हुए इस अग्नि के नभः रूप अन्न बन रहे हैं | 
इस प्रकार ब्रह्मसस-देबससार्मभूत बयुनाधिष्ठांता, संन्मार्गप्रवत्तेक इसी अभिदेव को भूयो- 
भूयः ‘नमस्कारं करते हुए ug उपनिषत्‌ समाप्त होती है । | 


ग्रा पूणमदः quida qund पृणमुदच्यतत । 
प्रणस्य प्रणमादाय प्रणमेवावशिष्यते ॥ 


ges. si शान्तिः ! शान्ति !! शान्ति; !!! | 
हात वाजस नयापानषत्-वज्ञानमाष्य सम्प्रास्‌ | 
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उपानषत्‌-निव्कष ॐ 
तत्वविवेक के अभाव से मनुष्य अपना खरूप भूलता हुआ यावज्जीवन फलाशापू्वक 
श्रोगों में ही प्रवृत्त रहता है । , 
भोगरश्वयंप्रसक्तानां तयापहतचेनसाम | | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते” (गीता० २।४४) 
इस स्मात्ती उपनिषत्‌ के अनुसार जो व्यक्ति भोगेथय का वास्तविक रहस्य न सममते हुए 
कामना पूवक इनमें अहोरात्र प्रवृत्त रहते हैं, दूसरे शब्दों में जिनके जीवन का चरम लक्ष्य एक 
मान्न सांसारिक भोग-वैमत्र दीं हैं, उन अविवेकी मनुष्यों का भोंगासक्त मन चञ्चल रहता है | 
सन के साथ बुद्धि का घनिष्ठ सम्बन्ध है | दूसरे शब्दो में सोमरसमय मन पर प्रतिविम्बरूप से 
बुद्धि प्रतिष्ठित है । जिस प्रकार वायु के थांघात से समुद्र से पार लेजानें वाली नौका डगमगा 
जातो है-(बायुनीवमिचाम्मसि-गीता), अथवा जिस तरह पानी के हिल जानें से ततूभ्रतिष्ठ 
सूयप्रतिबिम्ब हिल पड़ता है, ठीक इसी तरह कामासक्तिस्थानीय वायु के आघात से चञ्चल 
बना हुआ समुद्र, किंवा अप्स्थानीय मन ततग्रतिष्ठ नोकास्थानीय बुद्धि को चञ्चल बना देता है । 
बुद्धि के साथ महान? नाम से प्रसिद्ध fpe? की खाभाविक स्थिरता मारी जाती है । चित्त 
का सत्वभाव उत्क्रान्त होजाता है, रजोमिश्रित तमोमाव gremio मन पर आंक्रमण कर लेता 
हे । ऐसी मलिन बुद्धि कमी आत्मशान्तिलक्षणा समाधि में प्रतिष्ठित नही रह सकती | भले ही 
ऐसा संसारी कहने भर को अपने आप को सुखी समकता रहै, परन्तु यदि इस से शपथ पुर- 
स्सर पंछा जाय तो इसे वही उत्तर देना पडेगा, जो कि उद्गार कामकामी महाराज ययाति 
के मुख से -निकले थे । पुरु द्वारा प्राप्त युबावस्था से भी जब ययाति की तृप्ति न हुई तो खिन्न 
होकर अन्त में उन्हं कहना पड़ा- ` 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा ARE SEE ECCLE EG ML 
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इस प्रकार अविवेक के द्वारा दुःखाणत्र में निमग्न प्राणियों के. समुद्धार के लिए ही Ts 
ईशोपनिषत्‌ प्रवृत्त gi PO उपनिषत्‌ का वक्तव्यांश ae यही है कि “तुम इशदृष्टि से भोग 
मार्ग मे प्रदत्त रहते हुए निष्कामबुद्धि से यावज्जीवन कम्मे करत रहो” । निष्कामभाव से 
sc करते करते कालान्तर में तुम्हारा. मन अनासक्त बन जायगा, प्रज्ञा स्थिर होजायगी , मन 
की स्थिरता से बुद्धि स्थिर होजायगी | बुद्धि की स्थिरता से चित्तप्रसाद होगां-प्रसांद सर्व 
दुःखानां हानिरस्योपजायते? । प्रकृत उपनिषत्‌ में निम्न लिखित ६ वाक्यों पर ही दृष्टि 
रखनी चाहिए-- `° : : | 
' :१--तैनं यक्तेन भुञ्जीथा 
` ` * २ मा TW कस्यसिद्धनम्‌ ! 
. _३--कु्वज्ञेवेह कम्मोणि जिजीविषेत्‌! 
« :. „ ।- :४=योऽसावादितय पुरुषः सोऽहम्‌ ! 
ह (११ कतो सस कतसर। too oc 
हि सनिनमाधपबाराषः ... ..... 


गे ५68 


t J ` . ७ —— — -— 


: १-इशः से छोड़ 'हुएःमाग का (ही) भोग करो ! | 
ft की सम्पत्ति पर नियत मत डिगांग्रो! 0. 
ELO करते हुए ही जीवित रहने की इच्छा करो ! 17 ` 
- ४-जो आदिय में आत्मा है, वही तुम हो'! EINE 
५-अपस इरादे को लक्ष्य में रक्खो, जो करचुके हों उसे लक्ष्य में, cn ! 
€-साथ ही में अपम वल (अग्नित्रल)-का ठीक मार्ग में उपयोग करो ! | 


न. 
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१- gi& अपने जीवन में जो कुछ भोग मिलनें बाला है, वह उस अन्तर्यामी की प्रेरणा से 
(तुम्हारे ही सञ्चित कर्म्मो के अनुसार) पहिले से ही नियत है । 'जायायुभोंगाः इस 
सिद्धान्त के अनुसार तुग्हारी जाति (योनि), आयु, आर भोग तीनों पहिले से él 
नियत हैं । तुम्हे जो कुछ मिलनें वाला है, वह तुम्हारा भागधेय (हिस्सा) है, उसे दूसरा 
नहीं बटा सकता , साथ ही में तुम दूसरे का ले भी नहीं सकते । मिलने वाला मिल 
ही जायगा, न मिलनें वाला नहीं हीं मिलेगा । विश्वास करो ! भोजन तुम्हारे जीवन के 
लिए है, जीवन भोजन के लिए नहीं हे । भोजन को जीवन का दास समझो, जीवन को 
भोजन का गुलाम मत बनाओ | cqui दास मत बनो, व्यसनों को अपना दास 
बनाओ | खानें के लिए जिवित मत रहो, जीवित रहने के लिए खाओ ! मोजन की दासता 
में तुम ed संसार के भोजन बन जाओगे, एवं भोजन को अपना दास बनालेने से d- 


सार तुझारा भोग्य बन जायया । यदि ऐसा नहीं करोगे तो-- 


— Fe 


२- तुझारी लिप्सा, तुहझा.री err, तुतारी वाञ्छा तुझारे आत्मा को गिए देगी । तुझं अन्न 
की दासता में अ'त्मप्तमर्पण करना पड़ेगा , करों के लिए हीरो की मेट चढ़ानीं पड़ेगी , 
अल्पलाम के लिए सर्वख खोदेना पडेगा , अथे की दासता में तुझे परसुखापेक्षी बनना 
पड़ेगा, दूसरों की मिइकिएं सहनी पड़ेगी । सोचो £ ( मन का ब्यापार करो ), विचा- 
रो (बुद्धि से कामलो) ! सोच समझकर कल्याणपथ का आश्रय लो । हुम क्यों दूसरों की संपत्ति 

में लिप्सा रखते हो । क्या तुम मनुष्य,नहीं दो ! क्या तुझारे पास बुद्धिवल नहीं दै! क्या 

१ हो और अवश्य हो ! तुमने अपने प्रज्ञाप्रराध 

( नासममी-गलती ) से अपना विभूतिभाव जता एन है । उठो! नागा |! वेदपरुषद्ा- 

रा प्रदत्त वर से आगे बढ़ते चलो |! आत्मदेवता gem साथ है । तुले कित bs है, 

तुहारे पास क्या कमी है।' जानते हो आत्मदेवता कब तुझारे ऊपर अनुग्रह कर m 


तुम उस agaaa के अश नदी हो 
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पञ्जे से छूटोगे ! नहीं तो सुनो ! 


— 4dbe | 

३- जो मनुष्य फल को अपने अधिकार से बाहर की वस्तु समझता हुआ अनन्यमाव से 
केवल कम्म में प्रवृत्त रहता है, विश्व की विभूति उस के चरणों में लोटा करंती है | फल 
को तुम उत्पन्न नहीं करते, फल उत्पन्न होता है तुझारे कम्म से । तुम कम्मैदशा में ही 
जब RT की चर्षणा करने लगते हो तो परिणाम इस का यह होता है कि qm मन 
दोनों तरफ बट जाता है, अनन्यता जाती रहती है | कम्मंसिद्धि में जितना बल अपेक्षित 
है, वह बट ज्ञाता है , कर्म्म. अपूण रह जाता दै । फलतः पूर्ण कम्म से सम्बन्ध रखने 
बाले पूणफल का उदय नहीं होता । इस प्रकार कर्मप्रबृत्तिकाल में फल की आशा 
रखते हुए तुम wr ही फलनाश के कारण बन जाते दो । यही नहीं, फलाशासंस्कार 
से तहारा मन लिप्त होजाता है, स्पृहा बढ़ जाती है | यदि तम स्पृद्दा हटाना चाहते हो, 
नित्यतृप्त बनना चाहते हो तो कम्मप्रदृत्तिकाल में सवेथा छनधिकृत फलाशा का IRA- 
ग करते इए शास्त्रसिद्ध चातुवण्यधम्मेमूलक meu में निष्कामबुद्धि से प्रवृत्त रहो । भोग- 
लिप्सा के लिए जीवित रइनें की इच्छा मत करो, कर्म्म करणें के लिए जीवित रहने की 
इच्छा करो | परिणाम इस का यह होगा कि कम्म की अनन्यता से फलाभिसन्धि में भी 
सन्देइ न UT, एवं फलाशा से सम्बन्ध रखनें वाला संस्कार लेप भी न होगा । अरे ! 
तुम किन तुच्छ फलों की आसक्ति में पडे इए हो । त्रैलोक्य की समृद्धि के अधिष्ठाता 
आदित्य पुरुष के वंशज .होकर इन तुच्छ स'पत्तियो के पीछे दौड़ते इए तुम अपने वंशजों की 
कीत्ति मिट्टी में मिला(हे हो । सोचो तुम कोन हो, कहां से आए हो, क्या करना चाहिए 
था, क्या कर रहे हो । यदि तुम यह नहीं जानते कि तुम क्‍या हो तो सुनो, हम 
बतलाते हैं । | धी 


——- Be 
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४- सूर्य तुझारे सामने है । जैलोक्य इस के प्रकाश से प्रकाशित है | ' "TT आत्मा जगत- 
स्तस्थुपश्च” ( यजुः do) इस श्रौत सिद्धान्त के अनुसार हम उसी के अंश हैं | अंश 
अंशी से अभिन्न है | फलतः जो वह है, वही इम हैं । “हम कौन हैं?-इस का यही 

सचा इतिहास है । जिन धोकेबाजों नें eT इतिहास का स्वरूप विकृत कर तुह्यारे आ- 
CANA का अपहरण कर रक्खा है, एवं जिस कल्पित इतिहास को मोहवश सत्य सम- . 
भात इर तुम अपनी जन्मसिद्ध खतन्त्रता से वञ्चित होरहे हो कलङ्कित,कल्पित, कुत्सित, 
ऊेतकमय उस मिथ्या इतिहासम्रन्थ के पत्रों को जला डालो | अपने अतीत गौरव के 
सच्चे इतिहास का अन्वेषण करो | वह मिलेगा तुम्ह अपने ऋषियों की वाणी में 
उपनिष्दों में | वह इतिहास अजर अमर है, अतएव अमिट है | अपने इस सव्य आत्म- 
इतिडास के बल पर तुम जन्मसिद्दा उस भात्मानन्दमूला खतन्त्रता को ग्रास करनें में 
समथ वनोगे । परन्तु इतना ध्यान रखना कि इतिह]स देखने में कहीं प्रमाद न हो 
जाय | कम्म करो, परन्तु सावधानी से | आंख मीच कर यथेच Sram मत बनना | अपि - 
तु निम्न लिखित सिद्धान्त को सदा अपने सामने रखते हुए ही कर्ममाग में प्रवृत्त रहना- 


कि नु में स्मादिदं कृत्वा किं नु मे स्यादकुवंता । 
इति सचिन्स मंधात्री कर्म्म कुर्वीत बा न वा ॥ 


केमजाल बड़ा दुस्तर है । “किं कम किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मो हिताः” गीता) 
के अनुसार कवि (wg-u) वंशज, सोममय मन का संयम करने के कारण कवि नाम 
से प्रसिद्ध बड़े वड़े मनस्वी भी कमी कभी धोका खा जाते हैं | वे भी कमी कभी वर्णा श्रम- 
धम्ममूलक आधिकारिक कम्म की उपेक्षा कर अकम्म को कर्म्म मान बैठते हैं, कर्म्ब 

हो अकम मान बैठते हैं | तुम्हें चाहिए कि 

TOL CS ie aa 

भ- तुमने कम्मं में प्रवृत्त होने के लिए जो इरादा (ऋतु) किया है, उसकी खूब परीक्षा कर 
लो। साथ ही में जो कम्म कर चुके हो उस पर इष्टि रक्खो । सोचो कि अबतक हमने 
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अं 39i उपनिषन्निष्कष ` ७ 
ज 
जो कुछ किया है,उससे हमारा क्या उपकार हुआ है एवं उस से समाज का क्या हित हुआ Oc 
है ! वत्तमान को भव्य बनाने के लिए अतीत को लक्ष्य मे रक्खो । कहीं ऐसा न हो कि. 
केवल वृत्तमान के झञ्मावात के पेटे में आकर आंख मीच कर अशात्रीय कर्म्मो को 
शास्त्रीय मानते इए, साथ ही में कर्ममार्ग का डिण्डिमघोष करते इए अपना सर्वनाश 
करा बेठो । "'लुरस्य धारा निशिना इरसया दुग पथस्तत्‌ कत्रयो वदन्ति” 


— — xeu 


६- तुम्हारा कतु ( इरादा ) भी बड़ा उदात्त हे. अतीत भी तुम्हारा बड़ा भव्य था | परन्तं 
सावधान ! कहीं वत्तमान को न भूल जाना | वत्तमान में तम्हारे पास जितनी 
शक्ति है, उसे ध्यान में रखते हुए ही आगे बढ़ना | लम्वे चोड़े इरादे, अतीत का गौरव 

` ही कम्म प्रवृत्ति के मुख्य द्वार नहीं हैं | इसके लिए तम्हे वर्तमान बल का आश्रय लेना 
पड्गा | तुम्हारी अध्यात्तसंस्था मे कर्म्म के प्रवतक देवता सोमगर्मित अग्नि हैं | अभि 
अङ्गिरा है, सोम शगु है | यही दोनों तहारे तप [कम्म] के सञ्चालक हैं । “भूगूणाम- 
जिरतां तपसा तप्यध्वम्‌' इस श्रोत सिद्धान्त का समादर करते हुए, भृगु-अङ्गिरा- 
मय अपने शारीर आग्नेय बल को सामने रखते हुए तदनुसार कर्म्म करो । वही अग्नि 

` देवता तुम्हे सुपथ का अनुगामी बनाने वाला है। जो व्यक्ति शक्तिप्तीमा का उल्लंघन 
करता इथा असम्मत्र कमो में प्रवृत्त होजाता है, वह कमी सफल नहीं होसकता | 
रस प्रकार क्रतु (इरादा), कृत (अतीम), अग्नि (वर्तमान शक्ति) तीनों को लक्ष्य में रखते 
इए, फलाशा छोड़ते हुए कम्म में प्रवृत्त रहो, ऐहलौकिक, पारलोकिक दोनों विभूतिएं 
करवद्ध तुम्हारे सामने खड़ीं हैं | 
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